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॥ श्रीगणेशाय नम 


ॐ नारायणं नमस्कृत्य नर॑ चेव मरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वर्ती चेव ततो जयमझुदीरयेत्‌ ॥ १ ॥ 


ॐ गकि दशे लिए नमस्कार हो । 
३४ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिए। 


जनमेजय उवाथ 
एवं निपातिते कर्णे समरे सव्यक्षाचिना । 
अल्पावशिष्टा; कुरवः क्िमङयत चै द्विज ॥ १॥ 
वैशम्पायनसे महाराज जनमेजयने पूछा- है व्राह्मणग्रष्ठ ! वैशम्पायन सनि ! जव समर 
सव्यसाची अयने कणको इस प्रकार मार डाला, तब थेडेसे बचे हुए कौरवोंने क्या 
किया १? ॥ १॥ 


१ (म. मा, ध्व.) 


महाभारते [ श्स्यवधपः 











उदीर्यमाणं च वं दष्टा राजा सुयोधनः । 
पाण्डवैः प्राप्तका् च कि प्रापच्यत कौरवः ॥२॥ 
कुरुबंशी राजा दुर्योधनने पाण्डवॉकी सेनाकों बढ़ते हुए देख, समयाचुसार क्‍या उपाय 
किया ? ॥ २॥ 
एतदिन्छाम्यर ओतु तदाचदव ह्विजोत्तम । 
न षि तप्यासि पूर्वेषां श्ुण्वानश्रित मदत्‌ ॥ ३॥ 
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! में अपने पूर्व पुरुषोंका महान्‌ चरित्र सुनकर द्ृप्त नहीं होता, इसलिये इस 
कथाकी सुनना चाहता हूँ; आप मुझसे कहिये ॥ ३ ॥ 
वेद्राम्पायन उवाच 
ततः कर्णे हते राजन्धातैराष्टः योधनः । 
खरं सोक्ाणैवे मन्ना निराराः रुर्वैतोऽ भवत्‌ ॥ ४ ॥ 
वेशम्पायन बोले- है महाराज ! कणे मरनेके पश्चात्‌ धतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन शोक 
समुद्रमें डुघ गये और सब ओरसे विजयसे निराश हो गये ॥ ४ ॥ 
हा कण हा कणे इति रोचमानः पुनः पुनः । 
कृच्छात्रवशिबिरं॑ प्रायाद्धतशेपैरेपैः सह ॥ ५॥ 
बार बार हा कण ! हा कण ! ऐसा कहकर रोने लगे, इस प्रकार रोते हुए मरनेसे बचे हुए 
राजाओंके सहित बह बहुत कठिनतासे अपने शिविरकी गये ॥ ५ ॥ 
स समाश्वास्थमानोषपि हेतुलि। शास्निश्चिते। । 
राजभिनोलभमच्छ्म सूतपुचवधं स्मरन्‌ ॥ ६ ॥ 
यद्यपि अनेक राजाओंने शास्रमें लिखे अनेक उपाय कर राजा दुर्योधनक्ो बहुत समझाया, 
तो भी उन्हें खतपुत्र कर्णफे व्धके क्लोकसे शान्ति न हुई ॥ ६॥ 
स दैवं वलवन्मत्वा मवितव्यं च पार्थिवः । 
संभ्रामे नियं करत्वा पुनर्युद्धाय निर्ययौ ॥७॥ 
परन्तु प्रारग्ध और होनहारकी बलवान समझकर राजा दुर्योधन संग्राम जारी रखनेका 
निश्चय करके फिर युद्धको चे ॥ ७॥ 
` छर्यं सेनापति करत्वा विधिवद्राजयुंगवः । 
रणाय नियौ राजा दतरेषे्तीपैः सह ॥८॥ 


( प थ 9 5 ॥०, न 
उता सभय राजा दुयधिनने शल्यको विधिपूषैक सेनापति घनाया ओर मरनेसे बचे इए 
राजाअकि समेत युद्धको चे ॥ ८ ॥ 


भध्याय १ | श्ल्यपव & 








ततः सखतुखरं युद्धं ङरूपाण्डवसेनयोः । 

धभ्ूव भरतश्रेष्ठ देवासुररणोपमम्‌ ॥ ९॥ 
हे भरतङ्कलभरेष्ठ ! तब कौरव ओर पाण्ड्वोकी सेनाका देवासुर संग्रामके समान पोर युद्ध 
हआ ॥ ९॥ 


ततः शल्यो महाराज करत्वा कठनमाह्वे । 

पाष्ड़सैन्यस्य मध्याहे धमराजेम पातितः ॥ १०॥ 
हे महाराज ! तदनतर सेनासहित शस्यते युद्धम पाण्डर्वोकी सेनाका बहुत नाश किया, 
परन्तु दो प्रहर समयंके पथात्‌ धर्मराज युधिष्ठिरे हाथते मारे गये ॥ १० ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा इतबन्धू रणाजिरात्‌ । 

अपस्त्य हद घोरं विवेश रिपुजाद्भयात्‌ ॥ ११॥ 
तब राजा दुर्योधन अपने सब बन्धुओंको मरा देख, युद्ध छोडकर भाग गये, और शत्रुओंके 
भयसे एक भयानक तालाबमें घुसकर रहने लगे ॥ ११॥ 

अथापरा तस्याहुः परिवा महारथैः । 

हदादाहूय योगेन भीमसेनेन पातितः ॥ १२॥ 
अनन्तर उसी दिन दो पहरके पश्चात्‌ भीमसेनने अपने महाराथियोंके सहित राजा दुर्योधनको 
घेरा डालकर तालाबमेंसे पुकारकर उनकी उद्यमसे मार डाला ॥ १२॥ 

तस्मिन्हते महेष्वासे हतशिष्टासत्रयों रथाः । 

संरभान्निशि राजेन्द्र जघ्नु। पाश्वालसेनिकान्‌ ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! जब महा धनुषधारी राजा दुर्योधन मरे मये, तथ मरनेसे यते हुए तीन महा- 
रथियनि क्रोध करके रात्रिम सोते समय पाश्चाल वंशी सैनिकोका नक्ष कर दिया ॥ १३॥ 

ततः पूर्वाहसमये हिविरादेत्य संजयः । 

परविचेरा पुरं दीनो ढुःखरोकसमन्वितः ॥ १४॥ 
तब युद्धके डेरोंसे चलकर दिनके पहले प्रहरमें दुःख और शोके व्याङकल होकर सञ्जय 
दीनभावसे हस्तिनापुरम्‌ अये ॥ १४॥ 


पविर्य च पुरं तूणं खुजाबुचिच्त्य दुःखितः। 
वेपमानस्ततो राज्ञः प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥ १५. ॥ 
शीघ्र ही पुरीमें प्रवेश करके सज्ञप शोकसे व्याकुछ हो दोनों हाथ ऊपर उठाये कॉपते हुए 
राजभबनमें पहुँचे ॥ १५॥ 
नः 


महाभारत | शद्पवणप 





खरोद च नरव्याघ्र टा राजन्निति दुःखितः । 

अहो बत विविग्नाः स्म निधनेन महात्मनः ॥ १६॥ 
सौर हाय नरव्याघ्र दुर्योधन, द्वाय राजा, कहकर रोने लगे और दुःखी होकर कदने लगे। 
दाय, उस महात्मा कुछराजाके मरनेसे हम सब नष्ट दो गये ॥ १९ ॥ 


अहा सखुषरुषान्फाखो गतिश्च परमा तथा | 

दाक्रतुल्यवलाः स्वै यन्नाषध्यल्त पार्थिवाः ॥ १७ ॥ 
प्रारब्ध ओर कारमति दी अत्यंत वलवान्‌ है, देखो इन्द्रे समान महापराक्रमी भरभान्‌ 
सच वीर राजाओंको पाण्डवनि मार डाला ॥ १७ ॥ 


दृष्टैव च पुरो राजञ्ञनः सवैः स संजयम्‌ । 
प्ररुरोद श्रोषि दा राजल्चिति सस्वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
है राजन्‌ जनमेजय ! जिस समय सश्लयने नगरमें प्रवेश किया, उनको देखते ही अत्यन्त 


उद्दिय् हो सब नग्रनिवासी हा महाराज | हा महाराज ! कहकर फूट फूटकर रोने 
लगे ॥ १८ ॥ 


आकुसार नरव्थाघ्र तत्पुरं वे समन्‍्ततः । 

आतनादं मरचक्रे श्रुत्वा विनिहतं चपम्‌ ॥ १९॥ 
नरव्याघ्र { उस पुरीम चारो ओर बालक, वृदे सच लोग राजाकेो मारा गया सुनकर नडा 
आतेनाद करने लगे ॥ १९॥ 


धावतश्वाप्पपदयच तत्न जीन्पुरुषषेमान | 

नछचित्तानिवोन्मत्ताज्लोकेन रुशपीडितान ॥ २०॥ 
जिप समय सल्लयके सुखसे सुना कि महाराज दुर्योधन मर गये, तव नगरे श्रेष्ठ निवासी 
वबडाकर इधर उधर छठपटाने लगे । उस समय हमने उन नगर निवासियोंकी चेवनारदित 
और पागलके समान होकर शोकसे अत्यन्त पीडित हुए हैं ऐसे देखा ॥ २० ॥ 

तथा ख घिहलः सूतः प्रविद्य उपतिक्षयम्तर । 

दद॒ओं ऋपतिश्रेष्ठ प्रज्ञाचक्षुपमीश्वरख ॥२१॥ 


इसी प्रकार व्याइुछ हुए सञ्ञय भी घबडाते और रोते हुए राजमबनमें पहुँचे । ओर बां 
जाकर सव जगुर स्वामी बुद्धिरुपी नेत्रवाढे, नुपश्रेष्ठ शतराष्रका उन्होंने दशन किया ॥२१॥ 
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दष्टा चासीनमनवं समन्ता 
स्वुषाभि भरतश्रेष्ठ गास्धायां विदुरेण च ॥ २२॥ 
तथान्ये खदद्धिष् ज्ञातिभिश्च दितैपिष्मिः। 
तमेव चा ध्यायन्तं कणर निधने प्रति ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! बे पापरहित महाराज अपने वेट बहू , भान्धारी, विदुर, मन्त्री तथा 
शित चाहनेवाे बन्धुबान्धवोके सदिव सव ओरसे घिरे हुए बैठे थे ओर खतपुत्र कर्णके 
मरनेके पश्चात्‌ युद्धमें क्या हुआ, यह शोच रहे थे, ऐसा देखा ॥ २२-२३॥ 
रुदन्नेवात्रवीद्वाक्य राजान जनमेजय । 
नातिहृष्टमना) सतो बाष्पसंदिग्धया गिरा ॥ २४ ॥ 


द जनमेजय ! उस समय संजयने रोकर तथा दुःखी होकर संदिग्ध वाणीम राजा ध्रतराष्को 
ऐसे बचन कहे ॥ २७४ ॥ 

संजयो5हं नरव्याघ्र नक्षस्ते भरतजस । 

मद्राधिपो दतः शल्यः राङ्धनिः सौबलस्तथा । 

उदकः पुरुषव्याघ्र कैतव्यो दढषविक्रभः ॥ २५ ॥ 
हे पुरुषसिह भरतकुलभेष्ठ ! ये सद्य आपके चर्णोमे प्रणाम करता ह । है महाराज ! 
महाराज मद्रराज शस्य, सुवरलपुत्र शङ्कनि, एुरपचिह महाछरी सदहवीर उछ ये सब मरे 
गये ॥ २५ ॥ 

संशप्तका हता। सर्वे काम्मोजाओ राकै। सह । 

सलेच्छाश्र पारवतीयाश्ष यवनाश्र निपातिताः ॥ २६॥ 
सब शंसप्तक, सब काम्बोज, शक, स्लेच्छ, पर्वतीय योद्धा और यवन सैनिक मारे गये ॥ २९॥ 

प्राच्या इता महाराज दाक्षिणत्याश्व स्वेश) । 

उदीच्या निहताः सर्वे प्रतीच्याश्ष नराधिप । 

राजानो राजपुन्नाश्य स्ेतो निहता धूप ॥ २७॥ 
महाराज | नराधिप ! पूववदेशके सब योद्धा और सर्व दाक्षिणात्योंका संहार हुआ । उत्तर और 
पश्चिमके सब वीर मार डाले गये । राजन्‌ ! सब राजा और राजपुत्र और आपकी ओरके 
सब क्षत्रिय मारे गये ॥ २७ ॥ 

दुर्योधनो दतो राजन्यथोरत्तः पाण्डयेन च । 

मभ्रसक्थो महाराज शेते पांखुषु रूषितः ॥ २८ ॥ 
महाराज ¡ इसके पथात्‌ पाण्डुपुत्र मीमसेनने अपनी प्रतिककि अनुसार अर्थात्‌ जङ्घा तोडकर 
राजा योधने मार डाला । हे महाराज { आज राजा दुर्योधन जद्घाहीन होर धूमे रपरे 
इए पृथ्वीमेसोरषेदं॥२८॥ ` 


~अ 
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घृष्टयज्नो हतों राजज्शिखण्डी चापराजितः | 
उचसाजा युधासन्युस्तथा राजन्प्र सद्रकाः ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! धृष्टयुख्र माया गया, अपरत वार्‌ शिखण्डा, उत्तमाजा, युधामन्यु, अमद्रक ॥२९॥ 


पाश्चारख नरव्याघश्चेदयच् निषूदिताः 

तव पुत्रा हताः सरव द्रौपदेयाश्च भारत । 

कणेपुच्रो हतः खरो शरवसेनो महावलः ॥ ३०॥ 
सब पाग्चाल, चेदिवंशीय योद्धाओंके समेत मारे गये, भारत ! आपके सब पुत्र तथा द्रौपदीके 
प्रचो पुत्र मरे गणे जीर वीर महा बलवान्‌ कणैपुत्र वृषसेन मी मारा गया ॥ ३० ॥ 


नरा विनिहताः सर्वे गजा विनिपातिताः 

रथिन नरव्याघ्र यास निर्हिता युधि ॥ ३१॥ 
नरव्याप्र ! युद्धभूमिमें सब पेदल मनुष्य, हाथियोंपर चढनेवाले वीर, सब्र रथी और थोडे मारे 
गये॥ ३१ ॥ 

किशिन्ेषं च शिविरं तावकानां क्रतं विभो । 

पाण्डवानां च खराणां समासाय परस्परम्‌ ॥ ३२॥ 
हे प्ृथ्वीनाथ ! आपके पुत्रों तथा पाण्डवोंके डेरॉमें अब बहुत थोंडे मनुष्य रह गये है। 
पाण्डद और कोरव सब परस्पर लडकर मर गये ॥ ३१॥ 


प्रायः स्रीशेषममवज्जगत्कालेन मोहितम । 
सप्त पाण्डवतः छोषा धातराशस्तथा च्यः ॥ २३॥ 
क र #० डक 


इस समय कालसे मोहित इए जगतू्म केवल स्री दी वच गयीं द । पाण्डवांकी ओरसे सात 
ओर दुर्योधनकी ओरसे केवल तीन वीर बचे हैं ॥ २३ ॥ 


ते चेव श्रातरः पश्च वासुदेवोऽथ सात्यद्धिः । 

क्रपश्च दूुतवमा च द्राण जयता वरः ॥ २४ ॥ 
उधर पाचों भाई पाण्डव, वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण ओर सायक्षि ओर इधर कृपाचार्य, कृतवर्मा 
आर पघिजयी वीरोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामा बचे हैं ॥ ३४ ॥ 

ताप्यते महाराज रथिनो खपसत्तम । 

अक्ादिणाना सवासां समेतानां जनेन्वर । 

एत रषा महाराज सवऽन्ये निधन गताः ॥ २५. ॥ 


2 महाराज { चृपश्रएठ ! उन सव्र एकत्र हुईं अठारह अक्षौहिणि सेनाम केवल ये दस रथी वीर 
भवे रद द । जनेश्वर ! ओर अन्य सब मारे गये ॥ ३५ ॥ 


अध्यय १] शब्यपर्वे 





कालेन निहत॑ सर्वे जगद्ढे भरतषभ । 
दुर्योधन वे पुरतः क्रत्वा वैरस्य भारत ॥ ३६॥ 
हे भरतङ्रशरष्ठ ! यह एषा समय आया कि सम जगत्‌ मर भथा, इस समय केवल दुर्योधनका 
बैर हेतु मात्र होगया ओर समर समयके अनुसार दी हआ ॥ ६६ ॥ 


एतच्छरत्वा वचः कूरं धृतराष्टरौ जनेश्वरः । 
निपपात महाराज गतसत्त्वो सीतले ॥ ३७ ॥ 


हे महाराज ! राजा धृतराष्ट्‌ इस फटोर वचनकी सुनते ही सूछित होकर एथ्वीपर 
गिर गये ॥ ३७ ॥ 


तरिमिन्निपतिते भूमौ विदुरोऽपि सदायशाः। 

निपपात महाराज राजव्यसनकर्धितः ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! उनके गिरते ही महायशरप्ी विदुर भी राजाके शोकसे व्याकुल होकर 
गिर गये ॥ ३८ ॥ 


गान्धारी च रपश्रेष्ठ सवाश्थ कुरुघोषितः । 

पतिताः सहसा भूमौ श्रुत्वा कूरं वच्च ताः ॥ ३९॥ 
नृपश्रेष्ठ ! इसी प्रकार उस समय वह कठोर वचन सुल्रकर गान्धारी आदि सब कुरुकुछकी 
स्त्रियां सूछित हो सहसा प्ृथ्वीपर गिर गई ॥ ३९॥ 


निःसंज्ञ पतित झूमी तदासीद्राजमण्डलूम्‌। 

प्रलापयुक्ता महती कथा न्यस्ता पटे यथा ॥ ४०॥ 
उस समय समस्त राजसभा सूछित होकर धरतीपर मिर पडी और शोक करने रूगी, और 
कागजपर लिखे हुए चित्रके समान दीखने रगी ॥ ४० ॥ 


कृच्छेण तु ततो राजा घ्तराष्ट्री महीपातिः। 
झनरलभत प्राणान्पुनत्नन्यसमकर्शितः . ॥४१॥ 


थोड़े समयके पश्चात्‌ पुत्र शोकसे व्याकुल हुए महाराज धवराष्ट्रमें बहुत प्रयत्नसे चैतन्य उत्पन्न 
हुआ ॥ ४१॥ 


लच्ध्वा तु स नपः संज्ञां वेपमानः सठु/खितः । 
उदीक्ष्य च दिशः सर्वाः क्षत्तारं घाक्‍्यमन्नवीतू ॥ ४२॥ 


हर तन्ययुक्त दोकर, अर्यं दुःखित राजा धृतराषट्‌ कंपने रुगे ओर चारो ओर देखकर 
धीरे धीरे विदुरसे मखे ॥ ४२ ॥ 





महाभारते [ झब्यवधपर्ष 
विद्वन्क्षत्मेहाप्राज्ञ व्वे गतिभेरतषस | 
ममानाथस्य खुष्ट्दं पु्चैरीगस्य सवेरा । 
एवशुकत्या ततो भ्रुयो विज्ञे सिपपात द्‌ ॥ ४३॥ 
है भरतकुलभेष्ठ ! महाबुद्धिमान्‌ ! इस समय तुम ही हमारी गति हो, इस समय मेरे सब्र पुत्र 
मारे गये, म अनाथ होगया; ऐसा कह फिर सूछित होकर भूमिपर गिर गये ॥ ४३ ॥ 
तं तथा पतितं दवा पान्धवा येऽस्य फेचन । 
रीतैस्ते सिषिचस्तोेर्विव्युव्यैजनैरपि ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार महाराजको मृच्छित होकर गिरा देख उनके जो सब वान्धव वहां थे, वें उनपर 
शीतल जल छिडकने लगे, और पह्लोंसे हवा करने ऊंगे ॥ ४४ ॥ 
सतु दीर्घेण कालेन परट्यान्वस्तो सहीपतिः। 
तृष्णीं दध्यौ पदी पारः पुच्रव्यखवक्र्दितः। 
४वसद्चिद्यम इच छुश्मक्षिप्तो विशां पते ॥४५॥ 
बहुत समयके पश्चात्‌ राजा धृतराष्ट्र सावधान हुए और पुत्रशोकसे व्याकुड होकर शीघदी 
चिन्तामग्न हुए । प्रजानाथ ! उस समय जेंसे घडेमें बन्द सांप ऊंचे श्वास लेता है, ऐसे ही 
राजा धतराष्टू भी ऊंचे स्वांस लेने लगे ॥ ४५॥ 
संजयो5्प्यरुदत्तन्न दृष्ठा राजानमातुरस । 
तथा सवोश ख्रियश्वेव गान्धारी च यशस्विनी ॥ ४६॥ 
राजाको व्याकुल देखकर सज्भय भी रोने रगे, इपी प्रकार सच च्ि्पोि समेत यशस्विनी 
गान्धारी भी रोने रुभीं ॥ ४६॥ 
ततो दीर्घेण कालेन विदुरं याक्यसन्नवीत्‌ । 
धृतरा नरव्याघो छद्भानो खशः ॥ २७॥ 
फिर बहुत देरके बाद बार बार सूच्छित होते छुए शजा धृतरा विदुरसे एटा ॥ ४७॥ 
गच्छन्तु योषितः सवौ गान्धारी च यशस्विनी । 
तथेसे सुहद। सर्वे भ्रदयते से सनो श्ुशम ॥ ४८ ॥ 
ये सब स्लरियोँ ओर यशस्विनी गान्धारीकी विदा करो, भेरा मत इस समय बहुत भ्रान्त हो 
रद्दा है, घबडा रहा है, इसलिये ये सब सुहृद सभासद अपने अपने घरदो जांय ॥ ४८ ॥ 
एयसुक्तरतत्तः क्षत्ता ता; खियो सरतपैल । 
विसर्जयामास इनेेपलान। घुनः पुनः ॥ ४९॥ 
भरतप्रेष्ठ ! विदुरने ऐसी आज्ञा सुनकर सब सुहृद सभासद और ख्लियोंकी धीरे धीरे विदा 


कर दिया, उस समय विदुरा शरीर भी दुःखससे कांप रहा था, मुझसे वचन नहीं 
निकलता था ॥ ४९॥ 


निश्चकसुस्ततः सर्वास्ता। खियो भमरतपेस । 
सुहृद्श ततः सर्वे ह॒ट्ठा राजानमातुरस्‌ ॥५०॥ 
भरतर्षभ ! तदनंतर राजाको व्याकुल देख सब सख्लियोँ और सुहद सभासद बहाँसे चढ़े 
गये ॥ ५० ॥ 
तत्तो नरपति तत्न लब्धसंज्ञ परंतप | 
अवेध्षण संजयो दीनो रोदशान शव शातुरस्‌ ॥ ५१ ॥ 
परंतप ! तत्पथात्‌ सावधान होकर अत्यंत आतुर हो विलाप क्रते हुए राजा घतराष्ट्रको 
दीनवदन संजयतने देखा ॥ ५१ ॥ 
प्राज्ललिजिं।म्वसन्त च त॑ मरेन्‍्द्र सुहुसेहुा । 
समाश्वासयत श्चत्ता वचसा सधुरेण ह ) ५२॥ 
॥ इति ्रीपहाभारते शस्यपवणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ५२॥ 
उष समय विदुर हाथ जोड कर अपने मीठे मीठे बचनोंसे रूपी स्वांस लेते हुए और रोते 
हुए राजाकी समझाने लगे ॥ ५२ ॥ 
॥ महाभारतके शल्वपर्वम पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ ५२ ॥ 


चैशम्पायन उवाच 

विखष्टास्वथ नारीषु धूतराषटरोऽम्बिकासुतः । 

विललाप महाराज दुःखाहुःखतरं गतः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोे- ३ राजन्‌ { जब सब ज्जियां चरी गई तथ अभ्निकापुत्न इृतराए अत्यन्त 
टुःखसे व्याङ्करु होकर रोने रगे ॥ १ ॥ 

सधूममिव निःश्वस्य करौ धुन्वन्पुनः पुनः । 

विचिन्त्य च महाराज ततो वचनमन्रवीत्‌ ॥ २॥ 
थोडे समयके पश्चात्‌ भरम्‌ ऊची स्मांस लेकर और बार वार दोनों हाथ पटक्ते इए चिन्ता- 
मग्र रहकर एेसे वचन बे ॥ २॥ 

अहो वत महदु/खं यदहं पाण्डवान्नणे । 

क्षेभमिणश्चार्ययांञ्ैव त्वत्तः सूत श्छणोमि वै ॥ ३ ॥ 
है सज्ञय ! हाथ, मेरे लिये बडे दुःखझ्ली बात है, कि में तुम्हारे सुखसे समरमें पाण्डवोंको 
कुशल सहित जीता सुनता हूं ॥ ३॥ 

२ ( से, सा, इाएय, ) 


१० महाभारते [ शल्यवधपत 
ता 
य्ञ्रसारभयं सूलं ह्वय खुदटं मस । 
यच्छत्वा निहतानपुत्ञान्दीयले न सहख्रधा ॥ 2 ॥ 
निश्चय ही मेरा सुदृढ़ हृदय वजसे भी अधिक कढोर है, जो अपने पत्रक मृत्यु खनकर भां 
नदीं फटता ॥ ४॥ 


चिन्तथिस्वा वचस्सेषां बाल्कीडां च संजय । 

अद्य त्वा हतान्पुजान्धष्छा मे वीयते सनः ॥ ५॥ 
हे सञ्जय ! अपने पुत्रोंकी अवस्था ओर शिशुकीडाका विचार करके, जब आज उनके 
मृत्युकों सुनता हूं, तब मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ जाता है ॥ ५ ॥ 


अन्धत्वायदि तेषां तु न से रूपनिदशेनम्‌ । 

पुत्नस्नेहक्कता प्रीतिनित्यमेलेबु घारिता ॥ ६ ॥ 
ते अन्था होनेके फरण यद्यपि उनका सूप नह देखा था, तोभी पुर्रोका सुत्ने बहुत प्रेम 
था॥६॥ 

वाल भावसतिक्रन्ताल्थौ वनस्थाश्च तानहम्‌ । 

मसध्यप्राप्तांस्तथा श्चुत्वा हृ आसं तथानघ ॥ ७॥ 
है पापरहित ! मेरे पुत्र वालक अवस्थासे युवा अवस्थाको प्राप्त हुए हैं और धीरे धीरे मध्या- 
वस्थातक पहुंच गंये हें, यह सुनकर में बहुत प्रसन्न हुआ था ॥ ७॥ 

तानद्य निहताब्शुत्या हृतैश्वणोन्ह्रतौजसः । 

न लगे वे काचिच्छान्ति परश्नाधिभिरभिप्छुत: ॥ ८ ॥ 
आज उनका घन और तेज नष्ट हो गया, और वे ची मर गये, यह सुनकर उनकी चिन्तासे 
व्यथित हो सुझे कहीं शांति नहीं होती ॥ ८ ॥ 
एग्रेहि पुन्न राजेन्द्र समानाथस्य सांप्रतम | 
त्वया हीनो सहाबाही का सु यास्थास्थहं गतिस ॥९॥ 
भ॑ अपने पुत्रोंके दुःखसे व्याकुल हो गया हूं। हे महाबाहो राजेन्द्र ! है पुत्र दुर्योधन ! तुम 
मुञ्च अनाथके पास आओ, आओ अब तुम्हारे बिना मेरी कौन रक्षा करेगा ? तुम्हारे बिना 
में किस अवस्थाकों पहुंच जाऊंगा ? ॥ ९ ॥ 


(/ 


गतचूत्वा महाराज ज्ञातीना खसुहृदा तथा। 
अन्ध दृद्ध च सा कार्‌ वचिद््‌ायक् चु गच्छसि ॥ ९०॥ 


6 महाराज | है वीर | तुम सब राजा, सब बन्धु और सुहृदोंकी गति थे, आज सञ्च अन्पे 
ओर्‌ वृको छोडकर कहां चले जाते हो ? ॥ १०॥ 


अध्याय २ ] इाढ्यपथे (१ 


~-^~~~^~~~ ~~~ ^~ ~^ ~~~ ~~ 





-~-~~~~“-~ -~~-~^~~-^~~-*~~^~~~*~ ~~ ~~~ ~~*~*~^~~~~~~~ ~~~ ~ - ~~ 


साक्रपाखाचते प्रीतिः खा च राजन्स्ुमानिता। 
कर्थं विनिदलः पार्थैः संयुगेष्वपराजितः ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! तुम्हें युद्धमें कोई नहीं जीत सकता था, फिर आज कुन्तीपुत्र पाण्डवोने युद्धमें केसे 


मारा ? तुम्हारी वह प्रीति, आदर और कृपा आदि तुम्होरे गुण केसे नष्ट हुए ? ॥ ११॥ 


कार्थं त्वं एथिवीपाखान्खुक्त्वा तात समागतान्‌ । 
रोषे विनदतो भूमौ प्राक्त इषो यथा ॥ १२॥ 
हे ताव ! आज तुम आये हुए सब राजाओंकी छोडकर किंस साधारण ओर दुष्ट राजाके 


कष „क, क 


समान मारे जाकर प्रथ्वीपर दयों सो रहे हो ? ॥१२॥ 


को नु मासुत्थितं काल्ये तात तालेति वक्ष्याति । 

महाराजेति सततं लोकनाथेति चासकृत्‌ ॥ १३॥ 
हे बीर ! अब भेरे उठने समयपर तुम्हरे विना श्च प्रतिदिन पिता, महाराज ओर लोकनाथ 
आदि बार चार कोन कहेगा १ || १३॥ 


परिष्वज्य च मां कण्ठे स्लेहेनाछ्चिन्नलोचनः । | 

अनुशाधीति कौरव तत्साधु वद मे वचः ॥:१४॥ 
~ पहले क क ७6 ०४ 9 ज नह से [+ ज पु क 
हे पुत्र ! तुम पहले प्रेमसे नेत्रोम आंख भरकर और कण्ठमें लेकर मीठे वचनोंसे कहो कि, 


क हि 


है कुछराज ! मुझे कुछ आज्ञा दीजिये, वही मधुर वचन फिर मुझसे कहो ॥ १४॥ 


ननु नामाहमओएं वचन तव पुत्रक । 

भूयसी सम पृथ्वीयं यथा पार्थस्य नो तथा ॥ १५ ॥ 
है पृत्र ! तुमने पहले हमसे कहा था कि इस समस्त प्रथ्वीपर जैसा हमारा अधिकार है ऐसा 
कुन्तीपुत्र पाण्डवोका नहीं ॥ १५ ॥ 


भगदत्त) कपः शल्य आवन्त्योऽथ जयद्रथः । 
भूरिश्षवा; सोसदत्तो लहाराजोडथ बाहिकः ॥ १६॥ 
हमारी और भगदत्त, कृपाचार्य, शल्प, अवस्तीके राजकुमार विन्द अजुबिन्द्‌, जयद्रथ, भूरि- 
भवा, सोमदत्त, महाराज बाहीक ॥ १६ ॥ 
अश्वत्थामा च मोजन्य सागधथ महाबलः 
वृदद.लश कारिकः रडुनिश्चापि सौवलः ॥ १७॥ 


४ ¢ # / 
अश्षत्थामा, कृतवमा, महावलान्‌ मगचराज, वुददूषल, कारराज, सुबलपृत्र सकन, 1} १७ 
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्रह्यधास्से [ श्वद्यघ्यर् 
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स्टेच्छाश्च वह्ृक्षाटलाः काश्च चस्नैः खट्‌ । 
सेदक्िणश्च फास्बोजस्लिगताधिपतिर्नधा ॥ १८ ॥ 
लाखों स्रेच्छ, शफ ओर यवन, कास्थोजदेक्षी सुदक्षिण, त्रिगतेदेशी सुशमों, ॥ १८ ॥ 


घः पित्ता्द्श्चैव भारद्ाजऽप सत्तमः । 
सुतायुश्याच्युतायुख्छ रतायुश्चाप कायबान्‌ ॥ ६९ ॥ 


पितामह भीष्म, भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्य, गौतमग्रोत्नीय कृपाचार्य, श्रतायु, अयुतायु, भीयेवान्‌ 
शतायु, ॥ १९ ॥ 


जलसंधोष्थाइथशड़ी राक्षसख्वाप्यलायुधः । 
अलंबुसो महायाहु) खुबाइश सहारथः ॥ २०॥ 
जलसन्ध, ऋष्य जुङ्गी, अरायुध रक्षस, महावराह अरम्बुस ओर सदारथी सुबाडु, ॥ २० ॥ 
एते चाल्ये च वहवो राजानो राजदखत्तम । 
मदभरखुयताः सदे प्राणां स्त्यक्त्नः रणे प्रभो ॥ २१॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! प्रभो ! इनको आदि लेकर ओर भी अनेक राजा छोम मेंरे लिये प्राण और 
धनका मोह छोडकर युद्ध करनेकी उपस्थित हैं ॥ २१ ॥ 
येषां सध्ये स्थितों युद्धे आलूलिः परिचारितः । 
सोधसिष्याम्यहं पाथोन्पाश्वालांश्ेच सब्ेद!ः ॥ २२॥ 


में इन सबके चीचर्म खड़ा होकर अपने भाहयोंक्रे सहित घिरा हुआ समरमें समरत पाश्वाल 
सृज्ञलय ओर पाण्डवर्सि युद्ध करूंगा ॥ २२॥ 


चेदाश् चपशादूल द्रीपदेयांश्व सुयुगे। 
सात्याक्ष कुन्तिभोजं च शाक्चसं च घटोत्कचम्‌ ॥२३॥ 


हैं राजसिह ! म॑ अक्षेलादी चेदियों, द्रोपदीके पांचों पुत्र, सात्यकि, छुन्तिमोज और घटोत्कच 
राक्षसकी सुद्धूम॑ निवारण करूँगा ॥ २३ ॥ 


एक्त्‌ऽप्येषा महाराज समथः संनिवारणे। 
समर पाण्डकेयाना संकुद्धों द्यलिधावतास | 
कि पुन) सहिता वीरा। कृतवैराश्य पाण्डवेः । २४॥ 


महाराज | मेरे इन सहायकामस एक एक वीर भी युद्धर्म क्रीधित होकर मेरे ऊपर आक्रमण 
ऋरनबाले पाण्डवाका निवारण करनेंके लिये समथे हैं । फिर पाण्डवोंके साथ श॒त्रता रखनेवालि 
इन वीराके सहित युद्ध करनेकी तो कथा ही क्या है ? ॥ २४७ ॥ 


~~~ ~~~ ~~ 


ऽपां २ | शब्यपत्े के १३ 


अथ वा से एवेले पाण्डवश्यालुथायिलिः । 

योत्य्यन्ति सह राजेन्द्र हनिष्यन्ति थे तान्द्धे. ॥२७॥ 
राजेन्द्र | अथवा ये सब राजा पाण्डपुत्र मुधिष्ठिरके सहायकोसे युद्ध करेंगे, तथा उन्हें रण- 
भूमिमें मारेंगे || २५ ॥ 

कर्णरत्वेको समा सार्धं निह्निष्यति पाण्डवाल । 

तत्तो नृपतयो वीराः स्थास्यन्ति लय साखने ॥ २६ ॥ 
ओर अके कणं ही मेरी सहायतासे पाँचों पाण्डबॉंकी मार डार्ेंगे। पाण्डबोंके मरनेके 
परात्‌ सब राजा ओर वीर मेरी आज्ञा्मे चलेंगे ॥ २६ ॥ 


यश तेषां प्रणेता वे वासुदेवों महाबलः । 
न स संनहाले राजन्निति सामब्रचीहवः ॥ २७॥ 
है गजन्‌ ! जो महाबलवान्‌ बसुदेव पुत्र श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डबोंके प्रधान हैं, सो कदापि युद्ध 
करनेकी खडे नहीं होंगे, इत्यादि अनेक वचन तुमने कर्णके आगे मुझसे कहे थे ॥ २७॥ 
तस्याह बदसः सूत बछुशो मम संनिधो। 
युक्तितों छज्ुपहश्यासि निहताम्पाण्डवान्य्वघे ॥ २८ ॥ 
घत ! मेरे सबत्रिध जब दुर्योधन ऐसी बातें कहदा था, तब मुझे लगता था कि हमारी युक्तिसे 
सब पाण्डव युद्धमें मारे जायेंगे ॥ २८ ॥ 


तेषां मध्ये स्थिता यच हन्यन्ते लम पुत्राः । 

उयायच्छमानाः समरे किमन्यद्भागधेयतः ॥ २९ ॥ 
ऐसे वीरोके बीचमें रहनेपर भी जब प्रयतनपूेक रडजेवलि मेरे पुत्र युद्धे मारे गये, तब 
इसको प्ररब्धके सिवाय ओर क्या कहा जायगा ?॥ २९॥ 


भीष्मश्च निहतो यन्न लोकनाथः वतापवान्‌ । 
| शिखण्डिनं समासाद्य शगेन्द्र इव जम्बुकम्‌ ॥ २० ॥ 
है संजय ! देखो, जैसे सिंह सियारसे लडकर मारा जाता है, ऐसे शिखण्डीसे भिडकर 


लोकनाथ महाप्रतापी भीष्म युद्धमें मारे गये, यहां प्रारव्धके सिवाय और कौन बलवान कहा 
जा सकता है १ ॥ ३० ॥ | 


द्रोणश्व ब्राह्मणो यत्र सर्वेशस्त्रास्नपारगः । 
, निहतः पाण्डवेः संख्ये किसन्यक्भागधेयतः ॥ ३१ ॥ 
जहां ज्राह्मणश्रेष्ठ सब शत्रुनाशन अद्धविद्या जालनेवाले द्रोणाचार्यको पाण्डबोंने रणथूमिमें मार 
डाला, कहो इसमें प्रारज्धके सियाय किसको दोष दें ? ॥| ३१॥ 


महाभारते | श्द्धकथप 





श्रूरिश्रिवा इतो च सोमदत्त संयुगे । 

वाहीकश्च मद्दाराज क्रिमन्यद्धागधेयतः \ ३२॥ 
देखे, भूरिथवा, सोमदत्त ओर महाराज बाहीक सी युद्धे मारे भये, इसमे प्रारण्धकरे सिवाय 
और किसकी दोष दें ? ॥ ३१॥ 

सुदक्षिणो दतो यत्र जलसंधश रौरवः । 

खतायुखाच्युतायुख किमन्यद्भागधेयतः ॥ २३॥ 
देखो, काष्बोजराज सुदक्षिण, कुसं शी जलप्तन्ध, श्रुतायु और असुतायु मारे गये, वहां 
प्रारव्धके सिवाय और क्‍या कारण हो सकता है ? ॥ ३३ ॥ 


बृहद्र दतो यच मागधश्च महावर; । 

आवन्त्यो निहतो यन्न निगर्तख जनाधिपः । 

संशप्तकाश् वहवः क्िलन्यद्धागयेयतः ॥ ३४ ॥ 
चहदूबरू, महावलवान्‌ मगर्धदेशका राजा, अवन्तीके राजकुमार विन्द अछुविन्द, त्रिगर्तदेशीय 
राजा सुशर्मी, तथा बहुत संशप्तक योद्धा मरे गये, वहां प्रारव्धके सिवाय दूसरा क्‍या 
कारण द्ोगा ? ॥ ३४ ॥ 

अलंबुसस्तथा राजन्नाक्षसश्वाप्यलायुध: । 

आद्थश्रद्ख्च निहतः किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३५ ॥ 
अलम्बष राक्षस, अशायुध ओर कमीभृद्धी सरि गये, वहां प्रार्थे सिवाय दूसरा क्या 
कारण हो सक्ता है ? ॥ ३५ ॥ 

नारायणा इता यन्न गोपाला युद्धदुरमव्छः । 

स्लेच्छाच्च बडसाटखाः किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३६ ॥ 
नारायण नामक रणदुमेद गोपाल और कई हजार स्लेच्छ सीर रणभृमिरमे मारे गये, वहां 
प्रारग्धके सिवाय और क्था कदा जा सकता ६ ? ॥ ३६ ॥ 

शङ्कनिः सौवलो यत्न कैतन्यय्य सहावरः । 

निहतः सवो वीरः किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३७॥ 
सुबलपुत्र महावीर शकुनि ओर उस जुबारीका पुत्र महावलवान्‌ उद सेनो दी सैनिके 
सहित मारे गये, वहाँ आरव्धके सिवाय और क्या कहा जायगा १ ॥ ३७ ॥ 

राजानो राजपुत्रा शराः परिघवादहदः। 

निहता वहवो यतच्र किमन्यद्भागपेयतः ॥ ३८ ॥ 


, भ ४ ४ न क ९ 
1 और परितके समान हाथवाले राजा और राजपुत्र युद्धमें बहुत ही मारे गये, यहां 
आरन्धकी छोड किसे बली कहें ॥ ३८ ॥ 


श्रध्याय २ ] शस्यपर्व १ 








नानादेशलमाछृूत्ताः क्षत्नियः यत्र संजय | 

निहताः समरे स्वै किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३९ ॥ 
है सत्रपुत्र संजय ! ये सब अनेक देशोंसे आये इए कषत्रिय शूरवीर थे, सो सपे सप्र मरि 
गये, यहां प्रारब्धके सिवाय किसकी बलवानू कहे ? ॥ १९॥ 

पुत्नाश्य मे विनिहता। पौजाओव सदहाबला। । 

वयस्था भ्रातरश्चैव क्रिमन्थद्धागपेयतः ॥४०॥ 
भेरी ही प्रारब्धसे मेरे महायलवान्‌ बेंटे और पोौन्र, मेरे सब भाई-बन्धु और मित्र मारे गये, 
इसे प्रारब्धके सिवाय ओर क्या कहूँ ? ॥ ४० ॥ 

भागधेधसमायुक्तो शुवछुत्पय्यले नर । 

यश्व भाग्यक्षमायुक्तः स झुर्म प्राप्लुघाननरः ॥ ४१॥ 
निश्रय ही मलुष्य प्रारब्धदीके बशमें होकर जन्म लेता दै । जो भाग्ये समृद्ध होता है, उसे 
सखकी प्र्नि दोती ह ॥ ४१॥ ह 

अरं वियुक्तः स्वैमाग्यैः पुत्ैशेवेद्‌ खञ्च । 

कथमय भविष्यामि चद्धः रायु गतः ॥ ४२॥ 
है संजय ! में अत्यन्त मन्द भाग्य हूं, और भेरे सब पुत्र मारे जानेसे पुत्रहीन भी ह । 
अब में बृदा होकर शत्रुओंके वशमें कैसे रहूंगा ? ॥ ४२॥ 


नान्यदज्ञ पर॑ मनन्‍्ये वनवासाहते प्रभो। 

सो5हं बने गमिष्यामि निेन्धुज्ञातिसंक्षये ॥ ४३॥ 
है प्रभो ! इसलिये वनवास करना ही मेरे लिये अच्छा है, अब बन्धुहीन और कुठुम्बीजनोंका 
बिनाश हो जानेपर, में इसलिये वनहीकी चला जाऊंगा ॥ ४३॥ 


न दि मेऽन्यद्भवेच्छेथो बनाभ्युपगसारते । 

इमामवस्थां प्राप्तस्य ठूनक्चस्य खञ्जय ॥ ४४॥ 
है संजय ! मैं इस समय पहुरहित पक्षीके समान होगया हूँ । इसी अवस्थामें सुझ्षे बनकों 
जानेके सिवाय और किसी बातमें कल्याण नहीं होगा ॥ ४४ ॥ 

दुर्योधनो हतो यत्न दाल्यश्व निहतो युधि | 

ढु/शासनो विशस्तथ्व विक्ृणेश्य महाबलः ॥ ४५॥ 
देखो, दुर्योधन मारा मया ओर श्रय भी युद्धे नष्ट हे शये । दुःशासन, विशस्त 
ओर महाबलबान्‌ विक । ४५ ॥ 
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कथं हि सीससेनस्य श्रोष्येऽहं राञदखुतसस्‌ । 

एकेन समरे येन दतं पुत्नशत लस ॥ ४६ ॥ 
आदि मेरे सौ पुत्रोंकी जिस भीमसेनने मार डाला, उसके उच्च स्वरके वचन में कैसे स्॒नैगा ? 
जिस अकेलेन ही मेरे दुर्योधन आदि सो पृत्रोंकी समरमें मारा उस भीमसेनके कठोर बचनोंको 
में केसे सुनंगा ? ॥ ४६॥ 


असकूद्वद्तस्तस्थ ढुर्घोधनवधेन च | 

दुःखशोकामिसंतप्तो न ओष्ये परुषा गिरः ॥ ४७ ॥ 
दुर्योधनके मारे जानेंसे दुःख और शोक संतप्त हुआ में, बार बार बोलनेवाले भीमसेनके कठोर 
बचनोंकी नहीं सुन सकूंगा ॥ ४७ ॥ 


एवं स शोकलंतप्तः पार्थियों हतवान्घवः । 

सुहुरसहुसुग्ममानः पुज्राधिभिरभिष्छ॒तः ॥ ४८॥ 
इस प्रकार वृदे राजा धृतरा जिनके बन्धु-वान्धव मार डले गये थे, पुत्रोके शोकसे व्याकुल 
होकर बार बार मूर्च्छित होने ओर रोने लगे ॥ ४८ ॥ 

विलप्य छुचिरं काल घतराष्ट्रीडम्बिकाखछुतः । 

दीघेशुष्ण च निःश्वस्थ वचिन्तयित्वा पराभवम्त्‌ ॥ ४९॥ 
इस प्रकार अम्बिका सुत धृतरा बहुत समयतक विलाप करके उष्ण सांस खींचंते और 
अपने पराभवक्ो स्मरण करने रगे ॥ ४९ ॥ 


दुःखेन महता राजा संततो मरतदस । 

पुनगौवल्गणिं सूतं पशष्च्छयथालथव्‌ ॥ ५० ॥| 
और महान्‌ दु/खसे व्याकुल होकर, फिर गवर्गणपुत्र सक्यसे पुनः युद्धका यथावत्‌ बचान्त 
पूछने लगे ॥ ५० ॥ 

भीष्मद्रोणौ इतौ श्रुत्वा सलपर च पातितम्‌ । 

सेनापतिं प्रणेतारं क्निभद्ूवेल मामकाः ॥ ५१ ॥ 
हे सञ्जय ! भीष्म, द्रोण ओर युद्ध संचालफ सेनापति ्रतधुत्र कको मरा हा सुनकर मेरे 
पुत्रनि किसको सेनापति बनाया ? ! ५१ ॥ 

यं यं सेनाप्रणेतारं युधि छवन्ति सासकाःः । 

अचिरेणौव कालेन तं तं निश्नन्ति पाण्डवाः ॥ ५२॥ 


हाय ! मेरे पुत्र युद्धमें जिसको सेनापति बनाते थे, उसीकों पाण्डव शीघ्रही चंटपट मार 
डालते थे ॥ ५२७ 
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रणसूनि हतो भीष्म) पहयता वः किरीदिना । 

एवभेव हतो द्रोणः सर्वेषामेव पद्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
देखो, तुम्हा देखते देखते किरीटधास अनने युद्धके पुरोभागमें भीष्मकी मार डाला, इसी 
प्रकार द्रोणाचायंका भी तुम सब लोगोंके देखते ही नाश हो गया ॥ ५३ ॥ 


एचसेव हतः कणे। सूतपत्रः प्रतापवान | 

स्‌ राजकानां सर्वेषां पद्यताँं वः किरीटिना ॥ ५७॥ 
और इसी तरह प्रतापी झतपुत्र कण भी राजाओंके साथ तुम सब लोगोंके देखते ही किरीट- 
थारी अजुनसे मारे गये ॥ ५४ ॥ 


पूर्वमेवाहशुक्तो वै विदुरेण सदहात्छना । 

कुयोंधनापराधेन प्रजेयं विनशिष्यति ॥ ५५ ॥ 
देखो, महात्मा बिदुरने हमसे जो पहलेही कहा था, कि दुर्योधनके दोषसे सब प्रजाका नाश 
रो जायमा ॥ ५५ ॥ 

रेचिघ्न सस्यक्पद्यन्ति सरूढाः खस्यक्तथापरे । 

है तविं सम मूढस्य तथा भूतं वचःस्स हू ॥ ९ ॥ वि 

जगतर्मे कईं मृखं मरुष्य ऐसे होते हैं, जो कुछ नहीं समझते और समझकर भी उपाय नहीं 
करते, में वेसा ही मूढ हूं । मेरे बारेमे यह वचन वैसा ही हुआ ॥ ५६॥ 

यदब्रवीन्से धर्मात्मा विदुरों दीयेदशिवाल | 

तत्तथा समलुप्राप्त बचने सत्यवादिनः ॥ ५७ ॥ 
सोद्दी दीघेदर्शी धमोत्मा विदुरका वचन जो पहले कहा था आज सुझ्न मूर्खके आगे आ गया, 
सत्यवादी बिदुरने जो कुछ कहा था सो सभी सत्य हुआ ॥ ५७॥ 

दैवोपहतचित्तेन यन्मयापकूल पुरा । 

अनयस्य फरं तस्य ब्रूहि गावल्गणे पुनः ॥ ५८ ॥ 
है संजय ! मैंने जो पहले प्रारव्धके वशमें होकर मेरी बुद्धि नष्ट होने कारण, विदुश्की बात 
मानी नहीं, मेरे उस अन्यायका यह फू हुआ, उसका फिर वणेन क्रो ॥ ५८ ॥ 

- की वा सुखभनीकानासासीत्कणं निपातिते । 

अङ्ञेनं वाख्देवं च को वा प्रत्युद्ययौ रथी ॥ ५९ ॥ 
अब तुम शल्य और दुर्योधनके युद्ध करनेका बृत्तान्त हमसे कहो; कर्णके मरनेंके पश्चात्‌ कीन 
सेनापति हुआ ! अजुन और श्रीकृष्णसे कौन महारथी युद्ध करनेकी आगे गया ? ॥ ५९ ॥ 

रे (स. मा. शहप, ) 
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केऽरक्नन्दक्चिणं चक्र मद्रराजस्य संयुगे । 

बाल च योदुधुकामस्य के वा घीरस्य पृष्टतः ॥ ६० ॥] 
और युद्ध लडाईकी इच्छा करनेवाले मद्रराज शब्पके दहिने पहियेकी रक्षा किसने की और 
बाँये पहियेकी किसने की और उन वीरके रथकी रक्षा हेतु पीछे कौन रहा ? ॥ ६० ॥ 

कथ थ घः समेतानां सद्रराजों महाबलः । 

निहतः पाण्डवेः संख्ये पुत्री चा मस संजय ॥ ६१॥ 
संजय ! कहो, हमारे सब वीरोंके बीचमें रहते हुए भी पाण्डवोने बलवान्‌ मद्रराज शल्य और 
मेरा पुत्र दुर्योधनको केसे मार डाला ? ॥ ६१ ॥ 

ब्रहि सवं यथातत्त्वं मर्तान मदाक्चयम्‌ । 

यथा च निहतः संख्ये पुचो दुर्योधनो मम ॥ ३२] 
जिस प्रकार हमारा पुत्र दुयांधन बुद्धे माश मया ओर भरतर्व॑शियोंका मद्दान्‌ नाश हुआ सो 
सब कथा यथार्थ रूपसे हमसे कहो ॥ ६२॥ 

पाश्चालाश्च यथा सर्च निहताः सपयादुगाः \ 

धरृद्यन्नः शिखण्डी च द्रौपथयाः पञ्च चात्मजाः ॥६२३॥ 
कहो, सव पाश्वार सैनिक अपने अनुयागियोंके साथ कैसे मारे गये ? धृष्चुम्न, शिखण्डी 
ओर द्वौपदीके पांचों पुत्र कैसे मारे गये ? ॥ ६३ ॥ 


पाण्डवाश्व यथा उुतक्तार्तथोंभो सात्वतो युधि । 


कृपथ करूलवमौ च भारद्वाजस्य चात्मजः ॥ ६४ ॥ 
कहो; पांच पाण्डव, दोना सालतदीर श्रीकृष्ण और सात्यकि, कृपाचार्य, कृतवर्मा और 
96 च, क के) 


अश्वत्थामा ये युद्धं कैसे जीते षच ? ॥ ६४ ॥ 
यद्यथा यार चैव युद्धं दत्तं च सांप्रतम्‌ । 
अचिरं ओतुमिच्छाभि कुरो दसि संजय ॥ ६५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते श्द्यपर्वणि द्ितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ११७॥ 


संजय ! युद्धका जो बत्तान्त जिस प्रकार और जैसे हुआ, वह सब में अभी सुनना चाहता 
हूं। तुम बह सब कहनेमे चतुर हो ॥ ९६८ ॥ 


॥ महाभारतके शल्यपवेम दूलरा अध्याय समाप्त | ६५] ११७॥ 
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संय उवाच 

श्णु राजन्नवहितो सथा दृत्तो महान्क्षयः । 

कुरूणां पाण्डवाना च समासाय परस्परम्‌ ॥ १॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! अब्र आप सावधान होकर करव और पाण्डवॉका जिस प्रकार 
्रस्पर युद्ध इआ ओर महान्‌ जनसंदार हुआ, सो कथा हम कहते हैं, सुनो ॥ १ ॥ 

निहते सतपुन्रे तु पाण्डवेन महात्मना । 

विद्रतेषु च सैन्येषु समानीतेषु चासकृत्‌ ॥ २॥ 
हे राजेन्द्र | जिस समय महात्मा पाण्डकुमार अजुैनने खतपुत्र कणक्ों मार डाला तब तुम्हारी 
सब सेना बार बार इधर उधरकी भागने और छोटाने लगी ॥ २॥ 

विसुखे तव प्रे तु लोकोपदतचेतसि । 

श्ररोद्धिमेषु सेन्येषु दृष्टवा पाथस्य विक्रभम्‌ ॥३॥ 
यह सब देखकर आपके पुत्र राजा दुर्योधन मनसे रुणे शोके व्थाङ्करु होकर, युद्ध छोडकर 
चले गये, तब तुम्हारी सेना मी ङन्वीपुत्र अनेके पराक्रमको देखकर भयसे अत्यंत व्याकुछ 
हो इधर उधरको भागने रुमी ॥ ३ ॥ 

ध्यायमानेषु सैन्येषु दुःखं परा्तेषु सारत । 

बखानां मथ्यमानानां श्चुत्वा निनदवसुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
हे भारत ! जब्र तुम्हारी सेना दुःखसे व्याङ्ल होकर चिन्तामग्न होकर इधर उधर भागने 
लगी तब मरते हुए वीरोंका जोर जोरका आते शब्द सुनकर ॥ ४॥ 

अभिज्ञानं नरेन्द्राणां विक्व॒त प्रेश्य संयुगे । 

पतितान्नथनीडांश रथांश्वापि महात्मनाम ॥५॥ 
और राजाओंके चिन्हस्वरूप ध्वज आदिकों युद्धस्थलमें क्षत-विक्षत हुआ देखकर और महात्मा 
बीरोंके रथ और उनकी बैठकें टूटी पडी देख ॥ ५ ॥ 

रणे विनिहतान्नागान्दषट्वा पर्ति मारिष । 

आयोधनं चातिघोरं सुद्रस्याक्रीडसंनिमम्‌ ॥ दे ॥ 
युद्धभूमिम सवारों सहित हाथी और पैदल सैनिक मारे गये थे । उस समय यह युद्धभूमि 
रदरदेवकी कीडाभूमि रमशानके समान अस्यन्त भयानक दौखती थी ॥ ६ ॥ 

अप्रख्यातिं गतानां तु राज्ञां शत्तलहस्रशः । 

कृपाविष्टः कूपो राजन्वथःखीरुसमन्वितः ॥ ७॥ 
बहां सैकड़ों सहस्रो राजाओंका नाश्ञ हआ था । राजन्‌ ! प्रौद और उत्तम स्वभाववाले 


कृपाचायेके मनम बडी दया आयी ॥ ७॥ 
च 
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अचघ्रयीष्स् तेजस्वी सोऽभिसृत्य लनाधिपस्‌ । 
दुर्योधनं सन्युष्ाद्वचनं वचनक्षमः ॥ ८ ॥ 
और प्रधास पीरोंकी इच्छा जानकर सब दचनोंका अथे जाननेवाले, याते करनेगें अत्यन्त 
कुर, तेजस्वी ृपा्चाये क्रोधम्‌ भरकर दुर्योधने पास जाकर कदने र्मे ॥ ८ ॥ 
दुर्योधन नियोधेद यरवा वक्ष्यालि कौरव । 


अत्या छुझ सहाराज यांदि ते रोचलेडनघ ॥९॥ 
हैं पापरहित महाराज कुछंशी हर्योधन ! हम जो इस समय तुमसे कहते हैं, सो ध्यान देकर 


=, क, को) 


सुनो ओंर यदि मेरी बात अच्छी जान पड़े तो बसा ही करों ॥ ९॥ 


न युद्धधसोच्छेयान्व पन्‍्था राजेन्द्र चिच्यले | 
यं सलास्रित्य युध्यन्ते छ्लजिया; श्वच्रियषे ल ॥ १०॥ 
दे क्षत्रेय शष्ट महाराज ! यह बात ठाक है कि, क्षात्रयक युद्ध समान दूसरा सुखका 


४ 


श्रयस्र मागे स्ह है, इसालिय क्षात्रेय इसका आश्रय लेकर युद्ध करत ६ ॥ १०॥ 


यु भ्राता पित्ता चैव स्वसखरेयो लातुलस्तथा । 
संवन्धिवान्धवाश्वब योध्या वै क्षत्रजीविना ॥ ११॥ 
इसीलिए भुत्रियलोय युद्धम बेटे, भई, चाप, भानजा, मामा ओर वपुर आदि सम्बस्धी 
तथा बन्धुआकी भी नहीं मानते ६ | इन सबके साथ युद्ध करते ६ ॥ ११ ॥ 
चथे चैव परो धमस्तथाधर्मः पलायने । 
ते स्मर घोरां खमापन्ना जीविकां जीवितार्थिनः ॥ १९॥ 
युड्धूमें शत्रुओंकी मारना वा उसके हाथसे मारा जाना ही धर्म और युद्धकी छोडना ही अधम्म 
है। हाय ! आज हम सब क्षत्रिय लोग इसी जीविकाके लिये इस घोर आपत्तिम पडे ई ॥१२॥ 
तच्च त्वां पतिवक्ष्यामि किंचिदेव हिते चचः । 
हते भीष्मे च द्रोणे च कण चेच सहारथे ॥ १३॥ 
तो भी दम तुमसे यहां कुछ हितके वचन कहते हैं । अब पितामह भीष्म, द्रोणाचाये और 
मह्‌।रथा कण नहा ई ॥ १३॥ 
जयद्रथे च गिदते तव भ्रातृषु चानघ । 
के लब्घण तव एकर च कै रें पसुपासण 1 १४ ॥ 
देखे, तुम्हांरे बहनोई जयद्रथ, दुःशासन आदि सच भाई और तुम्हारा पत्र लक्ष्मण भी मारे 
ग्, जब दूसरा कोन बचा है, कि जिसके आश्रयसे हमलोग रहें ? ॥ १४ ॥ 


क्रंध्याय *े है झब्यपर्च श्श्‌ 
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येषु मारं समासज्य राज्ये मतिसकुमेहि । 

ते संत्यज्य तनूथोताः खरा द्यविदां गतिश ॥ १५ ॥ 
जिनके आश्रयसे जिनपर युद्धका मार रखकर और जिनके लिये, हम छोग राज्यकी इच्छा 
करते थे, ये सथ शूरवीर शरीर छोड स्वको चके भये ॥ १५ ॥ 

व्यं त्विह विनाभूता खणवद्धिणदारथैः । 

कृपणे वलैयिष्याम पातयित्वा रछुपान्वहून ॥ १६॥ 
हम लोग भी अब यहां उन भीष्म आदि गुणवाच्‌ महारथी वीरोंके सहयोगके पिना दुःखसे 
दिन काट रहे हैं । और बहुतसे राजाओंका नाश करके शोचनीय स्थिति प्रत आ गये हैं ॥१६॥ 

सर्वेरपि च जीवद्धिबीसत्सुरपराजितः । 

कृष्णनेत्रो महाषाहुर्देवेरपि दुरासदः ॥ १७॥ 
जितने जीते हैं, यदि सब मिलकर अजुनसे लडे तो भी उसे जौत नहीं सकेंगे, क्योंकि स्वय॑ 
श्रीकृष्ण जैसे नेति रहवे हुए महाबाहु अन देवताओंकि स्थि भी दुर्जय ई ॥ १७॥ 


ॐ 
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इन्द्रकासुकवज्ञा सभिन्द्रकेतुमियोच्छितस्‌ । 
वानरं ेतुभासष्य संचचाल सहाचसूई ॥ १८॥ 
उनकी इन्द्रके धनुष-वज़के समान तेजस्वी और ऊंची वानरकी ध्वजा देखते दी ओर उसके 
पास पहुंचतेही तुम्हारी विशाल सेना भयसे विचलित होने लगती है ॥ १८ ॥ 
सिंहनादेन भीमस्य पाश्चजन्यस्वनेन च | 
गाण्डीवस्य च निर्घाषात्सहष्यन्ति ल्नांसि मः ॥१९॥ 
भीमसेने सिंहनाद, श्रीकृष्णके पाञ्चजन्य शंखी ध्वनिं ओर गण्डीव धनुषकी टंकार 
सुनकर हम छोर्णोंके रोएं खडे होजाते हैं, मन कांप उठता है ॥ १९॥ 
चरन्तींव महाविद्युन्छुष्णन्ती नयनप्रभाम । 
५ अलावमिव चाबिद्ध गाण्डीवं समहइयत ॥ २० ॥ 
अनका धनप चमकती हुईं पिजछी, जरती हुईं आग जेसे नेत्रोंकी प्रभा हरण करता सा 
मालूम होता है और जेंसे अछात चक्र घूपता हुआ देखा जाता है, उसी प्रकार चारों ओर 
युद्धमें दीखता है ॥ २० ॥ 
जास्वूनद्विचित्न च धूयमान महद्धलुः.। 
` इदयते विश्च सवास विद्युदभ्चथनेदिवव ॥ २१॥ 
जैसे बादलमें बिजली दीखती है, ऐसे ही हम लोगोंको सॉनेके तारोंसे खिचा हुआ अर्जुनका 
महान्‌ भनु चारों ओर दिखाई दे रहा है ॥ २१ ॥ 
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उद्यमान कृष्णेन वायुनेव वराहकः । 

तावकं तदलं राजन्नैनोऽखविदां वरः । 

गहने शिशिरे कक्ष ददाहापिरिवोत्थितः ॥ २२॥ 
हमें चारों ओर ऐसा दिखाई देता है, मानो कष्ण सोनेंके जालवाले अज्ञैन युक्त रथको इस 
प्रकार उडाये आंते हैं, जैसे मेघोंकों वायु । दे राजन्‌ ! अख्न-शस्रविद्या जाननेवारोमें श्रेष्ठ 
अ्जुनने तुम्हारी सेनाका इस प्रकार नाश कर दिया जैसे ग्रीष्मकऋतुर्मे घोर बढ़ी हुई अग्नि 
सूखे काठकों जलाती है ॥ २२॥ 


गाहमानमनीकानि महेन्द्रसदशाप्रभम्‌। 

धनंजयमपद्याम चतुर्देन्तमिव द्विपम्‌ ॥ २३॥ 
हमें चारों ओरसे देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी तेजस्वी अजुन दी सेनाम आता दीखता है, 
और हम उसे देखकर ऐसे डरते हैं, जेंसे चार दांववांले दथीको देखकर साधारण 
मनुष्य ॥ २३ ॥ 

विक्षोभयन्तं सेनां ते चासयन्तं च पार्थिवान्‌ । 

धन॑ंजयमपरडयाम नलिनीमिव कुञ्जरम्‌ ॥ २९॥ 
जैसे दुबंल कमलकी हाथी उखाडकर फेंक देता है ऐसे ही सेनाकी मारते और राजाओंको 
डराते अर्जुनहीकी हम चारों ओर देख रहे हैं ॥ २४॥ 


आसयसन्‍्त तथा योधान्धनुघंषिण पाण्डवम । 

भय एनसपदयास सिहं रूगगणा इव ॥ २५॥ 
ड (श = क, च पे क, परे ०, 8 ण 
जैसे विहको देख हरिण षत्रडतिं ई, बैपे दी अपने सव बीरोको मारते ओर दुष ङ्कारे 
पाण्डकुमार अर्जुनकी देखकर डरते हैं, ऐसा हम देखते हैं ॥ २७ ॥ 


सर्वेलोकमहेष्वासी वृष भौ स्ेधन्विनाम । 
आऊक्तकवचौ कृष्णो लोकमध्ये विरेजतुः ॥ २६॥ 


सब जगतके वीरोंमें श्रेष्ठ घनुषधारी कृष्ण और अज्ुन अपने अगम कवच धारण करद 
योद्धाओंके समूहमें शोभायमान्‌ होते हैं ॥ २९ ॥ 


अद्य सप्तदशाहानि चतेमानस्थ भारत । 
सं्रामस्यातिघोरस्व वध्यतां चाभितो युषि ॥ २७॥ 


३ भारत राजस्‌ ! आज सत्रह दिन इए छि, परस्पर धोर युद्ध हो रहा है, और लाखो 
वीरोका युद्धम नाश हो चुका है ॥ २७ ॥ 


नभ्धाये हे ) शह्यपर्च १ 





वायुनेव विधूतानि तवानीकानि सर्वाः । 

चारदस्मोदजालानि व्यकछीयैन्त समन्ततः ॥ २८ ॥ 
जेते शरदकालके मेष वायु रुगनेसे फट जति हैं, ऐसे ही अज्नकी मारसे तुम्हारी सेना सब 
ओर भागी जाती है ॥ २८ ॥ 


तां नावमिव पयेस्‍्तां श्रान्तवातां महाणवे। 

तव सेनां महाराज सव्यसाची व्यकम्पयत्‌ ॥ २९ ॥ 
महाराज ! जैसे महा सपृदरभे पडी नावको वायु दिला देता ३, एेसे दी सव्यसाची अर्युनने 
तुम्हारी सेनाको कंपा दिया है ॥ २९॥ 


क लुते सूतपुश्रोऽभूत्क जु द्रोणः सदाजुगः। 

अहँ क च क चात्मा ते हार्दिक्यश्व तथा क नु 

दुशशासनश्र भ्राता ते भ्रातभिः सहितः क नु ॥ ३० ॥ 
अजुैनके आगे खतपुत्र कण, सद्दायकों सहित द्रोणाचार्य क्या थे? हम, तुम, छृतवर्मा, 
भाईयोंके सद्दित तुम्दारे भाई दुःशासन, अर्जुनके बाणेक्कि आगे क्या वस्तु ट १ ॥ ३०॥ 


घाणगोचरसंपरा्नं प्रक्ष्य चैव जयद्रथम्‌ । 

संबन्धिनस्ते श्रातं सहायान्मातुलांस्तथा ॥ ३१॥ 
देखो, जयद्रथो अयने बार्णोका निशाना बनतेये सभी चीर देखते थे, परन्तु तुम्हरे 
सम्बन्धी, भाई, सहाययक ओर माभा ॥ ३१ ॥ 


सवौन्विक्रम्य मिषतो रोकांथाक्रम्य सूर्धनि। 

जयद्रथो इतो राजन्कि लु रोषघुपारमहे ॥ ३२॥ 
सबकी अपने पराक्रमसे जीतकर ओर समके शिरपर होकर सबके देखते देखते जयद्रथकों मार 
डाला। राजन्‌ ! अब कोन ऐसा वीर बचा है जिसका हम विश्वास करें ? ॥ ३२॥ 


को वेह स पुमानस्ति यो विजेष्याति पाण्डवम। 

तस्थ चासत्राणि दिव्यानि विविधानि महात्मनः। 

गाण्डीवर्थ च निर्धाषो चीयोणि हरते हि नः ॥ ३३ ॥ 
कौन यहां देसा पुर्प है जो पाण्डुपुत्र अर्जुनको जिगा ? महात्मा अर्जुन नाना प्रकार 
दिव्य अल्ञ्ञोको जानते ह । उनके गाण्डीव धतुषका टङ्कार सुनते दी हमारा धीर जाता 
रहता है ॥ ३३॥ 


मदाभारते [ श्वस्य वचपर्त 
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नष्चन्द्रा यथा राजिः सेनेस हतनायका। 

बागअश्नद्रमा छझुप्दा नदीवाकुछता' गता ॥ ३४ ॥ 
जैंसे चन्द्रमाके विना रात्रि अन्यकारमयी हो जाती है, ऐसे ही हमारी सेना भी सेनापतिके 
मरनेंसे शल्य हो गयी है, सैते तर वृक्षोको हाथी तोडकर्‌ नदीम गिरा देता है, और बह 
सूखी नदी इधर उधरकतो बहने लगती है, ऐसे द्वी हमारी सेना व्याकुल हो गयी है ॥ ३४ ॥ 

ध्वजिन्यां हतनेत्रायां यथेष्ट श्वेतलवाहनः । 

चरिष्यति महावाहु! कक्षेष्सिरिव संज्वलन्‌ ॥ ३५. ॥ 
जैसे जलती हुई अग्नि वृणके ढेरमें घूमती है, ऐसे ही श्रेतवाहन महात्राइ अर्जुन भी इस विशाल 
सेनाके नेता नष्ट होनेंके कारण तुम्हारी सेनामें इच्छातुसार घूम रहे हैं ॥ ३५ ॥ 

सात्यकेश्वेद थो वेगो भीससेनस्प चो खयोः । 

दारयेत गिरीन्सवोज्शोपय्रेत च सागरान्‌ ॥ ३६॥ 
साक्षि ओर भीमसेन इन दोनों वीरोंका वेग ऐसा भारी है, जिससे पर्वत फट सकते हैं। 
समुद्र छख सकते हैं ॥| ३६॥ 

उबाच वाक्य यद्धीम! सभमासध्ये विशां पते। 

कृत तत्सकलं तेन श्रख्य्यैव करिष्यति ॥ ३७ ॥ 
है राजन्‌ ! भीमसेनने जो बूतसभाम प्रतिज्ञा की थी, उसको उन्होंने सत्य कर दिखाया 
ओर जो रही है, उसे भी वे अवश्य ही पूण करेंगे।। ३७ | 

प्रसुखस्थे तदा छर्ण बल पाण्डवरक्षितस्‌ । 

दुरासदं तथा झुप्त गढ़ गाण्डीवधन्वना ॥ ३८ ॥ 
है राजन्‌ ! जिस समय कर्णके साथ युद्ध हो रहा था, तप्र कणं सन्पुख थाही, तो भी 
पाण्डवोसे रक्षित सेना उसके लिये दुजंम थी, कारण ग़ाण्डीव घन्ुपधारी अज्जैन घोर व्यूहे 
द्वारा उम्रकी रक्षा करते थे॥ ३८ ॥ 

युष्णालिस्तानि चीणोनि यान्यसाधूनि साधुषु । 

अक्ारणनक्रूतान्येव तेषां वः फलमागतम्‌ 1 २९ ॥ 
तुम रेोगेनि महात्मा पण्डवेोकि सङ्ग वैदी अङ्घारण अधर्मं किया है जैसा अधर्म साथुओंकि 
सन्न नहीं करना चाहिये, उसीका यह फल हो रहा है॥ ३९॥ 

आत्मनोऽथ स्वया रोको यत्नतः स्वं आह्नः । 

स ते सं्रायित्तसतात आत्मा च मरतधम ॥ ४०॥ 
है भरतकुरसिंह पुत्र दुर्योधन ! तुमने अपने सुखके लिये यत्न करके सब जगवके क्षत्रियोंका 


एकत्र करके नाश कराया और अपनी भी रक्षा न कर सके, तुम्हारा ही जीवन संशयमें पड़ 
गया है ॥ ४० ॥ 


भभ्याय ३] शल्यपर्षं २ 
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ति १ 


रक्च दुर्थोधनात्मानभा्णा सर्वस्य भाजनम्‌! 

भिन्ने हि भाजने तात दिरो गच्छति तद्भतम्‌ ॥ ४१॥ 
हे पुत्र ! तुम अपनी रक्षा करो क्योंकि अपनी रक्षासे सब सुख होते हैं। अपना शरीर ही 
सब सुखोंका पात्र है। पात्र टूटनेसे उसमें रक्खी सब वस्तु गिर जाती हैं ॥ ४१॥ 


हीथसानेन वे संधि। पर्थयष्वव्य/ समेन च। 

विग्यहों वधेभानेन नीतिरेया बृहरुपले। ॥ ४२५॥ 
बृहस्पतिने कहा है कि, जब अपना पक्ष दुबंछ हो, या कुछ हानि हो गई हो, पब आत्रुसे 
मेलकर लेना चाहिये और जब अपनी बढती हो तब फिर रुडना उचित है ॥ ४२॥ 

ते वयं पाण्डुपुन्नेभ्यो हीना; स्वच॒लशक्तितः । 

अच्र ते पाण्डवैः साधि संधि अन्ये श्वतं भमो ॥ ४३॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! इस समय हम लोगोंका पक्ष पाण्डवोंसे बहुत ही शक्ति और चलें दुबेल है, 
इसलिये अब उनसे सन्धि कर लेनी चाहिये यही में उचित समझता हूँ ॥ ४३ ॥ 

न जानीते दि यः श्रेयः ओअेयसश्यावश्षन्णते । 

स क्षिप्रं ह्यते राञ्यान्न च मयोऽलुदिन्दति ॥ ४४ ॥ 
जो राजा कल्याणकी कल्याण नहीं समझता, दुःखंके मा्गमें चलता है और श्रेष्ठ जर्नोका 
अपमान करता है, उसका राज्य शीघ्र ही नाश हो जाता है। और उसे कल्याणकी प्राप्ति नहीं 
होती, वह महा दु।ख भोगता है ॥ ४४ ॥ 

प्रणिपत्यथ हि राजानं राज्यं थदि लभेसहि। 

अ्रेयः स्थान्न तु सोढयेन राजन्गन्तुं परामवश््‌ ॥ ४५॥ 
है राजन्‌ ! यदि आज हमको राजा युधिष्ठिककी दण्डवत्‌ करनेसे भी राज्य मिले, तो भी 
अच्छा है। परन्तु सूखेतासे प्राजय स्वीकार करके कभी भला नहीं होगा ॥ ४५ ॥ 

वैचिन्रवीयेवचनात्कृपाशीलो सुधिष्ठिरः । 

विनियुद्धीत राज्ये त्वां गोविन्दवचनेन च ॥ ४९॥ 
युधिष्ठिर कृपाशील हैं । वे महाराज धतराष्टू और श्रीकृष्णके कहनेसे तुम्हें अवश्य राज्य दे 
देंगे ॥ ४९॥ 

यहूयाद्धि हृषीकेशों राजानमपराजितम्‌ । 

अनं भीमसेन॑ च सर्वे छुयुरसंशयम्‌ ॥ ४७॥ 
भौक्ृष्ण अपराजित राजा युधिष्टिर, अर्जुन और भीमसेव आदि पाण्डवोंसे जो कुछ कहेंगे, ये 
सब रोग निःसंदेह बेसा ही करेंगे ॥| ४७ ॥ 

४ (म. मा, द्वाश्य, ) 
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नातिक्रसिष्यले क़ुष्णो चचन कौश्वस्थ हू ! 
घुतराष्ट्र्थ सल्येडह दापि छुृष्णश्थ पाण्डय। ॥च्८॥ _ 
हमें यह निश्रय है कि, सहाराज धृतरा चचनक्षो परणात्मा श्री कृप्णचद्द्र मार्नथे ओर 
श्रीकृष्णचन्द्रके दचनकी युधिष्ठिर अवदय सार्तने ॥ ४८ ॥ 
एलह्क्षमसहं सब्ये तव पार्थेशविज्नहस्‌ । 
न त्वा ज्वीसि कार्पण्यान्न प्राणपरिरश्चणात्‌। 
यथ्य राजन्न्रवीसि त्यां तत्पराः स्मरिष्यसि |) ४९ ॥ 
हम पाण्डे डरकर अपे प्राणोकी रक्षके रस्थि तुमसे कुछ नहीं कहते, वरन सव जगदके 
कर्पाणके ही किये कहते हैं कि पाण्डबॉसे सेल करना अच्छा हे, पाण्डवोंके साथ युद्ध करना 
अच्छा नहीं मानता हूं । हे राजन ! हम ये तुमसे ऐसे हितकर वचन कहते हैं, जेंसे वेद्य 
सेमीको पथ्य देता है, यदि अब भी न बानोंगे तो बहुत पछताओंगे और मरणासन्न अब- 
स्थाम यह मेरी वात याद करोगे ॥ ४९ ॥ 
हति बृद्धों विलप्मैलत्कूप! शारहूतो वचः । 
दीधेख्ुरणं च निःश्वस्य श्ुकोच च सुमह च ॥ ५०॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्ते शल्यपर्वणि दतीयो ऽध्याचः ॥२॥ १६७ ॥ 
ऐसा कहकर शरद्वानूके पुत्र बूंढे कृपाचार्य ऊंची रूबी गरम श्वास केर विलाप करने लगे 
और शोकसे सूछित हो गये ॥ ७० ॥ 
॥ महाभार्तके शल्यपर्व तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ १६७॥ 
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ससख इच्यय 
एवदुत्छस्ततो राजा गौतसेन घशस्विना । 
निःश्वर्ण दीघेझुण्णं थ तृष्णीमासीक्िशां प्ले ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे पृथ्वीचाथ ! यशरवी गोतम्बशी कृपाचार्यके ऐसे बचन सुन, राजा दुर्योधन 


# 


उचा गरम स्व लेकर कुछ देरवक चुष रह रे ॥ १ ॥ 
त्ये शुद्र त्वां घासे 
पता जुह्वत सख ध्यात्वा चादर परहए्सनाः । 
श करप शर्तं चाच्त्यनित्थुदाच परंतपः ॥ २॥ 
के: ० 
भरे समयतक विचार करनेके पश्चात्‌ शत्रुताशव आपके महामना पुत्र दुर्योधन शषरदतपुत्र 
कृपाचायसे ऐसे बचन बोले ॥ २॥ । 


अध्याय ७ ] शाल्यपर्व > 
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न ००० 





यर्िक्ाचिर्युहदा वषयं च्छव आविते छटम्‌ । 

करत च भवता खव प्राणान्दखल्यङ्यं युध्यता ॥ २॥ 
हे भगवन्‌ ! हितैषी मित्रोंकी जो कुछ कहना चाहिये, आपने वेसा ही हमसे रा अर 
इसे मी कुछ सब्देह वीं फि अपने हमारे लिये प्राणोंका भी मोह छोडकूर सव कुछ 
किया ॥ ३ ॥ 

गाहइशआनसबीकादि युध्यलानं सहारः । 

पाण्डवैरतितेजोजिलेकिस्वासलु दछबाल्‌ ॥ ४॥ 
सब बीरोंने देखा कि आप शत्रुओंकी सेनाम घुर, अत्यन्त तेजस्वी महारथी पाण्डवे 
सह आपने घोर युद्ध किया ॥ ४ 0 

खुद्दा यदिदं वाच्यं भवत्ता वितो छस्‌ । 

न खा प्रीणाति तत्लव श्ुशूष।रिव मेषजमस ॥ ५ ॥ 
यद्यपि आप मेरे हितर्चितक हैँ ओर आपने सब वचन हमारे कल्याणहीके कहे तो भी सश्च 
इस प्रकार अच्छे नहीं लगे, जेंसे मरनेवांले रोगीकी औषधि ॥ ५ ॥ 

देतुकारण संयुक्तः हितं वचनड्तसस्‌ । 

उच्यलान् सहाबाहो न में विप्राग्य रोचले ॥ द | 
है महावाही ! ब्राह्मगश्रेष्ठ | में क्या कहूँ, आपके हितकारक उत्तम वचन कारण ओर अथि 
भेरे हैं, तो भी मुझे अच्छे नहीं मे ॥ ६ ॥ 

राल्याद्िनिक्तोऽस्माभिः स्थं सोऽस्धादु विश्वसेतू । 

अक्षदूले च छुपलिजितोइस्मालिसेहाधनः । 

से कार्थ मम वाक्यानि अचदृ्ध्यादृषूयष एव तु 1७॥ 
हमें यह संदेश है कि जिस महाधनवाले राजा युधिष्ठिरकी अधर्मसे जुएमें जीतकर राज्यसे 
निकालकर निर्धन बना दिया था, वे अब हमारा विश्वास किस लिये करेंगे ? वह युर्धिष्ठिर 
अब मेरी बातोंका कैसे विश्वास करेंगे ? | ७॥ 

तथा दोत्थेन संप्राप्त: कृष्ण: पाथहिले रत । 

प्रलष्धश्य हृजीऋरशध्मच कर विरोधितण । 

सच सखे वचर्य ब्रह्मन्कणमेयानलिसस्थले ॥ ८ ॥ 
ओर यह भी आप जानते है फि सदा पाण्डदोहीका कल्याण चाहेवाले श्रीकृष्ण हमरे यहां 
दूत बरनर आये थे । हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | हमने 'वेना बिचारे श्रीकृष्णका वद्रादर किया था 
सो अब वो हमारी बात केसे मानेंगे ? ॥ ८ ॥ 

॥॥ 


देख धर्मास्त [ दातपवथप 
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विललाप दहि यत्छुष्णा ख मासध्ये समेयुषी । 

न लन्‍्सर्षयते कृष्णो न राज्यहरणं तथा ॥९॥ 
सभामें जो बलपूर्वक लायी हुई द्रौपदी रोई थी और हमने पाण्डवोको राज्यसे निकाल दिया 
था, भला श्रीकृष्ण इन वाकिं क क्षमा करेंगे १ ॥ ९॥ 


एकभाणावु मौ क्रष्णावन्योन्यं पति संत । 

परा यच्छ्तसेवासीदव्य पदयासि तल्पो ॥ १०॥ 
हे गुरुजी ! हमने जो पसे सना था, कि श्रीकृष्ण ओर अनका एक दी प्राण हैं, सो अब 
प्रत्यक्ष देख [लिया ॥ १० 


स्वस्रीयं व हतं शुत्वा छुःख् स्वपिति केशवः । 

कृतागसो बरय॑ तस्प स सदथ कर्थ क्षमेत्‌ ॥ ११॥ 
अपने भानजे अभिमस्युकी मरा सुनकर कया कृष्ण सुखते सोते है ? कंदापि नहीं। हम 
लोगोंने उनके बहुत अपराध किये हैं, इसलिये वे हमारे ऊपर केसे क्षमा करेंगे ? ॥ ११॥ 


असिखन्योर्विनशिन न शाम रमतेऽयनः। 

स र्थ भ्रद्धिते यत्नं प्रकरिष्यति याचितः ॥ १२॥ 
अभिमस्युक्के मरनेसे अजजुनकी बहुत दुःख हुआ है सो वे प्राथेना करनेपर भी हमारे 
कल्याणका यत्न क्‍यों करेंगे ? ॥ १२॥ 

सध्यल। पाण्डवस्तीष्णो भीमसेनो सहाघरूः 

प्रतिज्ञालं च लेनोग्न॑ स भज्येत न संनमेत्‌ ॥ १३॥ 
फिर म्ले पाण्डव महावलवान्‌ भीमसेन महाक्रोधी हैं, उन्होंने उग्र प्रतिज्ञा की है। वे 
शरीरके टुकड़े होनेषर भी हमसे मेरू न करेंगे ॥ १३ ॥ 

उभो तो षद्धनिर्चिशातु कौ चायद्धकछ्ूदी । 

कृतवैरातु मो वीरो घाम्मावपि यश्ोपलोी ॥ १४॥ 
आप जानते हैं कि दोनों भाई नकुल और सहृदेव यम और मत्युके समान चीर तथा मेरी 
ओरसे मन्म भारी वैर रखते हैं | इसीलिये, रातदिन तलवार बांधे और कवच पहने ही 
रहते है, भरा वे देसे क्षमा करेगे १॥ १४॥ 

धृ्टद्यश्चः शिखण्डी च कूतवैरौ मया सह । 

तो कथं मद्धिते यत्नं प्रङ्कर्यात्ां द्विजोत्तम ॥ १५॥ 


ठे बाह्मणशष् ! धृष्यु्न ओर शिखण्डीके मनम मेरौ ओरसे कितना पैर 2 सो आप जानते 
ही हैं, भला वे मेरे हितके लिये केसे यत्न करेंगे ? ॥ १५ ॥ 


अंप्रभाध ४ | कषद्थपयै 
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न कब ~ 


दु/शासनेन यत्कृष्णा एकवरस्आा रजस्वला । 

परिक्कछिष्टा खमामध्ये सर्वेलोकस्य पदयतः ॥ १६॥ 
दुःशासनने रजस्वला और एक वद्धधारिणी द्रोपदीकों भरी सभामें छाकर जो सब ढोगोंके 
आगे उसे महान्‌ दु+ दिया था ॥ १६॥ 

तथा विवसनां दीनां स्मरन्त्यव्यापि पाण्डवाः । 

न निवारयितु शक्याः संय्रामात्तं परन्तपाः ॥ १७ ॥ 
ओर उसका स्न उतारक्षर, नो उसकी दयनीय दश्चा की गई, पाण्डवोको अभीतक द्रौपदीकी 
बी दशा याद देती है, इसलिये उन शत्रुवाशन वीरोंको युद्धसे कोई नहीं रोक सकता ॥१७॥ 

यदा च द्रौपदी कृष्णा सद्दिनाशाय दुःखिता । 

उप्र तेपे तपः छ्ष्णा भवृणानथोक्षद्धये । 

स्थाण्डिले नित्यदा रेते यावद्वैरस्य यातना ॥ १८ ॥ 
जिस दिनसे मैंने अपने नाशके लिये द्रोपदीको दुःख दिया है, तर्भासे वह मेरे विनाशका 
संकरप लेकर द्रौपदी अपने पतियोंके इच्छित मनोरथकी सिद्धिके लिये घोर तपस्या कर रही 
है और पृथ्वीपर सोती है और जबतक बेरका बदला न हो चुकेगा वचतक सेोविगी ॥१८॥ 

निक्षिप्य सानं दर्प च चाखुदेवसहादेरा । 

कृष्णया; प्रेष्यचद्‌ भूत्वा छुश्रूषा इरत सद्या ॥ ९९ ॥ 
जीर बसुदेवपुत्र शरीङृष्णकी समी बहन सुभद्रा मान ओर अभिमान छोडकर दासीक समान 
सदा उनकी सेवा कर रहीं है ॥ १९॥ 

इति से सखुन्नद्ध न निवाति कर्थचन । 

अभिमन्यो्धिनारोन स संधेयः सथं सया ॥ २०॥ 
इस अकार इन कारयोंसे वैरक्ी आग अज्वलित हो गईं है, वह किसी प्रकार बुझ नहीं सकती। 
पाण्डव लोम इन वार्तोको कैसे भूलेंगे ? अभिमन्धुके मरनेंके पश्चात्‌ अब वह सुझसे केसे 
सन्धि करेंगे ? ॥ २० ॥ 

छथ च नाम खुक्त्वेमां एथिवीं सागरास्वरास्‌ । 
प पाण्डवानां प्रसादेन सखुङ्धीयां राज्यमल्पकरम्‌ ॥ २१॥ 
भने समुद्रपयेन्त सारी पृथ्वीके राज्यका उपभोग किया है सो में अब पाण्डबोने कृपासे दिया 
हुआ राज्य केसे भोगूंगा ?॥ २१॥ 

उपयुपरि राज्ञां वै ज्वालितों भारकरों यथा। 

पु युधिष्ठिरं कथं पद्चादनुयास्पालि दासवत्‌ ॥ २२॥ 

ओर सब राजाओंके शिरप्र अपना देज स्यके समान प्रकाशित किया है, अब सब राज्यका 
भोग करके याथ्िफ्तिस्के पीछे हासके सथातत डेसे चलैगा ? ॥ ७४७ +) 
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छ्र्थं खुषट्या श्वर्यं सायलदत्व दाय पुष्कलान। 

कप चतेयिष्याशि कपणे। सए जीविद्धास ॥ २१३॥ 
अनेक भारी भारी धन दान देकर और स्वयं सब भोगोंकों भोगकर, अगर दरिद्री पुरुषोके 
सङ्ग दीनतापूणं जीविकाका आश्रय हे दरिद्र कस भीगूंगा ॥ २४ ॥ 

नाभ्यसूयामि ते घादधसु्क स्विग्ध दिये त्थथा | 

न तु संधिसद मल्ये पाद्वह दं । २४॥ 
में आपके वचनोंछी निन्‍दा नहीं करता, क्योंदि आपने हमर हितकरे लिये स्नेहवश अच्छे 
वचन कहें हैं । परन्तु अब सन्धि करनेके लिये, किसी प्रकार समय भी नहीं रहा 8, ऐसा 
मानता हूँ ॥ २४ ॥ 

खुनीतसलुपद्यामि सुयुद्धेत परंतप | 

नाथ कीवणितु छालः संगोद्छु काल एव नः ॥ २५॥ 
हे शत्रुतापन | इस समय केवल अच्छी तरह सुद्धहांदे पाण्डवाका जातना अच्छा जानता हूं। 
अब कायर बनकर युद्ध छोडना अच्छा नहीं। इस समय इसमें अपने पराक्रमसे घोर युद्ध 
करना ही उचित है, ॥ २५ ॥ 

हृष मे वह्ुभियन्नेदेत्ता विरेषु दक्षिणाः । 

% (^ 


प्रात्ताः कसश्चुना वेदाः राच्रूणां शधि च स्थितम्‌ ॥२६। 
हम अनेक यज्ञ कर चुके और ब्राह्मगकों मन भरके दक्षिणा भी दें चुके, हे भगवन्‌ ! हमें 
अब क्या करवा शेष है। देखिये सब भोग भोग चुके, वेदोंका श्रवण किया, शत्रु मेंके माथे 
पर बेंठे ॥ २६॥ 

श्त्या से खुद्धवास्तात दीनआाश्युदृध्तों जन! । 

लाच परराष्ट्राणे स्वराष्ट्रणभलु पालेलस्‌ ॥ २७ ॥ 


(१.7. 


तात ! दासाका योग्य रीत्तिसे पाठनं क, दुदधिर्याको दुःखे इडाया, शत्रु राज्य डीन 
सिये ओर अपने राञ्यकी रक्षा री ॥ २७॥ 


खुक्ताश्च विदिघा अयास्िषगेः; सेदि था 
पतता गतमाच्छण्यं प्षच्रधसस्य चोणयोः ॥ २८ ॥ 
मने सथ मोग भोगे, धन, धमं ओर सव काम प्राप्त किये, पितरोसे मी अनरग हो गया. जौर 
शत्रेय मका भा पालन हो रया । इसी प्रकार दोनो ऋसे उक्रण हौ गया ॥ २८ ॥ 
रुव खखमस्ताह छूतो राज्य इत्ये खशः । 

८, चताचघातच्या खा चं युद्धूख सल्ल्यथ्य ॥ २९ ॥ 
नगतम्‌ कोई भी सुख नेत्य नह है, दो राज्य और यश कैसे स्थिर रहेंगे? यहां' तो कीर्विका 
शे अनुष्ठान करना है, और छोतिं युद्धके विद्या किस्ती दूरारे उपाये नहीं मिलती । ॥२९॥ 
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गहे यर्ष्चचिथस्थापि निधन तहिगहिलतम । 

अधः खुघदानेष"यच्छय्यातरजं खे ॥ ३०॥ 
क्षत्रियोंकी भी घरमें मरना बहुत रज्जाकी वात है, घरमें खादपर सोकर मरना क्षत्रिये 
लिये बडा पाप है ॥ ३० ॥ 

अरण्ये यो विशुश्चेत्र संग्यामे था तल नर। । 

फ्रतूनाहुत्य महतो सहिलान ख गच्छति ॥ ३१॥ 
जो क्षत्रिय जन्ममें अनेक यज्ञ करके वनमें तपस्यासे या युद्धमें लडकर शरीर छोडता है, उसे 
धन्य है ओर वही श्रेष्ठ कहाता है ।! ३१ ॥ 

कृपण विलयन्नातौ जरयासिपरिष्ड्टमः । 

्चियते ख्दतां ध्ये ज्ञातीनां व इ पूरुषः ॥ ३२॥ 
जो मूख क्षत्रिय चुढापसे कांपता हुआ, जो रोग के दु/ःखसे पीडित, रोता छुआ, रोते हुए 
स्वजनोंके बीचमें शरीर छोडता है उसे घिकार है ओर यह नपसक है बह पुरूष कहरानि योग्य 
नहीं है॥ ३२॥ 

व्यक्त्वा तु विविधान्मोगाूप्राप्तानां परसणा गतिश्‌। 

अपीदानी सुयुद्धेन गच्छेयं सत्सलोद्नताम ॥ ३२॥ 
जो महारमा हमारे स्यि उत्तम उत्तम क्म करके नाना प्रकारके भोगोंका परित्याग करके 
स्वको चले गये, हम भी अब घोर युद्ध करके उन्होंके पास जाना चाहते हैं ॥ ३३ ॥ 


शराणामायत्रतानां संग्राभेष्वानिषर्ति नाम । 

घधीमतां सत्यसंधाना' सा ऋतुयाजिनाश ॥ ४४ ॥ 
जो महात्मा वीर अपने जन्ममें उत्तम कम छरते द तथा युद्धसे कमी पीछे नहीं लौटते और 
जो बुद्धिमान्‌ अपनी प्रतिज्ञाकों सत्य करते हैं और बंडे यज्ञ करते हैं ॥ ३७ ॥ 


शस्तावसुथमाप्तानां भव वासस्तिविछपे । 

छुदा लू प्रपहणानित शुतआ्आ छझाप्सरला गणः ॥ ३५ ॥ 
युद्धे शस्की धाराम अवभूत स्नान करके समते द । उन सधको अवय ही स्वर्गमें वास 
मिलता है, अनेक अप्सराएँ प्रसन्नतासे उनकी ओर देखा रती है । ॥ ३५ ॥ 


पहू्यन्ति बूर्च पिलर। पूजिताओ्शक्तरस॑सदि। 
मु अप्सरोजिः परिवतालवोदमानास्जिविछपे हु ॥ ३६ ॥ 
स्वगं इन््रराजको सभाम वीरोंके सद्भ अनेक अप्परा रहती हैं, और उनके पितर अथवा 
देवता उनको सम्मानित देखकर प्रसन्न होंते हैं ॥ १६ ॥ 
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पन्थानशशरैयाल इरेश्रेचानिवर्ति।लिः । 

अपि है सहुत॑ सागे व्मप्थारुहेसा 
जिस मागपर देवता ओर युद्धसे न छोटनेवाले शरवीर 
जाना चाहते ह ॥ ३७ ॥ 


[क 


है ॥ २१७ | 
जाते हैं, हमलोग भी उसीसे स्वेमें 


पितामहेन वृद्धेन तथाचार्यण घीमता । 
जयद्रधेन कर्णन तथा छुशशासनेन च | ॥ ३८ ॥ 
बूंढे पितामह भीष्म, बुद्धिमान्‌ गुरु द्रोणाचाये, जयद्रथ, कण और दुःशासन आदि ॥३८॥ 


चटमाका सदर्थऽस्मिन्दताः खरा जनाधिपाः । 
शरते लाहिताक्ताड़ा। एाथेव्या दरादेक्षता: ॥ ३९ | 
अनेक प्रधान क्षत्रिय ओर वीर राजालोग हमारी विजयके लिये बाणोंसे क्षत॒विक्षत हो रुधिरमें 


श, क्‌ क. 


साभ शरीरस सरं इए सग्रास पड हं ॥ ३९ ॥ 


उन्तमाञख्चविढः श्रा यथोक्तक्रतुयाजि नः । 

त्यक्त्वा प्राणान्यथान्यायभिन्द्रसद्यद्धु धिष्ठिताः ॥४०॥ 
ये सब बुद्धिमान्‌ वहूदान्‌ और घोर योद्धा थे, ये सब शार्खोक्त विधिसे यज्ञ करनेवाले, श्र 
विद्यांके पण्डिद और वीर थे, अब युद्धमं युक्त रीतिसे प्राणोंकी छोडकर इन्द्र लोकमें बिहार 
करते है । ॥ ४० ॥ 

तैस्त्वथं रचितः पन्था ठुगेसो हि पुन वेत्‌ । 

सम्पतद्धिमेहावेगैरितों याद्धिश्व सद्नतिम ॥ ४१॥ 
उन सव वीर महात्माओंने कठिनतासे जाने योग्य स्वर्गका सागे सीधा करके निर्माण किया 
है, वह पुनः महान वेगसे सद्गतिकों जानेवाले वीरोंसे कठिन किया जाय ॥ ४१॥ 

ये स्थं हता; छरास्तेरषा कृतसलस्मरय्‌ । 

ऋणं तत्परतिदुश्वानो न राज्ये मन आदधे ॥ ४२॥ 


जी शर्‌ यीद्धा मरं छिये मर गये ह, उनका कम देखकर सुझे ऐसा जान पडता है कि में 
उनका बहुत ऋणी हूं। इसीसे अब राज्य करनेकी इच्छा नहीं करता | ॥ ४२ ॥ 


पाचयित्वा वयस्यांश्च श्रात॒नथ पितापदाद्‌ । 
जीवितं चदि र्यं रोको म गरैयेष्द्रवभ्‌ ॥ 2३॥ 


मित्र, साई, पितामह ओर शुरु आदि भहात्माओंकी मरवाकर यदि में अब अपने प्राणोंकी 
रक्षा करू तो निश्चय ही लोग मुञ्चे धिक्तार देंगे ॥| ४७३ ॥ 


अध्याय ४ | शस्यपर्वं २ 
कीहर्श च भवेद्राज्यं मम दीनस्य चन्धुभिः। 
सखिभि सुहृद्धि्च पणिपत्य च पाण्डवम्‌  ॥४४॥ 
भाई और मित्रोंके विना अब में क्‍या राज्य करूंगा ? और विशेष कर युधिष्टिरो प्रणाम 
करके जो राज्य सुझे मिलेगा, वह कैसा होगा ? ॥ ४४ ॥ 
सोषहमेताहर्श कूत्वा जगतोऽस्य पराभव) 
खुयुद्धेन ततः स्वभ ब्राप्स्णासि न तदन्यथा ॥ ४५ ॥ 
सो अब हमने दढ सङ्कदय यही किया है, कि जगता विनाश करके उत्तम युद्धसे ही सखर्भको 
जाँय। मेरे लिये इससे दूसरा कोई उपाय नहीं है॥ ४७ ॥ 
एवं ठुर्योधनेनोक्त सर्चे सम्पूज्य तहचः। 
साधु साध्विति राजानं श्चन्नियाः सस्वनाषिरे ॥ द ॥ 
राजा दुर्योधनके ऐसे वचन सुन सव क्षरियोनि प्रसन्न होकर धन्य धन्य कहकर उसका 
स्मान क्षिया ॥ ४६ ॥ 
पराजयभश्रोचन्तः कृतचित्तत् विक्रमे । 
सर्य एटुनिश्िता योद्धुश्ुदम्रभरसोऽमवन्‌ ॥ ४७॥ 


और सबने पराजयका दुःख छोडकर अपनी विजयकी इच्छा करके, पराक्रमयुक्त युद्ध करनेका 
निश्चय क्षिया । युद्ध करने सये पक्ता विचार करके सबके हृदयमें तीत्र उत्साह उत्पन्न 
हुआ ॥ ४७ ॥ 


ततो वाहान्समास्थास्थ सर्वे युद्धाभिनान्दिनः । 
ऊने द्वियोजने गत्वा प्रत्यतिष्ठन्त कौरवाः ॥ 2८ ॥ 
तब सब योद्धाअनि अपने बाहर्नोको दिश्वास देकर, युद्धा स्वागत किया । सव क्षिय योद्धा्ओनि 
अपने डरे आर कोसतक दूर्‌ जाकर रुग ॥ ४८ ॥ 
आकारो विद्धुमे पुण्ये भस्थे हिमवतः छुभे। 
अरुणां सरस्वतीं प्राप्य पपुः सस्लंख तज्नलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आकाशके नीचे पवित्र, वक्ष रहित सुंदर हिमाचलकी तरहटीमें जाकर सबने पवित्र अरुणा 
सरस्वतीका स्नान और जलूपान किया ॥ ४९॥ 


५८. मा. शस्य. ) 
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तव पुत्राः कृतोटसादाः पयवतेन्त ते ततः । 
पथैवस्थाप्य चात्मानलन्योन्येन पुनस्तदा ) 
सर्वै राजन्न्यवर्तन्त क्षनिथाः कालचोदिताः ॥ ५० ॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते - शल्यपर्वणि चठुथोऽध्यायः॥ ४ ॥ २१७ ॥ 
राजन्‌ ! फिर राजा दुर्योधनका उत्साह देखकर, सब क्षत्रिय अपने अपने डेरति एक दूसरेको 
धीरज देंते हुए राजाके पासको चले, हमने उसी समय निश्चय कर लिया कि इन सबका 
भी काल आ गया ॥ ५० ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपरवमे चौथा अध्याय सम्राप्त 1 ४॥ २१७॥॥ 





४ ७ : 
सद्य उवाच~- 
अथ हेसवते प्रस्थे स्थित्वा युद्धाभिनन्दिनः । 
सवे एव महाराज योधास्तत्र समागताः ॥ १॥ 
सञ्जय बो, दै राजन्‌ धृतरा ! अनन्तर सब युद्धका अभिनंदन करनेवाले कषत्रिय योद्धा 
निर्मल हिमाचलके भूमिमें डेरा डालकर वहां एकत्र हुए ॥ १॥ 
शाल्यश्व चित्रसेनश्व शकुनिश्व महारथः । 
अश्वत्थामा कृपश्चैच कृतवमों च सात्वतः ॥ २॥ 
वहां शल्य, चित्रसेन, महारथी शनि, अश्वस्थामा, कृपाचायं, सातवतवंश्ी कृतवमो, ॥ २॥ 
खुषेणोऽरि्टसेनच् धरतसेनश्च वीथंवान्‌ । 
जयत्सेनथ राजानस्ते राचिष्ठषितास्ततः ॥ २॥ 
सुषेण, अरिष्टसेन, पराक्रमी धृतसेन, जयत्सेन ओर राजा दुर्योधन इक इए ओर सव 
लोगोने वहीं रात्रेकोी बिताया ॥ ३॥ 
रणे कर्णे हते वीरे आखसिता जितक्काशिसिः । 
नालूभज्शर्म ते पुत्रा हिसवन्तर्ुते गिरिस ॥ ४॥ 
है राजन्‌ ! युद्धमें वीर कणेके मारे जानेंके पश्चात्‌ विजयी पाण्डेभि उरे हुए तुम्हरे पुत्रको 
हिमाचलके सिबाय और कहीं शान्ति नहीं मिली ॥ ४ ॥ 
तेऽद्लवन्सदहितास्तच् राजानं सैन्यसंनिधौ । 
कतयत्ना रणे राजन्संपूज्य विधिवत्तदा ॥ ५॥ 
है राजन्‌ ! उन सब विजयके लिए प्रयत्न करनेबाले क्षत्रियोंने वहां एकत्र होकर राजा 
दुर्योधनका सेन्‍्यके समीप बिधिपू्वक सम्मान करके उससे ऐसे वचन कहे ॥ ५ ॥ 
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कृत्वा सेनाप्रणेतारं परांस्त्वं योद्‌ धुमरैसि । 

येनाभिगुप्ताः संमामे जयमाखुद्टदो वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
है राजन्‌ दुर्योधन ! आप ऐसे वीरको सेनापति बनाकर शत्रु साथ युद्ध करो, कि जिससे 
रक्षित होकर हमलोग अमित्रोंकी जीत सकें ॥ ६ ॥ 


ततो दुयोंधनः स्थित्वा रथे रथवरोत्तमम्‌ । 
सवयुद्धविमागज्ञभन्तकप्रतिय युति ॥ ७॥ 
तब आपका पुत्र राजा दुर्योधन अपने रथर्मे बेठकर महारथियोंमें श्रेष्ठ, सब युद्ध विद्याओंके 
जाननेवाले, युद्धमें यमराजके समान सयकर वीर, ॥ ७ ॥ 
स्वइ्ू प्रच्छन्नाशिरसस कम्बुग्रीय॑ प्रियंवदम । 
व्याकोशपद्मामिझु्ख व्याप्रास्थं सेढगौरवम्‌ ॥८॥ 
सन्दर शरीरषारे, मस्तकपर टोप पने, शद्खे समान सुशोभित मेवा, मीटे वचन 
बोलनेवाले, फूले कमलके समान नेत्रवाले, व्याप्रके समान सुखवाले, मेरुफे समान भारी ॥ ८॥ 


स्थाणोद्ैषस्य सदशं स्कन्धनेच्रगतिस्वरः । 

पुषटश्िष्टायतसुजं सविस्तीणघनोर सम्‌ ॥ ९॥ 
शिवके वाहन वृषभके समान सहातमा, उंचे कंधे, भीर वाणी ओंर बडे नेत्रवारे, मन्द 
चलनेवाले, पुष्ट मोटे ओर ठंबे हाथवारे, ऊँची एंडी छाती युक्त ॥ ९ ॥ 

जवे बले च खद्रमरुणालुजवातयोः। 

आदित्यस्य त्वषा तुल्य बुद्धया चोशनसा खम्‌ ॥ १०॥ 
भल ओंर वेगम गरूड ओर वायुके, तेज छयके, बुद्धिमे श॒ुक्राचायके समान है ॥ १० ॥ 


द क क 


कान्तिरूपुखेभ्वयैशिभिश्वन्द्रमसोपमम्‌ । 

काश्वनोपलसंचघातेः सहर्श डिष्टसाधिकम्‌ ॥ ११॥ 
कान्ति, रुप ओर सुखधी शोभा इन तीन गुरणेभिं चन्द्रमाके समान, उनका शरीर सोने 
टुकडकि समान च्ट सन्धिवारा ह ॥ ११ ॥ 


सखश्चत्तोरुकरीजद्घं सपादं स्वङ्ण्रीनखम्‌ । 

स्त्वा स्सरत्वैव च गुणान्धाच्रा यत्नाह्धिनिर्भितम्‌ ॥ १२॥ 
सुन्दर गोरु जङ्घा, कमर धीर पिंडरीबलि, सुन्दर चरण ओर अंगुखी नखनवक्ले, मानो 
जिनको त्रह्माने उत्तम गुणोंका बार बार स्मरण करके बहुत यत्नसे उनको निमौण 
किया ॥ १२॥ 
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सर्वलक्षणसंपन्नं निपुणं श्चुतिस्षागरम्‌ । 

जेतारं वरसारीणामजेयं राचुभिर्बलात्‌ ॥ १३॥ 
वह सब शुभ लक्षणोंसे भरे, कार्यमे कुशछ, बविद्याके समुद्र है। शीघ्रता सहित शत्रुओंको 
जीतनेवाले परंतु शत्रुओंकी उनके ऊपर बलपूर्वक विजय पाना अशक्य दे ॥ १३ ॥ 


दाङ्धं यश्चतुष्पादमिष्वस्ं वेदं तत्त्वतः । 

खाद्लंश्च चदुरो वेडान्छस्यगाख्यान पश्चान्‌ ॥ १४॥ 
( आप किसीसे न शरनेवके, त्रत, सीखन, धारण करना, अभ्यास करना, स्मरण रखना, 
छोडना, शत्रुको मारना, ओपधि करना, शख्रकी तेज करना, सींचना, ) इन दर्पो जङ्ग ओर 
( उपदेश, सेनाकी शिक्षा, अपनी रक्षा और लडाईकी सब सामग्रीकों ठीक रखना ) इन 
चारों चरणोंके सहित धनुर्वेदकी उत्तम रीतिसे जाननेवाले, छह अद्धकि सहित चारों वेद 
और इतिहास-पुराण स्वरूप पंचम वेदके पण्डित है ॥ १४ ॥ 


आराध्य ज्यम्बक्क यत्नाद्वलैरिग्रेमहातपाः । 

अथोनिजायाुह्पन्नो द्रौणिनायोनिजेन यः ॥ १५ ॥ 
यह तपस्वी अश्वत्थामा उसके पिता अयोनिज प्रोणाचार्यने वंडे यत्ने कटोर चतसे मगबान्‌ 
शिवको प्ररन करके अयोनिजा कृ्पीके भते उत्पच् किया था ॥ १५ ॥ 


त्प्रतिमकमांणं रूपेणासदृरा सवि । 
पारगं सर्विविद्यानां ग्रणाणवमनिन्दितम्‌ । 
दसभ्येत्यात्मजस्तुभ्यम्नन्वत्थालानमन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 

सव विव्याजकि पार जनिबे, गुणेकि समुद्र, निन्दारदित, अप्रतिम कर्म॑ करनेवाले, इस 


ृथवीपर्‌ अनुपम सूपसे युक्त, गुण ओर रूपसे भरे अश्वत्थामा पास भये, ओर आपके पुत्र 
९५ कक 
दुयाधन इस प्रकार बोले ॥ १६ ॥ 


ये पुरस्कृत्य सहिता युधि जेष्यास पाण्डवान्‌ । 

शुरुपुज्नोड्य सर्वेषासस्माक परमा गतिः । 

मवास्तस्माच्नियोगत्ते कोऽस्तु सेनापतिमैम ॥ १७॥ 
है गुरुपुत्र ! हम आपकी शरण हैं। आप हमारे सबके स्वामी दै, आश्य द । अतः में आपकी 
आज्ञासे इमारा सेनापति नियुक्त करना चाहता हूं, परन्तु वह ऐसा सेनापति होना चाहिये 
जिमके आश्रयसे हम सब लोग एकत्र होकर युद्धमें पाण्डबोंकों जीत हें || १७ ॥ 


श्यस्य भ 
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द्रोणिरूषाष्व- ६ 
अयं कुरेन वीयेण वेजक्ला यसा भिया । 
सर्वै्यणैः सदुदितः चल्यो नोऽस्तु चस्ूपतिः 1 १८ ॥ 


को पे 


अश्वत्थामा बोले, हे महाराज ! राजा शब्य कुछ, रूप, तेज, यश, बल ओर क्लीर्ति आदि 
सब गुणोंसे मरे हैं । इसलिए ये ही हमारे सेनापति हों ॥ १८ ॥ 

मसागिनेयधानज्षिजां सव्थक्त्या कृतज्ञोब्स्मानुपागतः । 

महालेतो महाबाहुमहासेन इवापरः वि ॥ १९ ॥ 
हम और सब राजाओंकी अपेक्षा इनके अधिक कृतज्ञ हैं, क्‍योंकि ये अपने सगे भानजोंकों 


छोड़कर हमारी ओर आये हैं। इनके बड़े हाथ और बडी सेना हैं, और ये बलमें भी दूसरे 
महासेनके तुल्य हैं ॥ १९ ॥ 


एने सेनापति कृत्वा पतिं चपस्त्तम । 
राच्यः प्राप्तुं जयोउस्माभिदेवेः स्कन्दलिवाजितम्‌ ॥ २० ॥ 
नपश्रेष्ठ । इन महाराज शब्यकी सेनापति बनाकर दम लोगोंकी शत्रुओंपर विजय हो सकती 
है। जेते अपराजित स्वामि कार्तिकेय देवताओंकी सेनाकी रक्षा करते हैं, ऐसे ही ये हमारी 
सेनाकी रक्षा करेंगे ॥ २० ॥ 
तथोक्ते द्रोणपुलेण सबे एवं नराधिपाः। 
परिवार्थ स्थिता) शल्य जयशब्दांश्व चक्रिरे । 
युद्धाय च सर्ति चकुरावेश च पर ययुः ॥ २१॥ 
गुरुप॒त्र अश्वत्थामाके ऐसे वचन सुन सब नरेश राजा शल्यकी धेरकर ' सेनापति शत्यकी जय 
हो! ऐसा पुकारने लगे, ओर प्रसन्न होकर युद्ध करनेको उद्यत हो अत्यंत आवेशमें भर 
गए ॥ २१॥ 
ततो दुर्घोधनः शल्य मूली स्थित्वा रथे स्थितस्‌ । 
उवाच भाञ्ञलिश्चूत्वा रास मीष्मखमं रणे ॥ २२॥ 
तब राजा दुर्योधन प्रथ्यीपर खडे होकर और हाथ जोडकर, उत्तम रथमें बैठे हुए राम और 
भीष्मके समान योद्धा राजा शब्यसे बोले ॥ २२॥ 
काल; संप्राप्तो मित्राणां मित्रवत्सल । 
यज्र सित्नरममिन्न वा परीक्षन्ते छुधा जनाः - ॥ २३॥ 


है महावीर ! जब पण्डित लोग मित्र और शत्रुकी पहचानते हैं; अब आपके मित्रोंके सामने 
बही समय आ शया ह ॥ २३॥ 


६ 
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स भवानस्तु नः छरः प्रणेता वाहिनीखुखे । 

र्णं च याते भवति पाण्डदा धन्दचेतखः 

भदिप्यन्ति सद्ामात्याः वाश्वालख निखुदयमाः ॥ २४॥ 
हूसरिये, आप हमर शूरवीर सेनापति दोकर सेनाके अग्रभागर्मे स्थित होकर, हम लोगोंको 
अपनी आज्ञा चलष्रये । हे वीर ! आपको युद्धम खडा देख मन्दबुद्धि पाण्डव अपने मन्त्री 
ओंर पाश्ालञ्चि सहित प्रयत्नदीन हौ जायय ॥ २४ ॥ 

शरस्य उचाच- 

यन्त॒ मां सन्यसे राजन्डुरूराज करोमि तत्‌ । 

त्वत्प्रियार्थं हि मे सवै पाणा राल्यं धनानिच  ॥२५॥ 
शटय बेलि, हे राजन्‌ ! कुछराज ! तुम मुझसे जो कुछ चाहते हों, में वही करूंगा, क्योंकि 
भेरे राज्य, धन और प्राण भी तुम्हारा प्रिय करनेके ही लिये हैं ॥ २५॥ 

डुर्याघन उदाच-- 

सेनापत्येन वश्ये त्वाद्ं माुलातुलम्‌ । 

सोऽस्मान्पादि युधां ओष्ट स्कन्दो देवानिवाद्वे ॥ २६ ॥ 
दुर्योधन रोले, हे मामा ! योद्धाओंमें श्रेष्ठ) आप महापराक्रमी ओर राजाओंमें श्रेष्ठ हैं, इसलिये 
हम आपसे यदी वरदान मांगते हं कि आप सेनापति होकर हमारी इस प्रकार रक्षा कीजिए 
जैसे स्वामि कार्त्तिकने देवताओंकी की थी ॥ २६॥ 

अभिषिच्यस्व राजेन्द्र देवानामिव पावकिः । 

जदि चाच्चन्रणे वीर सहेन्द्रो दानवानिव ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमष्टाभारते शल्यपर्वणि पञ्चमो-ऽध्यायः ॥ ५ ॥ २९६४ ॥ 

है राजेन्द्र | वीर । जेंसे स्कन्दने देवताओंके सेनापतित्वका स्वीकार किया था, उसी प्रकार 
आप अपना अभिषेक कीजिये ओर जेसे इन्द्र दानवोंकी मारते हैँ, ऐसे शत्रु-पाण्डबोंको 
मारिये ॥ २७॥ 


1 मदामारतके शाल्यपर्म पाँचवां भध्याय खमाप्त ॥ ५॥ २७७ ॥ 


न 
संथखिय उदाद 
एतच्छ्रखत्वा चचो राज्ञो मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 


दुयतयन तदा राजन्वाक्यमेचदधवाच दह ॥ १॥ 


३ राजन्‌ धतरा ! राजा दुर्योधनके वचन सुन प्रतापी मद्रराज श्रय रेस 
॥ १॥ 


अध्याय ९] शब्यपर्ण ३९ 





दुर्धाधन महाबाहो शझणु वाक्घविदां दर । 
(~ 


यावेतौ मन्यसे कृष्णो रथस्थौ रथिनां वरै । 

न मे तुल्यावुभावेतों बाहुवीर्य कथश्वन ॥२॥ 
है राजा दुर्योधन ! है महाबाहो ! दे अर्थ जाननेवालोंमें श्रेष्ठ) तुम हमारे बचन सुनो, तुम 
रथपर बैठे हुए जो श्रीकृष्ण और अर्जुनकों रथियोंमें श्रेष्ठ समझते हो, सो ये दोनों ही 
बाहुबलमें किसी प्रकार हमारे तुल्य नहीं हैं ॥ २॥ 

उद्यतां एथिवी खवा सखरासुरमानवार्‌ । 

योधयेयं रणसखे संक्रुद्धः कि पाण्डवान्‌ । 

विज्ञेष्ये च रणे पाथौन्सोमकांश्च समागतान्‌ ॥ ३॥ 
मैं युद्धके अग्रभागमें क्रुद् होकर समस्त देवता, राक्षस और मलुष्योके सहित सारे जगत्‌ 
भरके वीरोंसे युद्ध कर सकता हूँ। तब पाण्डव क्या हैं ? अब हम सब पाण्डब ओर सामने 
आये हुए सोमकोंकों युद्धमें जीतेंगे ॥ ३ ॥ 


अह सेनाप्रणता ते भविष्यामि न संशय: । 
तं च उयूह्‌ विधास्यामि न तरिष्यन्ति यं परे। 
इति सत्यं त्रवीम्येष दुर्योधन न संशयः ॥ ४॥ 
अब हम निःसन्देह तुम्हारे सेनापति बनकर, ेसा व्यूह बना्वेगे जिसको पाण्डव कमी न 


तोड सर्के । है दुर्योधन ! हम तुमसे जो कहते हैं सब सत्य मानों, इसमें कोई संशय 
नहीं है ॥ ४॥ 


एवसुक्तस्ततो राजा मद्राधिपतिमञ्जसा । 

अभ्यषिश्वत सेनाया मध्ये भरतसन्तथच । 

विधिना शास्त्रदृष्टन हृष्टरूपो विशां पते ॥ ५९ ॥ 
भरतसत्तम ! प्रजापते ! राजा शल्ये ये वचन सुन, आनंदित हुए राजा दुर्योधनने शाखे 


छिखी विधिके अञुसार सेनके मध्यभागे मद्रराज शव्यका सेनापतिद्धे पदपर अभिषेक 
किया ॥ ५ ॥ 


अभिषिक्त ततस्तस्मिन्सिहनादो सदान भूत्‌। 

तव सैन्येष्ववाद्यन्त वादिन्राणि च भारत ॥ द ॥ 
हे भारत ! जघ शदयका अभिषेक होने लगा तव तुम्हारी सेना अनेक याजे बजने ल्मे 
ओर बडे जोरसे सिंहनाद होने रगा ॥ ६ ॥ 


1.1 
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ृछाश्यारंस्तदा योधा मद्रकाश्च सदारथाः। 

तुष्टबुश्चिव राजानं छल्यमादहवशोभिरम्‌ ॥ ७ ॥ 
सव मद्रदेशी वीर बचुत प्रसन्न हुए ओर सब क्षत्रिय वीर संग्राममे सोभा पानेवारे राजा 
शैल्यकी प्रशंसा करने ढगे ॥ ७ |! 


जय राजं॑शिरं जीव जहि शब्नन्शमागतान | 
तव बाहुवर्ल प्राप्प घातराष्ट्रा मद्ाबला। 
निखिलां एथिवी सवा प्रशासन्तु हतद्विपः ॥ ८ || 
है राजन्‌ ! आपकी जय हो, आप जिरंजीवी हों। सामने आये हुए ग्त्रुऑकी मार दीजिए। 
तुम्हारे वाहुबलसे धतराष्ट्रके बलवान पुत्र शत्रुओंकी मारकर सब जगतका राज्य पार्वे॥ ८॥ 
त्वं हि शक्तो रणे जेतु सस्ुराखुरमानवान । 
सत्यधर्नोण इह तु किस सोमकसद्भयान । ९॥ 
आप देवता, राक्षसो जीर मचुप्योको भी युद्धम जीत सक्ते दै, फिर मरणधममां सोमक ओर 
पाश्वालॉंकी तो बात ही क्या है ? ॥ ९॥ 
एवं संस्तूयमानस्तु मद्राणामधिपो यरी । 
हे प्राप तदा वीरो दुरापमक्तात्मसिः ॥ १०॥ 
इस प्र्ारकी स्तुति सुनकर बलवान्‌ वीर मद्रराज श्वस्य ऐसे प्रसन्न हुए जेसे अक्ृतात्मा 
लोग नहीं हो सकते ॥ १०॥ 
शालय उचाघ- 
अदयवार रणे सवौन्पाश्चालान्सदह्‌ पाण्डयैः । 
निरनिष्यानि राजेन्द्र स्वम यास्यानि वा हतः ॥११॥ 
शल्य बोले, राजेन्द्र | आज युद्धमें पाण्डवेकि सद्दित सब पाश्वालोंकोी मार डालेंगे, या हम 
ही मर जाकर स्वर्गलोकम पहुंचेंगे ॥ ११ ॥ 


अद्य पद्यन्तु मां लोका विचरन्तमभीदवत्‌ । 
अद्य पाण्ड्सुताः सर्च वाखुदेव; ससात्मकि! ॥ १२॥ 


आज हम केसे निडर हो युद्ध करते ्देसो सव रोग देखो, आज सब पाचों पाण्डव 
श्रीकृष्ण, सात्यकि. ॥ १२॥ 


पाश्चाराश्ेदयश्चैव द्रौपदेयाश्च स्यदः | 
धृषटद्युन्नः शिखण्डी च सर्वे चापि परमद्रकाः ।॥ १३॥ 


पाश्ाल, चेदिदेशके योद्धा, द्रोपदीके पांचों पुत्र, ष्टयुस्न, शिखण्डी ओर सब प्रभद्रक 
क्षत्रिय ॥ १३॥ 


ध्याय ६ ] शल्यपर्च ४१ 
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विक्रम सम पह्चयन्तु धहुणत सहहलस। 

लाघवं साख्वीयः च खुजयेष्ध वलं युघधि ॥ १४॥ 
दमारे पराक्रम ओर धटुपदिद्यकफे यहान्‌ गरहकफो देखें, बेसे ही हमारा हरतलाघव, अख़बढ और 
बाहुबलके भी देखें ॥ १४ ! 


अद्य पशुयन्तु मे पाथो। सिद्धाअ सह चारणैः । 

यादं स बल बाहों! संपदर्खेणु या च ले ॥ १५॥ 
आज कुर्न्तापुत्र सब पाण्डव और चारणंकिे सहित सिद्धणण देखें कि मेरी दोनों शुज्ञाओंमें 
कितना बल है आर में कितनी अद्विद्या जानता हू ॥ १५ ॥ 


अद्य में विक्रम दृष्टः पाण्डवानां सहारथाः। 

प्रतीकारपरा त्वा चेषटन्दा विविधाः करिणा; ॥ १६॥ 
आज मेरे शीघ्र बाण चलाने, हाथोंके बल ओर शक्धविद्याको सब्र पाण्डवोंके महारथी देखकर, 
वे उसके प्रतिकारें वाना प्रकारके कायामें तत्पर हो जायेंगे ॥ १६॥ 


अद्य लैन्यानि पाण्ड्नाँ द्रावधिष्णे सम्मन्ततः । 

व्येण भीर्लावदि विसो सूतपु च संयुग । 

विचरिष्ये रणे युध्यन्पिथाथे तच्‌ कौरव ॥ १७॥ 
हे प्रभो ! आज पाण्डवोंकी सेचाके प्रधान योद्धा हमारे बाणोंके काटनेका यत्व करें, आज हम 
पाण्डवोंकी सब सेनाको चाये ओर अमा दे । है दुर्योधन ! आन तुम्हारा भ्रिय द्रनेशि 
लिये वह काम में समरमें करूंगा, जो द्रोणाचाये, खष्म ओर दतपुत्र कणैने भी कहीं किया था 
ओर समरभूमि लडता हआ सव ओर धूममूभा ॥ १७॥ 

सक्षय उवाच्~~ 

अभिषिक्ते तदा छस्य चय न्ये सानद | 

ने कृणेच्यसन (स्ाचन्लानरे तक्र सारतं ॥ १८ ॥ 
ज्ञप बोले, हे राजन्‌ ! भारत ! शव्या तुम्हारी सेनाम इस प्रकार अभिपेश रौति दी 
तुम्हारी सेनाके स्र योद्धाओको कण्के मृ्युक्ा थोडासा भी दुःख नहीं रहा ॥ १८ ॥ 


दाः मनसश्चैव व श्ुदुस्वख सेनिकाः । 
मेनिरे निहताल्पास्यल्वद्रराजकरं गतान्‌ ॥ १९॥ 
सब सेनिक लोग बहुत प्रसन्नचित्त हुए और उन्होंने मनमें यह निश्चय कर लिया कि, मद्रराज 
शस्यने कुन्तिपुत्र सूद पाण्डवोकी मार डाला ॥ १९ ॥ 
६ (म, सा, शस्य. ) 
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महाभारते [ शल्यवधप 


परहरष प्राप्य सेना तु तावकी भरतषैम। 

तां रात्रि सुखिनी खघ्रा रबस्थधचित्तेव साभवत्‌ ॥ २०॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारी सब सेनाने हर्षित होकर वह रात बडे आनन्द और सुखसे बिताई। वह 
स्वस्थचित्त हो ग ॥ २० ॥ 


सैन्यस्य तव तं चाद श्रुत्या राजा युधिषिरः । 

वाष्णैयमन्रवीद्राक्यं सर्वक्चश्नस्य सुण्वतः ॥ २१॥ 
उस समय तुम्हारी सेनाका ेसा प्रसन्न शब्द्‌ सुनकर, राजा युधिष्ठिर सब शषत्रियाके सुनते 
ही श्रीकृष्णसे यों बोले ॥ २१ ॥ 


मद्रराजः ऊतः शस्यो घातेराष्ट्रण साधव। 

सेनापतिर्महेष्वासः स्ैसैन्येषु पूजितः ॥ २२॥ 
है माधव ! धतराष्ट्‌ पुत्र दुर्योधनने सब सेनासे पूजित, सच शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ, महापराक्रमी 
मद्रराज शब्यकी सेनापति बनाया ॥ २२॥ 


एतच्छूल्वा यथाभूत छुरू माधव यत्क्षसस्‌ । 


मवान्नेता च गोपा च विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ २३॥ 
माधव ! आप इस सबका विचार कर जो कुछ करने योग्य काम हो सो कीजिये; क्योंकि 
आप ही हमारे आज्ञा देनेवाले और बहुत अच्छे मार्ममें चलानेवाले हैं। इसलिये अब जो 
योग्य है बह कीजिये ॥ २३ ॥ 

तमच्रवीन्महाराज वासुदेवो जनाधिपद्‌। 

आतोयनिमददं जाने यथातत्त्वेन भारत ॥ २४॥ 
महाराज ! ऐसे वचन सुन श्रीकृष्ण राजा युविष्ठिससे बोले, हे एथ्वीनाथ ! हे भारत ! में 
अच्छी प्रकारसे राजा शल्पके बलकी जानता हूं ॥ २४ ॥ 

वीर्यवांश्च महातेजा महात्मा च वि्ोषतः। 

करती च चित्रयोधी च संयुक्तो खाघवेन च ॥ २५. ॥ 
राजा शल्य चलवान्‌ , महा तेजस्वी, विद्वानू, शीघ्रतासे अखशल्न चलानेवाले विचित्र योद्धा 
और विशेषकर धर्मात्मा दै ॥ २५ ॥ 

यारगभीष्मस्तथा द्रोणो चादक्कणेश्च संयुगे । 

तारशस्तद्धिशि्ो वा मद्रराजो लतो लम ॥ २९६ ॥ 


मेरी चुद्धिमें मीप्म, द्रोणाचार्य और कणे जैसे युद्धमें बछवान्‌ और पराक्रमी थे, मद्रराज शल्य 
बैसे ही या उनसे कुछ अधिक हैं ॥ २६॥ 
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युध्यमानस्य तस्याजौ चिन्तयन्नैव भारत । 

योद्धारं नाधिगच्छामि तुस्यरूपं जनाधिप ॥ २७॥ 
है भारत ! पृथ्वीनाथ ! में इस समय यही विचार कर रहा हूँ कि हमारी ओर ऐसा कौन 
युद्धपरायण शब्यके तुल्य वीर है जो उनसे लंड सके ? परन्तु अभीतक मेरी बुद्धिमें कोई 
स्थिर नहीं हुआ॥ २७ ॥ 

शिखण्डवजैन भीमानां सात्वतस्थ च भारत । 

धृ्टद्यस्नस्य च तथा बलेनाभ्यधिको रणे ॥ २८ ॥ 
भारत ! शिखण्डी, अजुन, भीमसेन, सात्याके और घृष्टयुम्नसे भी शल्य समरम अधिक 
बलवान हैं ॥ २८ ॥ 

मद्रराजो महाराज सिहृद्धिरदविक्रमः । 

विचरिष्यत्य भरी: काले कालः क्ुद्धश प्रजास्विच ॥ २९॥ 
है महाराज ! सिंह और मतवालले हाथीके समान पराक्रमी महाराज शस्य हमारी सेनाम 
निर्भय होकर इस प्रकार थूमेंगे जेसे प्रढलयकालमें यमराज क्रोध करके जग्रतमें घूमते 
हैं॥२९॥ 

तस्थाद्य न प्रपद्ययासि प्रतियोद्धारमाहवे । 

त्वारते पुरषव्याघ्र शादूलसमदविक्र मम ॥ ३० ॥ 
हे पुरुषसिह ! आपका पराक्रम शादूरके समान ह ! हम अपनी ओर जस्यसे युद्धमें छडने 
योग्य आपके सिवाय और किसीको नहीं पाते ॥ ३०॥ 


सदेवलोके कूरस्नेऽस्मिन्नान्यस्त्वत्तः पुमान्भवेत्‌ । 

मद्रराजं रणे छृद्धं यो हन्यात्छरुनन्वन । 

अहन्यहनि युध्यन्तं क्षोभयन्तं वरं तव ॥ ३१॥ 
है कुरुनन्दन ! देवलोक और मनुष्यछोकर्मे आपके सिवाय दूसरा ऐसा कोई बीर नहीं है, 
जो क्रोध भरे मद्रराज शल्यको युद्धमें मार सके। यही शल्य प्रतिदिन जूझेंगे ओर आपकी 
सेनाका नाश करेंगे ॥ ३१॥ 

तस्माजाहि रणे शल्य मघवानिव शाम्बरम । 

आतेपश्चादसी वारो घातराष्ट्रण सत्कृतः ॥ २२॥ 
इसलिए आप इस शल्यको युद्धम इस प्रकार सारिये जेषे इन्द्रे शम्बरको मारा था हे 
पृथ्बीनाथ ! अकेले शल्यकी ही कोई नहीं जीत सकता, जिसका पहलेसेही धृतराष्टके पृत्नने 
बहुत सम्मान किया दं ॥ ३२॥ 


मेष 
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तवैष दहि जयो नूर्न इते सद्धेश्वरे युधि । 
तस्मिन्हते दृतं खमे घातेरा्वलं सदत्‌ ॥ ३३ ॥ 
हमें यह निश्रय है कि महराज शब्यके मरनेहीस आपकी विजय होगी। शल्पके मरनेहँसे 


धृदराके पुत्रकी सारी विशाल सेना ही मारी जायगी ॥ ३१ ॥ 
एलच्छत्वा महाराज वचन सस सांप्रतस्‌ । 
प्रत्ययाहि रणे पाथ सद्रराजं लरावलस। 
जांहे बेन सहायादों वासवदों नझाच यथा ॥ शे४ ॥ 
है महाराज | आप हमारे बचनोंकों स्वीकार करके महावलवान्‌ शल्यसे युद्ध करनेको जाहये 
ओर महाबाहो ! जेसे इन्द्रने नमुचिकों सारा था बेसे शल्यकी आप भी सार ॥ ३४॥ 
न चैयात्ञ दया कायों सातुलोडरय समेति थे | 
छतञ्घर्म पुरसकृत्य जहि सहृजनेम्वरस्‌ ॥ २७ ॥ 
हे महाराज ! यह हमारा मामा है ऐसा विचार कर आप उसपर दया गत कीजिये, क्यों 
कि क्षत्रियोंका ऐसा ही घमं है। वह उामने रखकर मदराज शल्पकों भार डालें ॥ ३५ ॥ 
सीउमद्रोणार्णन तीत्वा कर्णपातालससवस्‌ । 
था मिभज्जरव सगण+ शल्यसासातदय गोष्पद्स. ॥ १९ ॥ 
आपने सीष्म ओर द्रोणाचाय॑रूपी समुद्र॒ ओर कथैरूपी तवो मी पार किया है, अन्‌ 
आप शब्यरूपी यायके पेरमें भ्राइयोंके सहित मत डइब जाइये ॥ १६॥ 
यच्च ले तपसों दीये यच्च छा वर तव । 
तद्दैय रणे खै जहि चैनं सदहारथम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आज आपका तपोबल ओर क्षात्रवरू है, वह सब युद्धमें द्खाहये और आप श्षत्रियोंके अचुसार 
इस महारथी शब्यकी सारिये ॥ १७ ॥ 
एतावदुच्त्वा घचन केशव परवीरदय। 
जगाद शिबिरं सायं पूल्ययानोऽथ पाण्डवैः ॥ ३८ ॥ 
जा युधिष्टिरसे शत्रुनाशन भ्रीक्षणण ऐसा वचन कहकर ओर सायकाल्‍ूमें पाण्डबोंसे पूजित 


३७७ 


होदर, सोनेके लिए अपने डेरेमें चले गये ॥ १८ | 
केशवे तु तदा याते घर्मराज्यो युधिष्ठिरः 
विरज्य सचान्घ्ावृ् पाश्चालानथ सोसकान। 
स्वाप रजनी तां तु विकल्य इड ङुङरः ॥ 
शप्णप जानते पश्चात्‌ उस समय घमराज युधिष्ठिरे अपने सव साई, पाश्वार ओर 


सोमकदंशी क्षत्रियोंकी भी विदा कर दिया, फिर आप सी अंकृशरहित मतवाले द्ार्थकि समान 
मुखसे सो रहे ॥ ३९॥ 
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ते च सर्वे महेष्वासाः पाश्चालाः पाण्डवास्तथा । 
कर्णस्य निधने हाः खषुपुस्तां लिश तदा ॥ ४० ॥ 
अनन्तर अपने अपने डेरोमे जाकर वे सब महाधरुघर पाश्वाठ और पाण्डव कर्णके मरनेसे 


कषः „दे क 


प्रसन्न होकर रात्रिं सखस सेये ॥ ४० ॥ 
गतज्वरं महेष्वासं तीणपारं भारथ । 
बभूव पाण्डवेयानां सैन्य प्रछुदित निशि । 
सूतपुत्रस्थ बिधने जे लूब्ध्या च मारिय ॥ ४१॥ 

॥ इति शीमहाभारते शब्घफ्चेणि षष्ठ ऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॥ २८५ ॥ । 
मारिष ! स्रतपुत्र कके मसनेसे विजय पाकर बड़े डे धनुष ओर विशाल रथो युक्त राजा 
युधिष्ठिरङी सम सेना आनन्दित हुईं थौ ओर वह युद्धसे पार होकर विजयी हो गयी है, 
ऐसा मानने रमी ॥ ४१॥ 


॥ महाभ्रार्वक्ष त्ल्यपभमे छटा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ २८५॥ 





: ७ ; 
सञ्जय इशच- 
व्यतीतायां रजन्थां तु राजा दुयोंधनस्तदा । 
अत्रवीत्तावकान्सवौन्संबद्यन्तां महारथाः ॥ १॥ 
सञ्जय बोरे, दे राजन्‌ ! जब रात बीत चुकी, तब राजा दुर्योधनने तुम्हारे सब सैनिक 
कहा कि सब महारथीजन कवच वां धकर युद्धे लिए तैयार हो जांय ॥ १॥ 


राज्ञस्तु मतभाज्ञाय खभनद्यत सा चमूः । 

अयोजयन्नथास्तूण पर्यधावंस्तथापरे ॥ २॥ 
राजाकी जाज्ञा सुनते ही सब योद्धा तैयार होने रगे, कोई तुर॑व ही रथ जोतने रे, फो 
रसरे चारों ओर दौडने रगे ॥ २॥ 


अकर्प्यन्त च सातङ्गाः समनद्यन्त पत्तयः । 
हयानास्तरणोपेतांथङ्घरन्ये खदस्रशः । ३॥ 


| 
¢ ५. क ¢ 
रोर हाथी कने रभे, पैदरु सैनिक कवच बांधने लगे और अन्य सहस्रों सैनिकोने थोड़ों 
प्र आब्रण उरु दिए ॥ ३॥ 
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वादिव्राणां च निनदः प्रादुरासं पते । 

बोधनाथ हि योधानां लैन्यानां वाप्युदीयेतास्‌ ॥ २॥ 
ह राजन्‌ ! उस समय सेना ठीक उद्यत करनेके लिए और वीर सैनिककोंका उत्साह षदानेके 
लिए तुम्हारी सेनाम अनेक प्रकारके चारे ओरसे बाजे बनने रगे ॥ ४ ॥ 


ततो चलानि ख्बाणि सेनारिष्ानिं भारतः । 

संनद्धान्येव दहश्ुरूेत्युं रत्वा निचतंनम्‌ ॥ ५॥ 
है भारत ! तम सव वची हु सेना एक दिन अनस्य ही मरना हमा यह विचार कर 
सुद्धकी उपस्थित हो गई ॥ ५ ॥ 

शल्य सेनापति छत्वा मद्रराजं महारथाः । 

प्रविभज्य बल सर्वेम्ननीक्रेषु ब्धवस्विताः ॥९॥ 
तब सब महारथी सैनिक महापराक्रमी मद्रराज शल्यकों सेनापति बनाकर, सब सेनाको अनेक 
भागोंमें विभक्त करके व्यवस्थित खड़े छुएण ॥ ६॥ 

ततः सच समागस्य पुत्रेण चद सैलिकाः। 

कूपश्च चतवं च द्रौणिः चल्योऽथ सौवलः ॥ ७॥ 
तदनन्तर तुम्दारे सब प्रधान वीर राजा दुर्योधनके पास आए ओर कृपाचार्य, कृतवमी, 
अश्वत्थामा, शर ओर सुबलपुत्र शङ्कनि ॥ ७ ॥ 

अन्ये च पार्थवाः चोवाः खस्थ चकिरि तदा, 

न न एकेन योद्धव्यं चर्थचिदपि पाण्डवैः ॥ ८ ॥ 
उनसे सत्कार पाकर ऐसा नियम बनाया कि हम लोगेभिते कोई अकेला ह किसी भी तरद 
पाण्डवेंकि साथ युद्ध न करें ॥ ८ ॥ 

यो देकः पाण्डवैयुध्येष्यो या युध्यन्त्ुव्छजेत्‌ 1 

स पञ्चभि भवेदयुक्तः पातकैः सोपपातकतैः । 

अन्योन्यं परिरक्लाद्िरथोद्धव्यं सदितैच्च नः ॥ ९॥ 
मद्रराज शयने यह आज्ञा दी के जो हमारी ओरका वीर अकेला ही पाण्डबॉसे युद्ध करेगा, 
या पाण्डवेके साथ लड़ते हुए वीरकी अकेला छोड देगा, उरे पांच महापाप ओर सन 


खेटे छोटे पाप लर्गेगे । आज हम्‌ सव्र महारथी एक स्थानप्र खड होकर एक दूसरेकी रक्षा 
करते हुए युद्ध करेंगे ॥ ९॥ 
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एवं ते समर्थं क्रत्वा सर्वे तच्र खटारथाः । 

मद्रराजं पुरस्करत्य तुणेसम्यद्रवन्पराषव्‌ ॥ १०॥ 
ऐसा नियम बनाकर, उन सब महारथियोंने मद्रराज शर्बकों आगे करके शौप्र ही शत्रुओंपर 
घावा किया ॥ १० ॥ 

तथैव पाण्डवा राजन्व्यूछ सैन्य महारणे । 

अभ्ययुः कौरवान्सकीन्योत्स्यघावाः समन्ततः ` ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! उधर पाण्डवोंने भी युद्ध करनेके लिए अपनी सेनाका व्यूह बनाया और सब 
ओरसे युद्धके लिए तैयार होकर कोरवोंके साथ युद्ध करनेकी चले ॥ ११॥ 

तहलं भरतओछ छुष्घाणेव्समस्वनस्‌। 

समुद्धूताणवाकारशछुद्धूतरणकुझ्ञरप्‌ ॥ १२॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! वह सेना प्रक्षुब्ध महासागरके समान शब्द करती थी। वह रथोंसे और 
हाथियोंसे भरी सेना इस प्रकार वेगसे चली जैसे शुद्ध पक्षम समुद्र बढता है ॥ १२॥ 

धृतराष्ट्‌ उदाच-- _ 3 श 

द्रोणस्य मीषमस्य च वै राधेयस्य च मे श्चुतम्‌ । 

पातनं शंस मे भूयः स्यस्याथ सुतस्य मे ॥ १३॥ 
धतरा बोले, हे सञ्जय ! हमने द्रोणाचार्य, भीष्म और राधापुत्र कणके वधका बृत्तान्त सुना; 
अब शरय और मेरा पुत्र दुर्योधनके मसनेका सारा वर्णन करो ॥ १३ ॥ 

कर्थ रणे हतः दाल्णो घर्मराजेन सझ्भथ। 

भीमेन च भमहाबाहुः पुजो तुर्शोधनो सम ॥ १४॥ 
सञ्ञय ! युद्धम धमराज युधिष्ठिरे सट्यको ओर मीमसेनने भरे थहाबाहु पुत्र दुर्योधनको 
कैसे मारा ॥ १४॥ 

सञ्जय उवाच- 

श्लथं मनुष्यदेहानः रथनागःन्वसश्चयम्‌ । 

शुणु राजन्स्थिरो भूत्वा संग्रा चंसतो मस ॥ १५॥ 
सञ्जय बोरे, हे राजन्‌ { आप स्थिर होकर हमसे मलुष्य, हाथी और घोडोंके नाश होने 
और घोर संग्रामका वर्णन सुनो ॥ १५ ॥ 

आशा बलवती राजनएुआणा तेड्मवत्तदा । 

हते भीष्से च द्रोणे च सूतपुजे च पातिते। 

शल्य! पाथोत्रणे सवोन्षिहनिष्याति शारिष ॥ १६॥ 
है मारिष ! भीष्म, द्रोणाचार्य और खतपुत्र कर्णके मरनेके पथाव तुम्हारे पुत्रोंकी यह ठीक 
निश्चय हो गया कि राजा शल्य रणभूमिमें सब कुन्तीकुमार पाण्डवॉकों मार डाढेंगे॥ १६॥ 
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ताघारां दृदये छ्रत्वा समान्वास्यं च मारत । 

सद्रराजं च खमे खमाभित्य सदारथम्‌ । 

नाथवन्तदथात्सानमसन्यत दत्तस्तव ॥ १७ ॥ 
है महाराज ! इस आशाको हुंदयमें रखकर तुम्हारे सब पुत्र आश्वासित हो महारथी महाराज 
शब्पकी आगे करके और उनकी प्रशंसा करके युद्ध करनेकी चले और अपनेकों स्वामी 
सिव माना ॥ १७॥ 

यदा कर्णे दते पार्थी; सदनाद पचकरिरे । 

तदा राजन्धांराषटरानाविवेचा सदद्कयम्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! कके मारे जानेसे दर्पित इए इन्तीपुत्र पाण्डव जत्र सिंहनाद करने रगे, तव 
तुम्दारे पत्नोके मनमें बहुत मय उत्पन्न हुआ ॥ १८ ॥ 


तान्समाश्वास्य तु तदा मद्रराजः पतापवान्‌ । 

युदय व्यू सदाराज सवतो भद्रखद्धिमत्‌ ॥ १९ ॥ 
है महाराज ! जब कंणे मेरे थे, तुब्र तुम्हारे सब वीरोंकी अपनी जीतकी आशा नहीं थी, 
परन्तु प्रतापी महारथी मद्रराज शव्यने उन सको आश्वासन दिया ओर्‌ स्वर्य आप भी युद्ध 
करनेकी चंले, उन्होंने समृद्धिशाली सर्वतोभद्र व्यूह सनाया ॥ १९ ॥ 

प्रत्युद्यात रणे पाथोन्मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 

विधुन्वन्कायुकं चिन्न सारघं वेगवन्तरम्‌ ॥ २०॥ 
भारनाशक, वेगवान्‌, घोर और विचित्र धलुपको घुमाते हुए समरभ्ृमिमें प्रतापी मद्रराज 
पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेकी चले ॥ २० ॥ 

रथप्रवरमास्थाय चैन्धवाध्वं सरारथः | 

तस्य सीता सदहाराज रथस्थारपेखयद्रधम्‌ ॥ २१ ॥ 
है महाराज ! महारथी शल्य सिंधु देशके धोडोंसे युक्त श्रेष्ठ रथपर विराजमान हुए ये । राजा 
शस्यके रथमें बैठते दी उनका सारथी थी बैठ गया तब शत्रुनाशन वीर शल्यकी बहुत शोभा 
बढ़ी ॥ २१ ॥ 

ख तेन संचरतो वीरो रथेनामिन्रकरखनः। 

तस्थौ शरो महाराज पुत्राणां ते भयधणुत्‌ ॥ २२॥ 
है राजन्‌ ! उस रथसे घिरे हुए शत्रुनाशन वीर शब्य आपके पुत्रोंका भय दूर करते हुए 
युद्धके लिए तेयार हुए ॥ २२॥ 


प्राणे सद्रराजोऽग्युन्सुखं वयूहस्य द॑शितः। 
(3 ¢ 


मद्रकः सहितो वारः कृणपुच्ञ दुल ॥ २३ ॥ 


प्रयाणके समय राजा शल्य, महायोद्धा कणेके हुर्जय बेटे और मद्रदेशके प्रधान क्षत्रिय 


ऐप क 


साहत सावधान हाकर व्यूहक युंख्म क्वच धारण करक खड हा अव ॥ २२॥ 


सच्येऽखूहद्धतवस च चिगरहैः परिवारितः । 

गोतञो दश्चिणे पावे राश यवनैः खट्‌ ॥ २४ || 
व्यूहके बाई ओर त्रिगर्त देशके क्षत्रियोंके सहित ऋृतदमो खडा था। छपाचाय शक्ष और 
यवन वीरोंके सहित दहिनी ओर थे ॥ २७ ॥ 

अश्वत्थाला एतोऽसूस्कास्योजैः परिवारितः । 

टु शवनाऽ यकन्वध्ये राश्छलतः सुरुपुभवः ।॥ २५ ॥ 
ओर अश्वत्थामा काम्योजदेक्षी दीरेके दहित पृष्ठभागे ख्डा था और राजा दुर्योधन प्रधान 
इुरशी क्षत्रियांसे राक्षित होकर व्यूइके वीचमें खडे हुए ॥ २५ ॥ 

हयानीक्रिन अहता सौवख्श्वापि संचरतः । 

प्रययौ सर्वसैन्येव कैचव्यन्छ सहारथः ॥ २६ ॥ 
सुब॒लपुत्र जुबारी शकुनि घुडसवारोंकी विशाल सेनासे घिरा हुआ था । उसके साथ महारथी 
उछक भी सब सेनाके साथ युद्धके लिए आगे बढ़ता था ॥ २६ ॥ 

पाण्डवाश्य महेष्वाला व्यूह्र सैन्यमारिंदलाः । 

जिधा जूत्वा सहाराज तब सैन्यशुपाद्रवत ॥ २७ ॥ 
महाराज ! शत्रुदमन महाघलुधर पाण्डवोंने सी अपनी सेनाका व्यूह बनाकर, सेनाके तीन 
ठुकडे किए, ओर आपकी सेनापर थावा किया ॥ २७ ॥ 


घृष्टचुरुत। शिखण्डी च सात्यक्रिश महारथ।) । 

शाल्यत्य वाहिनी लृणमलितुद्रतु राहवे ॥ २८ ॥ 
धृष्धुम्न, शिखण्डी और महारथी सात्यकिने युद्धमें शल्यकी सेनाका वध करनेके लिए 
उसपर आक्रमण किया ॥ २८ ॥ 


ततो युधिष्ठिरो राजा स्वेनानीकेन संचरतः 
राल्यमेवासदुद्राव १जघाद्धुमेरतखंय । २९ ॥ 
तदनंतर अपने सब प्रधान वीरोंके सहित घिरे हुए भरतश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर शल्यको 
मारनेकी इच्छासे उसपर ही दौंडे ॥ २९॥ 
७ ( भ. भरा, शठ्प, ) 


४९. 





महाभारते [ शब्यवधपथे 
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हार्दिक्य॑ तु महेष्वासमजुनः शज्ञपूगहा | 
सदथाप्तकगाणाश्रव वेगताडइभाविद द्रव ॥ १० ॥ 


५ श्म 


भनरर्ओोका संहार करनेवाले अजैन महाधदुपथारी छतवमां ओर संशप्तकोंसे बडे वेंगसे युद्ध 
करनेकों गये ॥ ३० ॥ 

गौतमं गीसतसेनो वै सोमक महारथाः । 

अभ्यद्रवन्त राजेन्द्र जिघांसन्तः परान्युधि ॥ ३१ ॥ 
राजेन्द्र ! गौतमवंशी कृपाचार्यसे शत्रुओंका नाश करनेकी इच्छासे लडनेकी महारथी सोमक- 
गणोंके सहित भीमसेन चले ॥ ३१ ॥ 

मसाद्रीपुन्रौ तु शक्ुनिमुद्धक च महारथौ । 


ससैन्यौ सहसेनौ ताघुपतस्थतुरादवे ॥ ३२॥ 
नकुल शकुनिकों मारनेकी और सहदेव उदछककों मारनेकी चले। इन दोनोंके सकृू भारी 


सेना शकुधि और उलकको सेनासे युद्ध करनेकी चली ॥ ३२ ॥ 
तथैवायतरो योधास्तावकाः पाण्डवान्नणे । 
अभ्यद्रवन्त संक्रुद्धा विचधायुघपाणयः ।॥ २३२ ॥ 
इस प्रकार रणभूमिरमे नानाप्रकारके अस्रशद् रिए क्रोधित इए तुम्दरे पक्षक दस दजार 
वीर पाण्डवोंके सेनिकोंके साथ युद्धके लिए मिड गये ॥ ३३ ॥ 
श्तराष्ट्‌ उवाच-- 
इते भीष्मे महेष्वासे द्रौणे कर्णे महारथे । 
ऋुरुष्वल्पावशिष्ठेषु पाण्डवेघु च संयुगे ॥ ३४॥ 
महाराज ध्रतराष् बोले, हे सज्ञय ! हमें ऐसा जान पडता है कि भीप्म, द्रोणाचायं ओर 
महारथी कणके भारे जानेपर युद्धस्थलूमें कौरव और पाण्डवॉके ओर थोंडे ही वीर बचे 
होंगे ॥ ३४॥ 
सुसंरव्धेषु पार्थु पराकान्तेषु संजय । 
मालकानां परेषां च कि शिक्षपलवहलम्‌ । ३५ ॥ 
जिस समय छन्तीयुत्र पाण्ड्वनि अत्यन्त कुपित होकर आजके युद्धमें चढाई की तब मेरे 
और शत्रुओंके पक्षमं कितने वीर शेष रहे ? ॥ ३७ ॥ 
सजय उदाच 
यथा वयं परे राजन्युद्धाय समवस्थिताः । 
यावचासादलं चिं संमामे तलिवोध मे ॥ ३६ ॥ 
संजय बोले, हे राजन्‌ ! जिस समय हमलोग और हमारे शत्र पाण्डव युद्ध करनेको खड़े 
इएः उस समय युद्धम जितनी सेना वची थी, उसकी गिन्ती सुनो ॥ ३६ ॥ 


अध्याय ७ | ध्ल्यपर्वे ५६ 
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एकादश सहस्राणि रथानां नरतषःम । 


द दन्तिसदस्माणि खघ चैव रतानि च |) ३७ ॥ 
पर्णे शतखहखे दवे हथानां भरतषभ । 
नरकोटथस्तथा तिस्रो बरुमेतत्तबामवत्‌ ॥ ३८ ॥ 


मरतर्षम्‌ ! हमारी ओर ग्यारह हजार रथ, दस हजार सातसौ हाथी, दो लाख घोडे ओर तीन 
करोड पेद थे । इतनी सेना शेष रही थी ॥ ३७-३८ ॥ 
रथानां षट्सहस्राणि षर्‌सहसखराश्च कुञ्ञराः । 


दश्च चाध्वसहस्राणि पत्तिकोटी च भारत ॥ २९ ॥ 
एतदहं पाण्डवानाम्‌ भवच्छेषमाहुवे 
एत एव समाजग्शुयुद्धाय भरतषभ ॥ 2०॥ 


ओर भारत ! पाण्डबोकी ओर छः सहस रथ, छः सहस्र हाथी, दस हजार घोडे ओर 
केवर एक करोड यैदर इतनी सेना शेष थी । भरतषभ ! ये सब योद्धा ही युद्धके लिये 
उपस्थित हौ गये ॥ ३९-२४०॥ 

एवं विभज्य राजेन्द्र खद्रराजमते स्थिताः। 

पाण्डवान्परत्युदीयाम जयगृद्धाः प्रमन्यवः ॥ ४१॥ 
राजेन्द्र ! सेनाका विमाग करके विजयक्री अभिराषासे कोधित होकर तम्दारी सेना मद्रराज 
शल्यके आधीन हो पाण्डर्वोपर चट आयी ॥ ४१ ॥ 

तथैव चाण्डवाः छरा; समरे जितकाशिनः । 

उपयाता नरव्या्ाः पाश्चारश्च यशस्विनः ॥ ४२॥ 
इसी प्रकार समरमें विजयी शूरवीर पुरुषव्याघ्र पाण्डर्बनि मी यशस्वी पाश्चालके सहित 
अपनी सेनाको युद्ध करनेको आज्ञा दी ॥ ४२ ॥ 

एवमेते बलोधेन परस्परवधेषिणः । 

उपयाता नरठ्याघ्नाः पर्व संध्यां प्रति परमो ॥ ४२३॥ 
तब ये दोनों सेनाके पुरुषव्याप्र योद्धा परस्पर वधकी इच्छा करके, लडनेंके लिए मिड गये। 
है पृथ्वीनाथ | उस ही समय सं भी आकाशमें उदय हुए ॥ ४३ ॥ 

ततः प्रचवृते युद्ध घोररूप भयानकम्‌ । 

तावकानां परेषां च निम्चतामितरेतरम्‌ ॥ ४४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शब्यपर्चणि सप्तमो5्प्यायः ॥ ७॥ ३२५॥ 

तब तुम्हारे और शत्रुओंके- दोनों ओरके वीर एक दूसरेको मारनेके लिए धोर युद्ध करने 
लगे ॥ ४४ ॥ 


॥ मद्दामारतके शाल्यपर्वमं सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ २३२९॥ 
+ 
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खसडजय उदाय-- 
ततः प्रवध्ते छुद्ध छुछणां भयवधेनस्‌ | 
सझये।; सह राजन्द्र चार दवासुरापसस्‌ ॥ २॥ 
सञ्चय प, हे राजेन्द्र ! तथ उशा नाक्ञ करनेवाला सृञ्जय ओर कोर्वोका घोर बुद्ध 
होने लगा, जो देवासुरसंग्रामके समान था ॥ १ ॥ 
नरा स्था गजोघाशओ दादिनख खद्खशराः। 
वाजिनअ पराक्रान्ता। सलाजण्छु) पररुपरस्‌ ॥२॥ 


पेदल, रथी, हाथीसबार और घोडोंपर चंढे सहर्खों वीर पराक्रम करते हुए, एक दूसरेको 


पारने ठ्गे ॥ २॥ 
गाना स्मीमरूपाणां द्रवतां निस्वनो मदान्‌ । 
अश्रूयत यथा साले जरदानः न चश्तले ॥ ३॥ 
जैसे वर्षाकालके आकाशमें मेघ गजते हैं, बेसे ही दोडते हुए सारी हाथियोंका मद्यान्‌ शब्द 
सुनाई देने लगा ॥ ३ ॥ 
नागेरभ्याहताः केचित्ससथा रथिनोष्पतन । 
व्यद्रवन्त रणे कीरा द्राब्यलाणा सदोत्कृटैः 1४॥ 
कोई रथ वीरोंके समेत हाथियोंके आधात पिस गए। कहीं मदोन्‍्मत्त हाथियोंसे खदेंडे 
जानेपर पेदर इधर उधर भागने लगे ॥ ४ ॥ 
हथोघान्पावरक्षांश्व रधिनस्तत्ञ शिक्षिता) । 
शरे। संप्रेबयामासु) परलछोक्काय सारत ॥ ५॥ 
भारत | उस युद्धमें शिक्षा प्राप्त रथियोंने अनेझ हाथियोंकी रक्षा करनेवाले, घुडसवारों और 
पेदल वीरोंकी अपने वाणोंसे मारकर परलोकको भेज दिया ॥ ५॥ 
सादिनः शिक्षिता राजन्परिवाथ महार्थान्‌। 
वचरन्ता रणेषण्गप्नन्प्रालदाकत्याछिसमिस्तथात ॥ ६॥ 
जन ! रणभूभिमं घूमते हुए घोडोंपर चढ़े अनेक उत्तम शिक्षित वीर बडे बड़े रथोंको 
गकर उनमे वेढे चीरापरं प्रास, शक्ति और ऋषियोंसि अहार करने छगे ॥ ६॥ 
धन्विनः पुरुषा; केचित्संनियाय सहारधान । 
एके घहव आलसाद्य प्रेयसेसुयसक्ष्यम्‌ ॥ ७॥ 
करा अनक धुर्‌ पेद अपने वा्णोसि रथ्यं वेढे सद्यर्थी वीरको वेरकर एष्ठपर अनेक 
द्धा आक्रमण क्रफे उसे प्रलोकय मेजवे लगे ॥ ७॥ 
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नाग॑ रथवर्शाश्ान्थे परियाये महारथा। । 
सोत्तरायुधिनं जघ्वुद्रकसाणा धारक ॥ ८ ॥ 
कोह महारथी हाथी ओर श्रेष्ठ रथि पेरछर, ओर किसी रक्षित दीकर युद्ध करनेवाले 
मति इए महारथीको जोरसे शब्दं करके आरकर गिराने ङ्गे ॥ ८ ॥ 
लथा च रथिनं कुद्ध विक्िरम्त शरान्धहन। 
नागा जच्लुमेहाराज परिवार्थ ललन्वतः ॥ ९॥ 


है महाराज | कहीं क्रोधित होकर अनेक बाण चलाते हुए सथमें बेंढे वीरोकी हाथियोंने सब 
ओरसे घेरकर सारं डाला ॥ ९॥ 


नागे नागमसिद्र्य रथी च रथिनं रणे। 

शक्तितोम्रमाराचैनिजष्लुस्तञ्ञ तञ्ञ ह ॥ १० ॥ 
हे भारत ! उस युद्धमें कहीं हाथी हाथीकी ओर ओर रथी रथीकी ओर दौडकर, शक्ति 
तोमर ओर नाराच आदि श्र चलाकर उसे मार डालता था ॥ १० ॥ 

पादातानवसहनतों रथवारणवाजियवः | 

रणमध्ये व्यरृइयन्त कुजेन्तों सहदाहुलप ॥ ११॥ 
युद्धम करीं हाथी, घोडे ओर रथास झपेटम आकर अनेक पदाति मर भये, उस समय वे 
सबको अत्यन्त व्याकुल करते हुए दिखाई देते थे ॥ ११॥ 

हयाश्च पयेधावन्त चासरैसपशोशिताः । 

हंसा हिसवतः प्रस्थे पिबन्त इव मेदिनी | 
कदी चामरो सुशोथित घोडे इस प्रकार दौडने रुभे, सानो सत्र प्री 
उनकी शोभा ऐसी दीखती थी, जेसे हिमाचल पर रहनेवाले हँस नीचे पृ 
लिये तीत्र गातेसे उडकर आते हैं ॥ १९२॥ 


९२॥ 
में घूम आवेंगे। 
र पानी पौनेके 


तेषां तु वाजिनां मूभिः खुरेशथिघ्ा विशां पते । 
अशोसत यथा बारी करजक्षतविशक्षता ॥१३॥ 
है एथ्वीनाथ ! उन घोडोंके खुरोंसे खुदी हुई पृथ्वी ऐसी दीखती थी, जैसे प्रियतमके 
नखूनोंके लगनेसे क्षतविक्षत हुई स्री ॥ १३ ॥ 
वाजिनां खुरशब्देन रथनेमिस्वनेद च 
पत्तीनां चापि खब्देन नागानां ठदिचिन 


बुंहितेन थे ॥ १४ ॥ 
डके खुरके शब्द, रथके पहियोंकी आवाल, पदातियोंक्ि गजेने, हाथि 


5» दाथियोंके चिंघाडनेसे ॥ १४॥ 


। 
भ] 





महाभारते [ शास्यवधप 


वादिन्नाणां च घोषेण राखानां मिस्वनेन च । 
अभवन्नादिता सूदिर्निघोदैरिव जरत ॥ १५.॥ 
४९ अ [0 औ ०० । शब्दसे क हुई पृथ्वी ऐसी परती श 
भारत ! सेनके वाजे और वीरोंके शेख शब्दसे प्रतिष्वनित हुईं पृथ्वी ऐसी जान पडती थी, 
मानों आज ही प्रय होगी ॥ १५ ॥ 


धनुषां कूजमानानां निखिश्ानां च दीप्यताम्‌ 

कवचानां भभाभि् न प्राज्ञायत किचन ॥ १६॥ 
खिचती हुई धलुषकी टङ्कार, चमकते हुए शस ओर कवर्चोकी प्रमासे इछ भी जान नदीं 
पडता था ॥ १६॥ 


वहवो बाहवहिछज्ञा नागराजकरोपशाः । 

उद्देडन्ले विवेटटल्तले वेगे छुवेन्ति दारुणस्‌ ॥ १७॥ 
कहीं हाथीके सुंडके समान कटे हुए हाथ तडफ़ रहे थे। कभी उठते थे, कभी अर्यकर नेग 
प्रकट करके गिर जाते थे ॥ १७॥ 

शिरसा च सहाराज पतताँ वछुधातले । 

"युतानासिक ताभ्यः खानां शरूयते स्वनः ॥ १८ ॥ 
महाराज ! कीं वीरोंके शिर कटकर इस प्रकार शब्द करके प्रथ्वीमें गिरते थे, जैसे ताडके 


१० 


क्षसे भिरंते हुए फर आवाज करते ई ॥ १८ ॥ 

शिरोभिः पतिते यौति रुधिरद्भवैष्धरा । 

तपनीयनिभेः काले नलिनेरिव मारतं ॥ १९॥ 
कटे हुए रुधिरमें भींगे शिरोसे एथ्वी ऐसी सुन्दर दीखने लगी जैसे सुवर्शमय कमलेंसे भरा 
तलाव ॥ १९॥ 

उद्‌ वरृत्तनयनैस्तैस्तु गतसूक्ैः सुदिश्चतैः । 

व्यज्ञाजत महाराज एुण्डरीकैरियाइता ॥ २०॥ 
ह महाराज 1 खुले नेर्वोषारे बलीन घायल शिरोंस ढकी हुईं पृथ्वी लाल कमलोंसे आच्छा- 
दित इई है, ऐसी शोभित हुई ॥ २० ॥ 

वाहुभिश्रन्दनादिग्वैः सकेय्रैसेहाधने। । 

पत्तितेभाति राजेन्द्र सदी छाक्रध्वजैरिव ॥ २१॥ 
है पथ्वीनाथ ! जैसे अनेक इन्द्र धलुपोंसे भरा हुआ आकाश्ष सुन्दर दीखता है, ऐसे ही 
बाजूबन्द तथा दूसरे बहुमूल्य आभूषणोसि विभूषित चन्द्नचर्चित कटे हाथोंसे भरी पृथ्वी 
दीखने लगी ॥ २१ 0 
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ऊरुमिश्र नरेनन्‍्द्राणां विभिकृतेभहाहवे । 

हस्तिहस्तो प्रन्थैः संद््त तदणाड्णस्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! इसी प्रकार उस महायुद्धमें अनेक राजाओंकी कटी हुई जथ हाथीकी संडोके 
समान प्रतीत होती थी । उससे बह रणांगण मरा हुआ था.॥ २२॥ 


कवन्धशतसंकीण छत्त्रचाधरशोीमलतस्‌। 

सेनावर्न तच्छुझु भे वर्न एुष्पाचित यथा ॥ २३॥ 
जैसे अनेक र्खेकि पूरसि भरा हुजा वन शोभित होता है, एसे दी कटे इए शिर ओंर कटे 
उत्र, चमर आदिसे भरी हुई सेना दिखाई देने लगी ॥ २३ ॥ 


तत्न चोधा सहाराज विचरन्लों छझामीतवत्‌। 

हृश्यन्ते रुघिराक्ताड़ा! पुष्पिता इव किशुकाः ॥ २४॥ 
है राज्‌ ! वहां रुथिरमें सीमे शरीर केकर धूमते हुए योद्धा पुरे इए टेसु अकि समान 
दिखाई देने लगे और बेडर होके घूमने रंगे ॥ २४ ॥ 

मातङ्ाखाप्यददयन्त शारतोसरखीडताः । 

पतन्तस्तच्र तत्रैव छिन्नाभ्रसद्छा रणे ॥ २५ ॥ 
रणभूमिमें अनेक मतवाले हाथी, तोमर और बाण लगनेंसे पीडित होकर इधर उधर गिरते 


श के 


हुए, कटे हुए मेघके समान दिखाई देते थे ॥ २५॥ 


गजानीकं महाराज वध्यमानं सदात्सभिः । 
उयदीयेत दिः सक वातनुन्ना घना इव ॥ २द॥ 
क स भ आर 


जेसे वायु चलनेंसे मेघ फट जाते हैं वैसे ही महात्मा वीरोंके बाण छगनेंसे घायल हुए हाथि- 
अहं क कषः द ० क 
यॉके झुण्ड चारों ओरकी भागने लगे ॥ २६ ॥ 

ते गजा घनसंकाशा! पेतुरुब्णे समन्ततः । 
रु वज्ररुरणा इव वशु; पर्वता युगर्संक्षये ॥ २७॥ 
जसे प्रलयकारमे वजे आघातसे पर्वत प्रथ्वीमे गिरते है वैसे ही बार्णोके लगनेसे मेघोंकी 
घटाके समान दिखनेवाङे हाथी पृथ्वीम चास ओर भिर गये ॥ २७॥ 

हयानां सादिभिः साध पतितानां महीतले, 

राशयः संप्रररयन्ते गिरिषान्नास्ततस्ततः ॥ २८ ॥ 


चारों ओर चढ़े हुए वीरोंके सहित प्रथ्वीपर मरे हुए घोडोंके पहाडोंके समान द्वेर यत्रतत्र 
दिखायी देते थे ॥ २८ ॥ 


५६ 


भहाभास्ते [ शस्थवधप 

संजज्ले शणभूमी तु परलोकवदा नदी । 

बोणिलोदा रथावता ध्यजदश्ास्थिशकरा ॥ २९ ॥ 
तथ उस समय युद्धभूमिम परलोकके जानेवाली रुधिरकी ए नदी बहने लगी, उसमे रक्त 
ही उसका पानी, रथ भोरे, पताका तटबर्ती टूटे हुए वृक्ष, हड़ियाँका चूरा बालक समान 
जान पडता था ॥ २९॥ 

झुजनका घलु।ज्ोता हस्तिदौला ह्मेपला । 

सेदोमज्जाकदोामिनी छत्च्रहंसा गदो ॥ ३० ॥ 
कटे हुए हाथ नाक, धनुष उसके स्रोत, तटपर पड़े हुए हाथी पववत, घोड़े पत्थरके समान 
थे, मेदा ओर मज्जा उसके कीचड, छत्र हंस, गदा नौका जान पडती थीं ॥ ३० ॥ 

कवचोष्णीपसंछतन्ना पताकारझाचिरद्रला । 

चक्रचऋावचलाजुद्टा जिवेणूदण्डकाबता ॥ २३१ ॥ 
पगंडी और कवच आदि वस्तुएँ सियारके समान उस नदीके पावीकी आच्छादित करती 
थीं पताका सुदर वक्ष जेसी लगती थी। रथके चक्र चकवी चकवाके समान दरखिने लगे और 
त्रिवेणुरूपी सप उसमें भरे हुए थे ॥ ३१ ॥ 

रणा दषजननी लीरूणाँ सलयवधिनी। 

प्रावत्तेत नदी रौद्रा छझ्खजसस्संचछुला ॥ ३२॥ 
उस अयंकर नदीको देखकर शूरवीर प्रसन्न ओर कायर डस्ने रंगे । कौरव और सृज्ञयवंशी 
क्षत्रियोंत्रे वह व्याप्त हो गयी थी ॥ ३२ ॥ 

तां नदी पिछुलोकाय वहन्तीसतिभेरयास्‌ । 

तेरुवाहननौसिस्ते झराः परिधवाहवः ! ३३॥ 
इस वेतरणीके समान घोर प्रलोकको ले जानेबाली नर्दीको मोटी श्ुजावाले बलवान वीर 
वाहनरूपी लावोपर बेठकर पार करने रुगे ॥ ३२ ॥ 

वतमाने तदा युद्धे निर्भयीदे विग पते । 

चतुरद्धक्षये घोरे परै देवासुरोपमे ॥ ३४ ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! इस समय यह चतुरक्षिणी सेनाके बाश करनेवाला मयोदारदहित प्राचीन 
देबता और शक्षसोंके समान घोर युद्ध होने लगा ॥ ३४ ॥ 

अक्रोरान्वान्धवानन्ये तज ठन्न परन्तप । 

कोराद्धिवीन्धयैख्ान्ये जयातत न निवर्तिरे ॥ ३५ ॥ 
परन्तप { को अपने बन्धुओंकोी पुकारने लगे, कोई प्रिय बन्धुओंका पुकार सुनकर द उरक 
मारे युद्धको न रटे ॥ ३५ ॥ 
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निर्भयोदे तथा युद्धे वतमनि भयानके | 

अछैनो मीमसेनश् मोहयां चकतुः परान्‌ ॥ ३६॥ 
इस प्रकार वह भयानक युद्ध निरमर्णाद्‌ हो रहा था । उस पोर युद्ध अञ्चुन ओर भीमसेने 
हतुओंकी सेनाको मोहित कर दिया ॥ ३६ ॥ 


सा वध्यमानः महती सेना तव जनाधिप । 

असुद्यत्त् तन्नैव योषिन्मदवशादिव ॥ ३७ ॥ 
जनाधिप ! जैसे मतवाली स्त्री कार्देवस व्याकुल हो जाती है ऐसेही तुम्हारी विशाल मेना 
पाण्डबोके बाणोंसे व्याकुल हो गई ॥ ३७॥ 

मोहयित्वा च तां सेनां मीमसेनधरनंजयोी । 

दध्मतुवारिजौ तथच सिंहनाद च नेदतुः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार उस सेनाको व्याल करे, भीमसेन ओर अयन पिह समान बजने ओर शह 
बजाने लगे ॥ ३८ ॥ 

श्रुत्वैव तु महाशब्दं घ्ृष्टयुम्नशिखण्डिनी । 

घमराज पुरस्कूत्य मबद्॒राजमणिद्रतों ॥ ३९ ॥ 
उनके महान्‌ शब्दको सुनकर धृष्वुम्न ओर शिखण्डी धर्मराज युधिष्ठिरकी रक्षा करते हुए 
मद्रराज शल्यसे युद्ध करको चरे ॥ ३९ ॥ 


तजाओर्यमपद्याल घोररूपं विशां पते । 
ल्येन प्गताः शरा यदयुष्यन्त जागदः ॥ ४०॥ 
हे महाराज ! प्रथक्‌ द्रु बनाकर आये हुए अनेक चीर अकेरे चस्यसे ही युद्ध करने लगे । 
शल्य भी अकेले ही सबसे लडते रहे, यह देखकर हमकी बडा आश्रर्य हुआ ॥ ४० ॥ 
माद्रीपुत्नी सरमसो कला युद भेदौ । 
अभ्ययातां त्वरायुक्तो जिगीषन्तौ च तव्‌ ॥ ४१॥ 
इसी प्रकार महापराक्रमी महाशख्धारी वेगश्षाली वरि माद्रीकुमार नक्र ओर सहदेव भी 
विजयकी अभिलापा करके शाप्र ही शल्यपर धावा करने लगे ॥ ४१ ॥ 


ततो न्थवतंत बलं तावकं भरतर्षम । 

खरैः पणुन्नं बहधा पाण्डवीर्जतकाशषाभिः ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌ { तव विजयी पाण्डवेनि अपने बाणे तुम्हारी सेनाङ्गो वारवार व्याकु 
किया ॥ ४२ ॥ 


८ ( भ, भा, शब्य. ) 





महाभास्ते [ श्वस्ययघपव 

वध्यमाना चसूः सा तु पुत्राणां पेक्षतां तव । 

जेजे दिशो महाराज प्रणुन्ना दघन्विशि। । 

हाहाकारों महाज्जल्ले योधानां तव सारत ॥ ४२॥ 
महाराज ! इस प्रकार चोय्से व्याकुल ओर थदुरधारियोकी वारण वर्मे क्षतनिक्षत हुई तुम्हारी 
सेना तुम्द्वारे पुत्रोफे देखते देखते ही चारों ओरकों भागने लगी। हे राजन ! तुम्हारे योडाअओरमि 
महान्‌ दाहाकार मच गया ॥ ४३ ॥ 

तिछ तिष्ेति चागासीदुद्गरावितानां सहात्मनास्‌ । 

क्वचि याणां तदान्योन्यं संयुगे जयमिच्छताम्‌ | 

आद्रयन्नेव लश्चास्ते पाण्डवैस्तव दैनिकः ॥ ४४ ॥ 
खडा रह, खडा रह ऐसा महात्मा पाण्डव भागनेदालेको पुरारते थे। युद्धमें परस्पर विजयकी 
इच्छा करनेवालमेंसे तुम्हारी ओरके अनेक क्षत्रिय जब चाहनेदाले पाण्डबॉके बीरसे पराजित 
होकर भागने लगे ॥ ४४ ॥ 

त्यक्त्वा युद्धे प्रियान्पुत्ञान्श्नातृतथ पितासद्ान्‌ । 

सातुलान्सागिनेयाँश्व तथा संवन्धियान्धवान ॥ ४० ॥ 
है भारत ! तुम्हारे वीर सैनिक अपने प्यारे बेंटे, भाई, दादा, मामा, भानजे और बच्धु- 
बान्धव-मित्रोंकी भी छोडकर युद्धसे मागे ॥ ४५ ॥ 

हयान्छिपास्त्वरयन्तो सखोधा जग्सुः खमन्तवतः। 

आत्मज्नाणकृतोत्साहास्तावक्का भरतपेम ॥ ४६ ॥ 

॥ इति भरीमष्टाभारते शद्ध प्वीण अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ३७२ ॥ 
है भरतकुछसिंह ! केवल अपने प्राण वचानेके रये उत्छादित तुम्हारे सेनिक्क लोग हाथी 
और घोडोंकों तीत्र गातिसे दौडति हुए युद्धसे सब ओर भाँगि ॥ ४५ ॥ 
॥ महाभारतके शासयपर्चमं आठवां अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ २७५॥ 


१ ७: 
लञ्जय उवाच-- 
तत्प्रमग्ं बरु रषा मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 
उवाच सारथि तर्णं चोदखान्वात्मदहाजवान्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बो, दै राजच्‌ ! अपनी सेनाको उस तरह भागते देख सदाप्रतपी मद्रराज शस्यते 
अपने साराधेसे कहा- भेरे महावेगशाली घोडोंकों बहुत तेज हॉको ॥ १ ॥ 


एष विषति वै राजा पाण्डुुच्रो युधिषिरः । 


छत्त्रेण धियसाणिन पाण्डुरेण विराजता ॥ २॥ 
यह देखो, ये मस्तकपर शोभायमान सफेद छत्र लगाये हुए पाण्डपुत्र महाराज युधिष्टिर 
खड़े हैं ॥ २ ॥ 
अच्र सां प्रापय क्षिप्रं पद्य मे सारथे वलम्‌ । 
न खमर्थ हदे ने पाथः स्थातु पुरो युधि ॥ ३॥ 


सारथे ! तुम हमारे रथकी ठीक उन्हींके सामने शीघ्र ले चली और हमारा चर देखो । आज 
युद्धमें कुम्तीकुमार पाण्डव हमारे सामने कदापि नहीं ठहर सकते ॥ ३ ॥ 
एचसुक्तसरतत: प्रायान्सद्रराजस्य सारथिः 


यच्र राजा सत्यस्खधो घञेराजो युधिषिरः ॥ ४ ॥ 
राजा ये वचन सुन मद्रराजके सारथिते सत्यवादी महाराज युधिष्ठिर जहाँ खडे थे, वहीं 
रथ हांका ॥ ४ ॥ 

आपतन्‍्ल च सहसा पाण्डवानां महहलम्‌ । 

द्धारेकी रणे शल्यों वेलेवोद्डचमसणवस्‌ ॥ ५ ॥ 


शर्यकी आते देख पाण्डबोंकी विशाल सेना सहसा राजाकी रक्षा और उनसे युद्ध करनेको 
आ पहुंची, परन्तु अकेले राजा शल्यने उन सबको इस प्रकार रोक दिया जैसे समुद्रे 
तटे पबेत सयुद्रफी तरद्गको । ५ ॥ 

पाण्डवानां बलोधसल शल्यमासाथ सारिष । 

व्यातेछठत तदा युद्धं ।खन्धाचग इदाचलय्‌ ॥ ९ ॥ 
मारिष ! जसे पेत तक जाकर नदीका वेग आगे नहीं बढ सकता, ऐसे ही पाण्डवोंके चौर 
शल्यके पास जाकर आगे न चल सके, वहीं खडे हो गये ॥ ६ ॥ 

सद्रराज ठु लमरे दृष्ठा युद्धाय विछितम्‌ | 

छूरवच। सनन्‍्यचलन्त खत्स कृर्या निवतेनम्‌ ॥ ७॥ 
समरमं मद्रराज चस्यक घोर युद्धके लिये डया इआ देख तुम्हारे कोरव कीर मृत्युका निश्चय 
करके युद्धफी छोटे ॥ ७॥ 

तषु राजन्निवृत्तेषु व्यूदानीकेणु भागश; 

प्राच्ततं वदह्यरद्रः सम्रासः राणिताद्च्छः । 

समराछूचिच्रसेनेन नकुलो युद्धद्ुमेदः ॥ ८ ॥ 
दे राजस्‌ ! अरग अरभ सेनाओदी व्यूहस्चनां करके सभी सेनाके रोटने पर, फिर दो 
दरम घोर युद्ध होने लगा, जहां पानीकी तरह रक्त बहता था। उसी समय युद्ध 


नकुल कणपुत्र चित्रसेनके ऊपर बाण वषोंने लगें॥ ८ ॥ 
नै 


टुम्‌ 


ॐ 
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मह्ाथास्से | दार्पघधपषं 


तौ परस्परसासाय चिच्रकाञ्चैकधारिणौ । 

मेघाविव यथोद्‌श्ृत्तौ दक्षिणोत्तरवपिणी ॥ ९॥ 
दोनों महापराक्रमी वीर विचित्र धदुप लेकर एर दूसरेसे मिडकर घोर युद्धको उपस्थित हुए, 
जैंते दक्षिण और उत्तरकों वर्षा करनेवाले दो मेघ जल व्षाते हैं ॥ ९॥ 

छरतोयैः सिधिचनतुस्तौ परस्परमाद्वे । 

नान्तरं तच्र पद्यानि पाण्डवश्येतरस्य वा ॥ १० ॥ 
ते ही पे दोन भी परस्पर बाण रूपी जलकी वपा दरते रुगे, पाण्डुपुत्र नकुल ओर कर्ण 


4. 


पुत्र चित्रसेनकी शख्रविद्यामें हमें कुछ भेद नहीं दिखाई देता था ॥ १० ॥ 


उो कृताछौं चलिनौ रथवयाविशारदी । 

परस्परवध यन्तौ चिद्रान्वेषणतत्परौ ॥ ११ ॥ 
वयों कि दोनों ही अस्नशख्रविद्यामें निपुण, महावीर और रथयुद्धमें कुशल थे। ये दोनों एक 
दूररेके मारनेका यत्न करने लगे और एक दूसरेका छिद्र शोधने लगे ॥ ११ ॥ 

चित्रसेनस्तु भछेन पीतेन निशितेन च । 

नकुलस्य महाराज सुष्टिदेशेडच्छिनद्धलु ॥ १२॥ 
महाराज ! तब चित्रसेननें एक पानीदार तेज भक्त बाणसे नकुलका धन्तुप बीचसे काट 
दिया ॥ १२३॥ 

अथैनं छिन्नधन्वानं रुक्सपुदछु+ शिलाशितेः 

जिभिः शरैरसस्श्रान्तों ललादे वे समपेयत्‌ ॥ १३॥ 
ओर धुप कट जानेपर उनके ठराटमे सोनेके पहूबाले तीन तेज वाण स्थिर चित्ते 
मारे ॥ १३॥ 


दथा थास्य दारिस्तीक्ष्णः प्रेषयामास त्यये । 
तथा ध्वजं सारथिं च जिभिखिभिश्पातयत्‌ ॥ १४॥ 


जर तीक्ष्ण वा्णेसि षोड मार डाला, किर तीन कीन वाति घ्वजा ओर सारथिको मी 
काट डाला ॥ १४॥ 


स शचुझुजानिसेच्ैलेलावस्थस्रिभिः हारेः । 
है नकुलः शुझुभे राजासखिश्ुज्ञ हव पवेतः ॥ १५ ॥ 
३ राजन्‌ ! शत्रुकी भुजाओंसे छटकर माथे कगे उन तीन बाणोंसे नकुछ तीन श्लिखरवाले 
पवेत समान शोभित होने खमे ॥ १५ ॥ 





अध्याय ९ | शल्यपवे ६६ 


क 








च्छिन्नधन्वा विरथः खड्गमादाय चसे च । 
रथादवातरद्रोशः शलामादेवं कसर ॥ १६॥ 
धनुष कट जानेपर रथहीन हुए वीर नकुछ किर खड़ग और दाल लेकर इस प्रकार रथसे 
कूदे जेसे पवंतकी चोटीसे सिंह ॥ १६॥ 


पदभ्यामापततस्तस्य शरदृष्टिमचारुजत | 
नकलो5प्यग्रसत्तां वे चमेणा लूछाविऋमः ॥ १७॥ 
हैं कूदत और पेदल आते हुए देख चित्रसेन नकुछके ऊपर बाण वषोने लगे। शाप्रिता- 
पूर्वक पराक्रम करनेवाले नकुलने भी उन सब बाणोंकोीं ढालसे रोककर नष्ट कर दिया ॥१७॥ 
चिच्रसेनरथं प्राप्य चिच्रथोधी जितश्रमः । 
आरुरोह सदाबाहुः वैसैन्यस्य पर्यतः ॥ १८ ॥ 
और बिचित्र युद्ध करते हुए महाबाहु नकुछ परिश्रमकों जातिकर चित्रसेनके रथतक पहुंच 
भये ओर सथ वीरो देखते देखते रथपर चढ शये ॥ १८ ॥ 
सकुण्डलं सखुकुटं सुनसं स्वायतेक्षणम्‌ । 
चिच्रसेनशिरः कायाद पादहरत फाण्डवः । 
सख पपात रथोपस्थादिवाकरस्षमप्रमः ॥ १९॥ 
फिर श्ञीप्रता सहित पाण्डकुमार नकुलने चित्रसेनके कुण्डल, मुकुट, सुन्दर नाक और बडी 
बडी आंखोंके सहित शिर धडसे काट लिया। सर्यके समान प्रभावाले चित्रतेन शिर कटकर 
रथसे मिर गये ॥ १९॥ 
चित्रसेन विशरस्त तु दष्ट्वा तत्र सहारथाः। 
साघुवादस्वनां शकु; सिंहनादाश्च पुष्कलान्‌ ॥ २० ॥ 
चित्रसेनको मारा भया देख पाण्डव ओर पाश्चाल महारथी न्कलकी प्रसा करके, बहुत 
सिंहनाद करने रुगे ॥ २०॥ 
विशस्तं भ्रातरं दृष्टया कणपुत्रो महारथौ । 
खदणः सत्यसनश्ध छुश्चच्ती निशिताज्शरान्‌ ॥ २१॥ 
तब अपने भाईको मारा यया देख कणके दो महारथी पुत्र सुषेण और सत्यसेन तीक्ष्ण चाण 
बंषाते हुए ॥ २१ ॥ 
ततोऽभ्यधावतां तृणे पाण्डवं रथिनां वरम्‌ । 
जिघांसन्तोी यथा नाग व्याधौ राजन्लद्ावने ॥ २२॥ 
राजन्‌ { रथियोम शष्ठ पांडपुत्र नङुरकी ओर शीघ्र इस प्रकार दौड वैसे महावनम एक 
हाथोके मारनेकी दो व्याप्र दोडते हैं ॥ ५६ ॥ 
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लाकभ्यघावतां तीक्ष्णौ द्वावप्येनं सदहारथस्‌ ) 

सरौघान्खस्यगस्यन्तौ जीसूतौ सखिलं यथा ॥ २३॥ 
जैसे दो मेघ पानी वर्षाते हुए दौउते हैं, ऐसे ही कणके तीखे स्वभाववाले दोनों पुत्र महारथी 
नकुछकी ओर बाण समूहोंकी चलाते दोडे ॥ २३ ॥ 

स दारैः सर्वतो विद्धः प्र्ृ्ट इव पाण्डवः । 

अन्यत्काङकषादाय रथसारूद्य वीयैवान्‌ । 

अतिषत रणे वीरः करुद्धरूप इवान्तकः ॥ २४ ॥ 
सब ओरसे उन बाणोंके लगनेपर भी पांडपुत्र नकुल, बहुत प्रसन्न हुए वीर योद्धाके समान 
दूसरा धनुष धारण करके, बडे वेशसे दूसरे रथपर चढ़ गये। उस समय क्रोध भरे 
समरे स्थित नकल रूप देखा दीखता था, मानो साक्षात्‌ यमराज प्रढय करनेकी आये 
हैं ॥ २४॥ 

तस्य तो आतरो राजज्शरे। संचलपर्वणिः । 

रथं विशकलीकलतु समारव्धौ विं पते ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ ! पुथ्वौपते ! तब कर्णके दोनों पुत्र भी अपने तेज वार्णोसे नकुलुका रथ काटनेका 
यत्न करने लगे ॥ २७५ ॥ 

लत; प्रहस्य नकुल्श्वतुसिश्चतुरों रणे । 

जघान निरितैस्तीश्ष्णैः खत्थसेनस्य वाजिनः ॥ २६॥ 
तब नकुछने हंसकर सुद्धमें चार तीक्ष्ण बाणोंसे सत्यसेनके चारों घोडोंको मार डाला ॥२८॥ 

ततः संधाय नाराचं रच्सपुछूं शिलाशितम्‌ | 

घनुश्चिच्छेद राजेन्द्र सत्यसेनस्थ पाण्डवः ॥ २७ ॥ 
राजेन्द्र ! फिर शिलापर घिसकर तेज किये हुए सोनेके पह्ुवाले एक नाराच बाणसे 
पाण्डपुत्र नकुलने सत्यसेनका धनुष भी काट दिया ॥ २७॥ 

अधान्य रथमास्थाय घलुरादाय चापरस्‌ । 

सत्यसेनः सुषेणश्च पाण्डवं पयैधावतास्‌ ॥ २८ ॥ 
तब सत्यसेनने दूसरे रथपर बैठ दूसरा धनुष लिया, तब फिर दोनो मा सस्यसेन ओर 
सुषेण सावधानं होकरं पाण्डुपुत्र नकुरुसे घोर युद्ध करते लगे ॥ २८ ॥ 

अविध्यत्तावसंञ्नान्तौ साद्रीपुः प्रतापवान्‌ । 

दवाभ्यां द्वाभ्यां सहाराज शराभ्यां रणसूधनि ॥ २९ ॥ 
महाराज ) माद्रीपुत्र प्रतापी नकु भी अकेले ही दोनोंसे निर्भभ चित्तसे लडने लगे, और 
उन्होंने दो दो बाणोंसे उप दोनों भाईयोंको विद्धू किया ॥ २९ ॥ 


अध्याय ९ ] शब्यपव ददे 
= 
सुषेणस्तु ततः कुद्धः पाण्डवस्य मदद्धडः । 
चिच्छेद प्रहसन्युद्धे छुरप्रेण महारथः ॥ ३० ॥ 
ब मद्ाारथी सुपेणने क्रोधित होकर, हंसकर युद्ध्म एक क्षुरप्र बाणसे पाण्डुपुत्र नकुछका 
बडा धनुष काट [दिया ॥ ३०॥ 


अधान्यद्धलुरादाथ नकुलः करोषमूणितः 

सुषेणं पश्चधिर्विंद्‌ध्वा ध्वजयेकेन चिच्छिदे ॥ ३१ ॥ 
तव नकलने क्रोधसे व्याकुछ होकर दूसरा धनुष लेकर, पांच वाण सुपेणके शरीरमें मारकर 
उसको घायल किया और एकसे उसके र्थकी ध्वजा काट दी ॥ ३१॥ 


सत्यसेनस्य सख धलुदैस्तावा्प च लारिष । 

चिच्छेद तरसा युद्धे तत उच््चुक्रुद्युजंनाः ॥ ३२॥ 
मारिप ! युद्धम फिर दो बा्णेति सस्यसेनका धनुष ओर तरहत्थी सी वेगपूवैक काट दी 
नकुलकी इस शीघ्रताकों देख पाण्डबोंके सब छोय गजने रंगे ॥ ३२ ॥ 


अथान्यद्धछुरादाय वेगं 'भारसाधनम्‌ | 

हरे। संछादयाभास झमसम्तात्पाण्डुनन्दनस्‌ ॥ ११ ॥ 
इतने दी समयम सत्यसेनने शत्रुका वेग वष्ट करनेवाला दूसरा दृढ़ घलुष धारण किया और 
वार्णोसे पाण्डुनन्दन नङ्कलको छिपा दिया ॥ ३३ ॥ 


संनिवाथं तु लान्बाणान्नकुलः परवीरहा । 

खत्यसेनं सुषेणं च द्वाष्यां द्वाभ्यामविध्यत ॥ ३४ ॥ 
परन्तु शत्रुवीरनाशन नकुलने क्षणमातरमे सव वार्णोको काटकर सत्यसेन ओर सुषेण इन 
दोनोंके शरीरमें दो दो बाण मारे ॥ ३४ ॥ 

तावेन प्रत्यविध्येतां पृथकएथगजिह्मगैः 

सारांथ चार्य रजिन्द्र शरैविंव्यधतुः शित्ते ॥ ३५॥ 


राजेन्द्र | उन दोनने भी अनेक तेज बाण नक॒लके शरीरमें मारे, फिर दोनोंने मिलकर 
नकुलके सारथीको पेने चाणोंसे घायल किया ॥ ३५७ ॥ 


सत्यसेनो रथेषां तु नङ्कलरय धनुस्तणा । 

एथकररास्थां चिच्छेद करतहस्तः तापवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
फिर सिद्धदस्त ओर प्रतापी सस्यभेनने पथक्‌ दौ दो बाणे नङ्कलका धनष ओरं रथे 
इपाकी काट दिया ॥ ३६॥ 


द महाभास्ते [ शब्यवधप 
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स रथेऽतिरथ्तिष्टन्यथश्च क्ति पराष्ट रात्‌ । 

रवर्णदण्डासङ्कुण्ठा्ां तैलधौतां खसुनिमेलाम ॥ ३७ ॥ 
तय रथपर खडे हुए प्रतापवान्‌ महारथी नकुलने सोनेके दंडवाली, अक्रुण्टित अग्रभागवाली, 
तेहमें धोकर साफ की हुई निर्मल ऐसी एक रथशाक्ति हाथमें छी ॥ ३७ ॥ 

लेलिहानासिव विसोी नागकन्यां सद्ावियास्‌ । 

समुद्यम्ध च चिक्षेप सत्यसेनस्प संयुगे ॥ ४८ ॥ 
हे प्रभो ! वह शक्ति विपमें बुझाई चमकती हुईं, तेन धारेवाली, सांपक्री जीमके समान 
लप्कती, विपभरी माग़कन्पाके समान मयानक प्रतीत होती थी। नकुलने युद्धमें बह 
रथशक्ति ऊपर उठाकर, सत्यसेनकी ओर चलाई ॥ ३८ ॥ 

सा तस्य ह्दयं शंख्ये विभेद राता दप) 

स पपात रथाद्‌ मूसौ गत्तसत्वोऽर्पचेतनः ॥ ३९ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस शक्तिसे युद्धमें उसकी छाती फट गई, सत्यसेनकी चेतना जाती रह्दी और 
वह मरकर रथसे प्ृथ्वीमें गिर गये ॥ ३९ ॥ 

भ्रातरं निदृतं दष्टा सुषेणः कोधसूर्छितः । 

अभ्यवर्ब्छरैस्तूणं पदातिं पाण्डुनन्दन ॥ 2० ॥ 
अपने भाईकी मरा देख, सपेणको मदा क्रोध इजा, ओर वह शीध्रही पैदल हुए पाण्डुनन्दन 
नकुहुपर बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ ४० ॥ 

नकं विरथं षटु द्रौपदेयो सहावलः । 

दतसोसोऽभिदुद्राय परीप्सन्पितरं रणे ॥ ४१॥ 
नकुलकी रथहीन छुआ देख, द्रौपदीपुत्र महावलुवान्‌ सुतसोम अपने चाचात्नी रक्षाके लिये 
वहाँ वेगसे दोडे ॥ ४१ ॥ 

ततोषघिरुष्य नकुल। खुतलसोमस्य ले रथस । 

शुक्लुने भरतशओेछो गिरिस्थ इव केसरी । 

सोष्न्यत्कासंकमादाय सुपेणे समोधयत्‌ ॥ ७४२॥ 
तब नकुछ भी दोडकर सुतसोमके रथपर चढ़ गंये। उस समय रथपर बैठे भरतश्रेष्ठ नकुल॒की 
ऐसी शोभा बढ़ी, जैसे पेतके शिखर पर चढनेसे सिंहकी, तब उन्होंने दूसरा धहुष लेकर 
सुपेणसे युद्ध करना शुरु किया ॥ ७२ ॥ 

ताचु सतै ररवषौभ्यां समास्य परस्परम्‌ । 

परस्परवधे यत्नं चक्रतुः सुमदारथौ ॥ ४३ ॥ 
वे दोनों महारथी परस्पर घोर बाण वर्षाते हुए एक दूसरेको मारनेका यत्न करने लगे ॥४१३॥ 


र शल्यपर्व ९ 











सुषेणस्तु ततः कुद्धः पाण्डवं विरिखेखिनिः । 

खुतसोतं च विंशत्था बाद्वोररसि चापयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तब सुपेणन क्रोध करके, पाण्डपुत्र नकुलकों तीन बाणोंसे वीध डाला और सुतसोमकी दोलों 
भ्ुजाओं और छातीमें बीस चाण मारे ॥ ४४॥ 

ततः क्रद्ो सहाराज नछुलः परवीरहा । 

घआरस्तस्थ दिश) सवोदइछादसासास वायवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
ह महाराज } तव शत्रुदीरनाश्चन मसहापराक्रमी नकुलने महाक्रोध करके अपने बाण 
सुषेणको सव ओरसे छिपा दिया ॥ ४५ ॥ 

ततो भृरीत्यां तीक्ष्णाद्रसध वन्द खतजनस्‌ । 

ख बेगयुक्तं चिक्षेप कृणपुखस्य कंयुगे ॥ ४६ ॥ 
तब एक तीक्ष्ण महातेज बेगवान्‌ अद्धेंचव्द्र वाण धनुषपर चढ़ाकर उसे युद्धे कणे पुत्रकी 
ओर चलाया ॥ ४६ ॥ 

तश्ण लेव शिर। कायाज्जदार दपसचम । 

पदयतां सवैशचैन्यानां तदद्‌ खुतक्िखामवत्‌ ॥ 2७॥ 
नृपश्रेष्ठ ! उस बाणसे नकुछने सब सेनाओंके देखते देखते सुपेणका शिर धडसे काटकर 
ृथ्मीमे भिरा दिया । नङ्क इस अद्यत पराक्रमको देखकर हम स रोग आशयं करने 
रुगे ॥ 2७ ॥ 

स हतः प्रापतद्राजन्नकुलेन लहात्सना । 
तदीवेगादिवारुण्णस्तीरज: पादपों सहान ॥ ४८ ॥ 
जेसे नदीके वेगसे टरूटकर तठपरका महान्‌ वक्ष गिर पडता है, ऐसे ही सहासा नङ्करके वाणेसि 
कटकर सुषेण प्ृथ्वीमें गिरे ॥ ४८ ॥ 

कर्णपुत्रवर्ध दृष्टया नकुलस्थ च विक्रमम । 

प्रदुद्गराव भयात्सेना लावकी मरते ॥ ४९॥ 
हे भरतकुलभ्रेष्ठ  नकुछके इस पराक्रमको देखकर और कणके वेटोंको मरा हुआ जानकर 

एरी सेना चार्यो ओरको भागने लगी ॥ ४९॥ 

तां तु सेनां महाराज मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 

अपालयद्रणे छूरः सेनापतिररिन्दसः ॥ ५० ॥ 
हे महाराज { अपनी सेनाको मायते देखा शप्रदमन, वीर सेनापति प्रतापी मद्रराज शस्यते 


उस सेनाको युद्धे स्थिर क्या ॥ ५०॥ 
९ (म. भा. शल्य. ) 
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पाण्डदकि सप वीर युद्ध युविष्ठिरकी घेरकर, सिंदनाद, बाण-शंखेकि तीत्र शब्द ओर नाना 
प्रकारकी गजना करने रुगे ॥ ५५ ॥ 
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महाभारते 
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विभीरतस्थौ महाराज व्थकवस्थाप्य च वादिनी 
सिहनाद॑ श्र करत्वा धलुःया्दं च दारणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ ! अपनी सेनाको स्थिर करके, प्रतापी शस्य वेडर होकर, जा 
0^ ष, 


डर होकर, जार जोरसे धिके समान्‌ 
गजेने ओर धुषकों मर्य॑कर रीतिक्े टडारने रुगे ॥ ५१ ॥ 


तावकाः समरे राजन्ररद्िता रढधल्वना । 

प्रत्युदययुररातरते ससन्ताद्िगतन्यश्ः ५, 
महाराज ! युद्ढ धनुपधारी शद्यसे रक्षित ओर व्यथारहित हुए तम्दरे ररि 
ओरसे सत्रुक ओर धावा करने रुषे ॥ ५२॥ 


मद्रराजं महेष्वासं परिवायं समन्ततः | 

स्थिता राजन्पदासेना योद्धुकामाः खमन्ततः 
हे महाराज ! तुम्हारे सथ प्रधान योद्धा मदाधलुधेर्‌ मद्रगज शस्यको 
उनकी रक्षा करने रगे । ओर शत्र ओकि साथ युद्धफे लिए उपस्थित इए ॥ 


सात्यक्षिणीमसेख माद्री च पाण्डवी । 

युधिष्ठिरं पुरस्करत्य हीनिषेधसरिन्दमस्‌ ॥ 
इसी प्रकार सात्यकि, मीमसेन, माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नक्र ओर सहदेव झत्रुदमन और 
मर्यादाशील युधिष्टिरकी रक्षा करने लगे और युद्धको उपस्थित हो गये ॥ ५७४ ॥ 
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परिवार रणे वीराः सिंहनाद॑ प्रचक्रिरे । 
वाणराच्दरवाश्चाग्रारश्वेडांश् विविधान्दधु 
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1 ५५. ॥ 


तथेव तावकाः स्व मद्रधिपतिमद्धसः। 
परिवार सुसंरब्धाः पुनर्थुद्धमरोचयन्‌ ॥ ५६ ॥ 


इसी प्रकार तुम्हारे सब प्रधान वीर मद्रराज शल्पकी चारों ओरसे घेरकर संतप्त होकर 
पुनः युद्ध करने लगे ॥ ५६॥ 


ततः प्रवचूतते युद्ध सीरूणां सयवधेनस्‌ । 
लावकानां परेषां च सत्यं कष्पा निवलेनम 


।॥ ९५ ॥ 
हाराज | तब तुम्हारे ओर पाण्डर्वाके वीराका पोर युद्ध हने रया, सचने सुत्युकी अवश्य 


बाला समझ लिया | इस युद्धकों देख कायर भयसे भागने लगे ॥ ५७ ॥ 





अध्याय ९ | शब्यपवे 
यथा देवासुर युद्ध पूवमासीहिशा' पले । 
अ भीतानां तशा राजन्यभराष्ट्रावेवधनस्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रजापते ! राजन्‌ ! जेते पहले देवता और राक्षसोंका युद्ध हुआ था, ऐसे ही भयरहित दोनों 
पक्षोका यमराजके राज्यकी ज्ाद्टे करमेवाला भयकर युद्ध हुआ ॥ ५८॥ 


ततः कपिध्वजो राजन्हत्वा संशप्तक्तान्नणे । 

अभ्यद्रवत ता सेनां कौरवी पाण्डुनन्दनः ॥ ५९ ॥ 
राजच्‌ ! उसी समय संशप्तक सेनाका नाश करके पाण्डुनन्दन कपिभ्नज अञैन भी उसी 
कौरव सेनाकी ओर युद्ध दोंडे ॥ ५९ ॥ 


तथैव पाण्डवाः रेषा धष्टयुश्चपुशेगसाः । 

अभ्यधावन्त तां सेनां विखजन्तः स्षिताञ्छरान्‌ ॥६०॥ 
तमी धृषु आदि शेष पाण्डर प्रधान वीर भी तस्हारी उस ही सेनाकी ओर दौडे ओर 
घोर चाण वपीने रे ॥ ६० ॥ 


पाण्डयैरयकीणानां संमोहः सलजायत । 

न च जज्ञुरनीक्ानि दिको का प्रदिशस्तथा ॥ ६१॥ 
पाण्डवके चीराके पाणास आच्छादित हुईं कोरब सेना मोहित हो गई। किसीको दिशाओं- 
प्रादशाआका भा ज्ञान ने रहा ॥ ६१ ॥ 


आषरूयैमाणा निशितैः चरैः पाण्डवचोदितैः । 

हतप्रवीरा विध्वस्ता कीयेशाणा समनन्‍्ततः । 

कौरव्यवध्यत चस्तू। पाण्डुपुणैसहारजैः ॥ ६२॥ 
पाण्डवोंके वीरोंने अपने तीक्षण वाणोंसि तुम्हारी सेनाकों व्याप्त करके मुरूष वीर मारे । 


दसस वह सना नष्ट होने छलगां आर चारो ओरसे उसका चाल रुक गयी । महारथी पएण्ड पृत्र 
कारवसनाका वध करन लग ॥ ६२ ॥ 


लथेव पाण्डवी सना चरै राजन्खसन्ततः । 
व च छ, त 
रण5हन्यत पुस्त खतशेऽथ खदह्श्जरः ॥ ६२ ॥ 
राजन्‌ ! जस्त प्रकार उन वोराने तुम्हारी सेनाकों व्याकुछ किया. ऐसे ही तुम्हारे वीर 


पुत्राने भी पाण्डवोंझी सेनाकी व्याकृछ कर्‌ 1दया, तुस्हार पुत्रान सकडा सदा पाण्डबाद्धे 


भ 


वीरोंकी युद्धमें अपने बा्णोंसे मार डाछा ॥ ६३ ॥ 


न 
१ 





~~ 


मद्दासारते | ध्ाल्यवधपत्न 


म न क ज नि पि न अधिलाओ 


ते सेने शशसंतसे वध्यमाने परस्परम्‌ । 
व्याङ्कले समपद्येतां वपासु सरिताचिव ॥ ६४ ॥ 
तब दोनों सेना व्याकु हो गई; जेमे व्षोऋतुर्मे दो नदियां एक दूसर्राके जलसे भरकर अपनी 
मर्यादा छोडकर बहने लगती हैं, बेसे द्वी ये दोनों सेनाएं ठुकड टुकड़े होकर संतप्त होकर 
युद्ध करने लगीं ॥ ६४॥ 
आवदविवेश ततसरतीत्र तावकानां सहद्भयस । 
पाण्डवानां च राजेन्द्र तथाभूते सदाद्वे । ६५. ॥ 
॥ एति श्रीमहाभारते श्दयपवंणि नवमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ४४० ॥ 
शेसा होनेसे उस महायुद्धमें तुम्हारी ओरके प्रधान बीर और उधर पाण्डवॉके सी सच बौर 
मनमें दु!सह भयसे डरने और घब्रड़ाने लगे ॥ ६० ॥ 
॥ मह्याभारतके दाल्यपर्वस नचवां अध्याय समाप्त ॥९॥ ४४० ॥ 





: १८) : 
संजय उवाद- वि 
क क. 
तस्म्िन्विछलिते सेन्ये वध्यभान परस्परस्‌ । 
द्रवमाणेषु योधेषु निनदत्खु च दन्तिषु ॥१॥ 


सज्ञय बोले- हे राजन्‌ धृतरा ! एेसा घोर युद्ध होनेसे दोनों ओरकी सेना परस्पर घायल 


होकर भयभीत हु, किसीरो व्यूहका ध्यान न रहा, दोनों पक्षोंक्रे वीर इधर उघर भागने 
लगे, हाथी चिंघाडने लगे॥ १ ॥ 

कूजलां' स्तनतां चेव पदातीनां महाहवे । 

विद्रतेषु सदाराज हयेषु वट्धरा तदा ॥ २॥ 
महाराज { पदाति उ महायुद्धे कण्ठते दुःखयुक्त शब्द्‌ करके चि्टाने रगे, तप्र बहुतसे 
घोडे भाग गये ॥ २॥ 

प्रक्षये दारुणे जाते सहरि सयैदेदिनाम्‌ । 

नानाराख्रसमावापे व्यतिपक्तरथद्धिपे ।॥ ३॥ 
सब देहधारी मलुष्योंका भयंकर संहार होने लगा, अनेक प्रकारके अख्नशस चलने लगे, रथ 
ओर हाथी एक दूसरेसे कट गये ॥ ३॥ 

हषेणे युद्धऔण्डानां भीरूणां सथवध्धने । 

गाहमानेणु योधेजु परस्परवचैषिणु ॥४॥ 
युद्धमरवीण वरिंका हप॑ और कायरोंका भय बढानेवाला युद्ध होने लगा, एक वीर दूसरेंके 
मारनेकी घात देखने लगा ॥ ४ ॥ 


£ द्दे 
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प्राणादाने महाघोरे वलेसाने दुरोदरे । 

सग्ासे घोररूपे तु यमराष्ट्रविव्धने ॥ ५॥ 
प्राणोंका दांव रूगाकर महाभर्यकर युद्धका जूआ शुरु हुआ, यमराजके राज्यकों बृद्धिंगत 
करनेवाला घोर युद्ध होने लगा ॥ ५ ॥ 


पाण्डवाह्ताथक सैन्य व्यधमनिशिते शरे। । 

तधैव तावका योधा जध्चुः पाण्डवसेनिकान्‌ ॥ ६ ॥ 
तब पण्डे प्रधान कीर अपने तक्ष्णि बाणेक्ते तम्दासी महरि वीर पाण्डवाकी सेनाका 
नाश करने लगे ॥ ६॥ 


तस्मिस्तथा वर्तमाने युद्धे मीरुभयावहे । 

पूवाह्ष चेव संप्राप्ते भास्करोदयन प्रति ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार कायरोंका भय बढानेवाला युद्ध होते होते दिनका पहला प्रहर प्राप्त हुआ और 
सर्योद्यका समय आ गया ॥ ७॥ 


लब्धलक्षाः परे राजन्नक्षिताश्च सदात्मना 

अखोध्थस्तव वर सत्यु कूत्वा निवतेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
है राजनू ! उस समयमें महात्मा अजुनसे रक्षित होकर पाण्डबके योद्धा जो लक्ष्यवेधनेमें 
कुशल ये, मृयुसेदी निच दोनेका निथय करके तुम्हार सेनसि युद्ध कने रे ॥ ८ ॥ 


विभिः पाण्डवेरमैखव्धलक्षैः प्रहारिभिः । 

कारव्यसादत्पूतना सृगाकाभिसमाङ्कलखा ॥ ९ ॥ 
जसे बनभ आम रगनेपर पिय इ हरिणी घवडाती है, एेसे दी चार ओरते प्रतापी बलवान्‌ 
प्रहारकुशल पाण्डवॉके बाण वषनेसे तुम्हारी सेना षव्डाने लगी ॥९॥ 


तां इष्रा सीदती सेनां पङ्क गाभिव दुबेराम्‌ । 

उज्जिदीषुस्तद् शल्यः प्रायात्पाण्ड़चस्चं प्रति ।॥ १०॥ 
कौोचडमं फी इई दुबेरु गक समान अपनी सेनाङो बहुत कष्ट पाती देख उसको वचानेदी 
इच्छासे शल्य उस समय पाण्डवोंकी सेनाकी ओर दौड ॥ १० ॥ 


मद्रराजस्त संकुद्धों गृहीत्वा घलुरुत्तमस्‌ । 

अभ्यद्रवत संग्रामे पाण्डवानाततायिनः ॥ ११ ॥ 
मद्रराज शर्य अत्यंत क्रोध करके उत्तम घनुष लेकर बाण वर्षाते हुए युद्धमें अपने व्धके लिये 
उद्यत इए सब पाण्डवो ओर अक्के ई दौडे ॥ ११ ॥ 


पद्दाभारते _ शल्यबधपव 





पाण्डवाश्य महाराज समरे जितकाशिनः 

सदराजं समासाव्य विव्यघुनिशितेः शरैेः ॥ १२॥ 
महाराज ! युद्धम विजयसे शोभित होनेवारे पाण्डव भी शस्यके पास जाकर उसको अपने 
दीक्ष्य वाणोंसे मारने लगे ॥ १२॥ 

ततः शरशलैस्तीद्णैमेद्राजों महावलः । 

अद्यालाख तां सेनां घभराजस्य पयतः ॥ १३॥ 
तव महारथी मद्रराज श्ये अपने सैकडो तीक्ष्ण बाणे युधिष्ठिरके देखते देखते उनकी 
सेनाको व्याकुल कर दिया ॥ १३ ॥ 

प्रादुरासंस्ततो राजज्ञानारूपाण्यनेकशः । 

चचाल शहद छुवाणा सही चापि सपचेता ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! उस समय अनेक प्कारके अपशुकन होने लगे, पर्वत ओर बनोंके सहित पृथ्वी महान्‌ 
शब्द करती हुई दिलने लगी ॥ १४ ॥ 

सदण्ड्श्ला दीप्तागः शीणेसाणाः समन्ततः । 

उल्का भूमि दिवः पेतुराहत्य रविसण्डलम्‌ ॥ १७॥ 
स्रयके मण्डलसे टकराकर भाले और दण्डके समान प्रदीप्त अग्रभागवाली उर्काएं प्रथ्वीपर 
चारों ओर बिखरी हुई भिरी ॥ १५॥ 

सगाश्य महिषाश्यापि पश्षिणश्व विद्या पते। 

अपसव्यं तवा चक्रुः खेनां ते बहशो नष ॥ १६॥ 
पृथ्वीपते ! राजन्‌ ! अनेक हरिण, भसे ओर पक्षी तुम्हारी सेनाके दहिनी ओरसे बाई 
ओरकी जान लगे, उरछ आदि पक्षी बोलने लगे ॥ १६ ॥ 

ततस्तयुद्धमत्युग्रमभवत्संघचारिणाम्‌ । 

लथा सवाण्यनीकानि संनिपत्य जनाधिप । 

अभ्ययुः कौरवा राजन्पाण्डवानालनीक्षिनपीस्‌ ॥ १७॥ 
है प्ृथ्वीनाथ ! तब दोनों ओरके सेनापतिओने अपनी अपनी सेनाओंकों एक साथ संगठित 
करके घोर युद्ध करनेकी आज्ञा दी और बडा भयानक युद्ध होने लगा । राजन ! ऐसे ही 
कोरववीरोनि मी पाण्डर्वोकी सेनाको व्याङ्करु कर दिया ॥ १७ ॥ 

शल्यस्तु शरवर्षेण चषेन्निव सदसक । 

अभ्यवषेददीनात्मा छुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १८ ॥ 
अदीनारमा राजा शव्यने देवराज इन्द्र जैसे वषौ करते है, उनके समान इन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
पर बाणोंकी वषों की ॥ १८ ॥ 
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भीससेन शरैश्वापि रुक्मपुद्दैः शिलाशिनेः । 

द्रौपदेयांस्तथा स्वान्माद्रीपुजों च पाण्डवौ ॥ १९॥ 
फिर शिलापर घसकर तेज किये हुए सुबर्णमय पंख युक्त बाणोंसे भीमसेन, द्रौपदीके पांचों 
पुत्र, मादरापुत्र पाण्डकुमार नकुऊ-सहदेव, ॥ १९॥ 


घष्टद्यज्ञ च छोनेख शिखण्डिलसथाएि च । 

एक्रैके दशाभिषाणैविंग्याध च महाबलः 

तलोडसुजदाणव्ष घमानले:सघवानिव ॥ २० ॥ 
धृश्चुस्न, सात्याके और शिखण्डी इनमेंसे प्रत्येककों दस दस बाणोंसे विद्ध किया । तदनंतर 
बे वर्षाक्रतमें जल बरसानेवाले देवराज इन्द्रके समान वाणोंकी वृष्टि करने छगे || २० ॥ 

ततः प्रभद्रका राजन्सोभकाश् सहखश; । 

पतिताः पात्यमानाथ्व दृशयन्ते शल्णसायकरेः ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! उस समय शब्यके वार्णोत्े सहसरों प्रभद्क और सोमक वंशी क्षत्रिय योद्धा गिरे 
ओर गिरते हुए दीखते थे ॥ २१ ॥ 

अमराणाभिव ब्राता। शलभानामिव वजाः । 

हादिन्य इव मेघेभ्यः शल्यस्य न्यपतञ्राराः ॥ २९॥ 
जेसे भौरोंके झुंड टींडीदल और मेघसे विजलियां छटती हैं ऐसे ही शब्पके बाण चारों ओर 
पृथ्वीपर गिरते इए दिखाई देने रगे ॥ २२॥ 

दविरदास्तरगाथातोः पत्तयो रथिनस्तथा । 

शल्यस्य वाणेन्यंपतन्वञ्चसुटये नदस्तथा ॥ २३॥ 


शल्यके बाणोंसे पीडित हुए हाथी, घोड़े, रथी ओर पैदल सैनिक मिरने, कांपने, घूमने 
आर आतंनाद करने लगे ॥ २३ ॥ 


आधिष्ट इव मद्रेशों मन्‍्युना पौरुषेण च । 
च्छादयद्रीन्संख्ये दालसझ्ट इवान्तकः 
विनदमानों मद्रेशों मेघहादी सहाबलः ॥ २४॥ 
जसे प्रढय कालमें यमराज अपना बल दिखाते हैं ऐसे क्रोधित शरय भी घोर कर्म करके 
अपना बल दिखाने लगे, और शत्रुओंकों युद्धमें वाणोंसे आच्छादित करने लगे । जैसे 


8५, 


चाशत्‌ भेष गनेकर जल वरसाता है देसेही महावलवान्‌ मद्रराज शल्य भी गजेते हुए वाण 
वर्षाने लगे ॥ २७॥ 
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सा वध्यमाना शल्पेन पाण्डवान/सनीकिनी । 

अजातश कोन्तेयमभ्यधावद्युधिष्ठिरम्‌ ॥ २५५ ॥ 
उनके वाणोंसे व्याकु होकर पाण्डर्वोकी सेना भागकर अजातशत्रु कुन्तीकुमार महाराज 
युधिष्ठिरक्की शरण गई ॥ २५ ॥ 


तां समप्णे ततः संख्ये लचुहस्तः शितेः शरे! । 

रारवषेण सहता युधिष्ठिरमपीडयत्‌ २द॥ 
तब शीघ्र वाण चलानेवाले राजा शब्यने युद्धमें तीक्षण बाणोंसे पाण्डबसेनाकी पीडित करके 
भारी वाणवपांसे युधिष्ठिरकी भी विद्ध किया ॥ २६ ॥ 


तसापतन्तं पत्त्यश्वै; कुद्धो राजा युधिषिरः । 

अवारयच्छरेस्तीध्ण मच द्वि पयि वाङ्इशेः । २७॥ 
उनको पेदलों और धुडसबारों सहित अपनी ओर अति देख राजा युधिष्ठिरको महा क्रोध 
हुआ और अपने तेज वाणोंसे उनको रोक दिया, जैसे महावत्‌ मच हाथीकों अंकुशसे 
रोकता हे ॥ २७ ॥ 

तस्य शल्यः चरं घोरं ुमोचारीविपोपमस्‌ । 

सोऽभ्यविध्यन्सहात्मानं वेगेनाभ्ययतच गास्‌ ॥ २८ ॥ 
अनन्तर शदस्यने विषधारी सपके समान एक सयद्कूर तेज वाण युधिष्ठिर पर मारा, वह 
बाण बडे वेगसे महात्मा युधिष्टिरके शरीरम लगकर प्थ्यी्मे घुस गया ॥ २८ ॥ 

ततो बृकोदरः कुद्धः चाल्य विव्याध सप्तभिः । 

पञ्चभिः सहदेवस्तु नखे द्भिः ररः ॥ २९. ॥ 
तब भीमसेने क्रोध करके शब्पकी सात वाणोंसे विद्ध किया। फिर सहंदेवने पांच, नकुलने 
दस बाणोंसे ॥ २९ ॥ 


द्रौपदेयाश् चच्चघ्ं झर॒भातायनिं हारे 

अध्यवर्षन्नहाभाग सेघा इव सहीधरस्‌ ॥ ३० | 
और द्रौपदीके पुत्रेन अनेक बाणंसि श्रुघदन, शुर शस्यकों विद्ध कर दिया। महाराज ! 
उन्होंने महाभाग शल्यके ऊपर इस प्रकार बाण वपीये जैसे मेध पव॑त पर जल वरसति द ॥३०॥ 


तता इष्वा तुद्यमानं शल्य पाथः सन्नन्ततः । 
कृतवा कुप्चव सकुद्धावमभ्यधावताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


तब शबत्यकी चारों ओरसे कुन्तीपुत्र पाण्डबोंसे घिरा देख छृतवर्मा और कृपाचा्य क्रोधित 
होकर उनकी ओर दोडे ॥ ३१ ॥ 
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उलूकश्च पत्री च राङ्कनिश्चापि सौबलः । 

स्मयमान रानकैरश्वत्थामा महारथः । 

तव पुच्राश्च कास्थेन छशुपुः शल्यमाहवे ॥ ३२॥ 
साथ ही महावीर उद्टफ, पतत्री, सुमलपुत्र शद्कनि, स्मित हास्य करके महारथी अश्वत्थामा 
ओर तुम्हरे सथ पुत्र धरि धीरे समरम शल्यकी रक्षा करने रगे ॥ ३२॥ 

-मीमसेनं चिभिर्विद्‌ध्वा कूतवमां शिलीखखैः । 

बाणवर्षेण महता कुद्धरूपमवारथयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कृतवमोने क्रुद्ध हुए भीमसेनकी तीक्षण तीन बाणोंसे विद्ध करके, अनेक बाणोंकी वर्षों करके 
उनकी रोक दिया ॥ ११ ॥ 

धष्टदुश्नं कूपः क्रुद्धो बाणवर्वैरपीडयत्‌ । 

द्रौपदेया चकुनिर्थमौ च द्रौणिरभ्ययात्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर क्रोधित हुए कृपाचार्यने अपने बार्णोकी वषास धृषटयुस्नको पीडित किया । शकुनिने 
द्रौपदीके पुत्रोके ऊपर अनेक बाण चलाये और नकुछ सहदेवसे अश्वत्थामा युद्ध करनेको 
दोडे ॥ ३४ ॥ 

दुर्योधनो युधां ओष्ठावाद्षे क्षरावाञनौ । 

समभ्ययादुग्रतेजाः रारेश्वाभ्यहनटहली ॥ ३५ ॥ 
इसी प्रकार योद्धाओंमें श्रेष्ठ, अत्यंत तेजस्वी, महावलवान्‌ वीर दुर्योधन युद्धमें श्रीकृष्ण और 
अर्जुनसे युद्ध करमे और अनेक बाण वर्षाने लगे ॥ ३५ ॥ 


एवं हूंद्वशतान्यासंस्ट्वदीयानां परे! सह । 
घोररूपांणे चित्राणि तत्न तत्ञ विदा पते ॥ ३६ ॥ 
है प्थ्वीनाथ ! इस प्रकार सत्र तुम्हारे सैनिक शत्रुओंके साथ सैंकड़ों घोर और विचित्र ढंढ 
क 
युद्ध करने रुगे ॥ ३६ ॥ 


ऋरयवणोञ्घानान्धान्भोजो मीमस्य संयुगे । 
सोऽवतीथे रथोपरस्थाद्धताश्वः पाष्ड़नन्दनः 
कालो दण्डमिवोद्यम्य गदापाणिरयुध्यत ॥ ३७॥ 
इतवमने युद्धम अपे बारणोते भीमतेनके रीछके समान रंगवाले चारों घोडोंकों मार डाला, 
फिर धोडोंके मारे जानेषर पाण्डुनन्दन भीमेन गद्‌! लेकर रथसे नीचे उतरे ओर दण्डधारी 
यमराजके समान घोर युद्ध करने रुगे ॥ २७ ॥ 
९० (म. मा. शस्ब. ) 
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प्रसुखे सहदेवस्य जघानान्वां श्च सद्रराट्‌ | 
ततः रट्यस्य तनयं सददेवोऽसिनावधीत्‌ ॥ ३८ ॥ 
उतने ही समयमे महागज शयने सहदेवके घोडे मार उक्ते । सहदेव भी खद्ग ठेकर रथस 
नीचे उतरे ओर शव्यक्षे वेटेका चिर काट डाला ॥ ३८ ॥ 


गौतमः पुनराचार्यो धृष्टदयुन्नसयोधयत्‌ । 

असभ्रान्तमसंभ्रान्तो यल्नवान्यत्नवत्तरम्‌ ॥ ३९ 
इसी प्रकार सावधान ओर अधिक यत्न करते हुए धृष्टवस्नपरे निर्भय ओर विजयके लिये 
प्रयत्न करनेवाले कृपाचार्य युद्ध करने लगे ॥ ३९ ॥ 

द्रौपदेयांस्तथा वीरानेफैक दाभिः झारैः । 

अविध्यदाचायसुतों नातिक्रद्ध। स्मसालिव ॥ ४०॥ 
हसते हए अति क्रुद्ध न होकर आचाय द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने भी द्रीपदीके पांचों पृत्रोमिंसे 
्रत्येकको दस दस बाण मारकर विद्ध फिया ॥ ४०॥ 


रास्योऽपि राजन्संक्द्धो निघ्वन्सोमकपाण्डवान्‌ । 

पुनरेव रितगाणेयधिशिरमपीडयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजत्‌ ! शल्य श्री अत्यन्त क्रोधित होकर अनेक सोमक ओर पाण्डव वीरोंका नाश कर 
फिर युधिष्ठिरकी ओर तौक्ष्ण घाण चलाने लगे ओर उनको पीडित करने लगे ॥ ४१ ॥ 


तस्य भीमो रणे करुद्धः संदष्टद रानच्छदः। 

विनाशायाशिसंधाय गदामादत्त वीयेवान ॥ ४२॥ 
तब पराक्रमी भीमसेनने युविष्ठिरकी व्याकुल देखकर स्वयं क्रुद्ध होकर दांतोंसे ओठ चबाये 
और हम इसी समय युद्धमें शल्यकों मारेंगे ऐसा विचार कर गंदा लेकर शल्यपर धावा 
किया ॥ ४२ ॥ 


यमदण्डप्रतीकाशां कालरात्िसियोद्यताम्‌ | 
गज़वाजिमलुष्याणां' प्राणन्तकरणीसपि ॥ ४३२॥ 
वह गदा यमराजके दण्डके समान ऊंची कालरात्रिके समान संहारके लिये उद्यत हाथी, घोडे 
और मनुष्पोंके भी शरीरोंका नाश करनेवाली जान पडती थी ॥ ४३ ॥ 
हेमपद्दपरिक्षिप्ताझुल्कां प्रज्वालितामिव । 
शेक्यां व्यालीमिवात्युओं वज्जकल्पामयस्मथीम्‌ ॥ ४४॥ 
वह लोहेकी बनी हुई इन्द्रके वज्तुल्य गदा सोनेके तारोंसि मढ़ी, जलती हुई उत्काके समान 
चमकती, विष भरी भयेकर नागिनके समान लहराती प्रतीत होती थी॥ ४४॥ 
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चन्दनागुरुपङ्गाक्तां प्रमदामीप्सि्ताभिव । 

वसामेदोखगादिग्धां जिह वैवस्वतीभिव ॥ ४७॥ 
अंगम चन्दन ओर अग्र लगी, अपनी प्रियतमा स्लीके समान भीमसेनकी प्यारी, चर्बी 
और मेदसे भरी, यमराजकी जिव्हाके समान घोर ॥ ४५॥ 

पहुचण्टारवशतां वासवीमशनीसिय । 

निर्मुक्ताशीविषाकारां पएृक्तां गजमदैरापि ॥ ४९ ॥ 
सैकडों मधुर कलरव करनेवाली घण्ठा लगी, इन्द्रके वज़के समान सुन्दर, केंचुलसे छुटे हुए 
क्रोध भरे सांपके समान भयानक, हस्तिमदसे भरी ॥ ४६॥ 

आसनीं रिपुर्सेन्यानां स्वसेन्यपारिहाषिंणीम्‌ । 

मनुष्यलोके विख्यातां गिरिशयुङ्गविदारिणीम्‌ ॥ ४७॥ 
शत्रुभकि सैन्यको उरानेवाटी, अपनी सेनाको अस्यन्तं प्रसन्न करनेवाी, मनुष्य लोकम 
प्रसिद्ध, पवैतोको तोडनेवारी, वह गदा थी ॥ 2७ ॥ 

यया कैलासभवने महेश्वरसखं वी । 

आहयामास कौम्तेयः संक्द्धमलकाधिपम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इस गदाको लेकर ही बरुवान्‌ कुन्तीपुत्र भीमपेनने कैलासमवनपर भगवान्‌ शङ्के सख। 
अलकाधिपति क्रोधित कुषेरकी युद्ध करनेकी पुकारा था ॥ ४८ ॥ 

यया सायाविनो दृप्तान्खुबहन्धनदालथे । 

जधान मुद्यकान्कुद्धों मन्दाराथें सहावलः । 

निवार्यमाणो बहुभिद्रौपवयाः प्रियमास्थितः ॥ ४९॥ 
जिसकी सदायतासे क्रोधित होकर, महाबलवान्‌ भीमसेनने बहुतेकि मना करनेपर भी 
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द्री पदीकी प्रसन्नताके स्थि मन्दारे लिये कुबेरके स्थानमें अनेक मायावि अभिमानी गुद्बकोंकों 
मारा था ॥ ४९ ॥ 

तां वच्नमाणिरत्नोघामष्टाओि वज्जगौरवाम्‌ । 

सझुयस्य महाबाहु। शल्यमभ्यद्रवद्रणे 1५० ॥ 
उषी मणि ओंर रस्न जटित होनेके कारण शोभित, वजे समान दृढ गदाको हाथमे उडा- 
कर महाबाहु भीमसेन समरमे शल्यपर टूट पडे ॥ ५० ॥ 

गदया युद्धकुशलस्तथा दारुणनादया । 

पोथयामास दाल्यरय चतुरोष्श्वान्महाजवान ॥५१॥ 
गदखुड्को जाननेवाले भीमसेनने दारुण शब्द करनेवाली उस गदासे शत्यके महान्‌ वेगशाली 
चारों घोडोंकी मार डाला ॥ ५१ ॥ 
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ततः चल्यो रणे शुद्धः पीने वक्षाक्ति ्ोमरम्‌ । 

निचखान बदन्वीरो वं भिचा च सोऽभ्यगात्‌ ॥५२॥ 
तय युद्धभूमिं बीर शल्य धिके समान गरजने ठे ओर उन्होंने क्रोध करके एक तोमर 
भीमसेनकी विश्ञाल छातीमें मारा, उसके लगनेंसे मीमसेनकी छाती वाव दो गया ॥५२॥ 

बृकोदरस्त्वसंञ्ञातस्तमेवोद्धुत्य तोमरस्‌ । 

न्तारं मद्रराजर॒य निर्धिभेद ततो हृदि ॥ ५३ ॥ 

परन्तु भीमसेन कुछ न घबडाये और उसद्दी तोमरकी छा्तासे निकालकर उससे मद्गराज 
शत्यके सारथिकी छातीमं मारा ॥ ५३ ॥ 

स भिच्नवमौ रुधिरं वमन्विन्रस्तमानसः । 

पपातताभिसुखो दीनो मद्रराजस्त्वपाक्रमत्‌ ॥ ५४ ॥ 
उसके लगनेंसे शल्पके सारथिका ममस्थरू विदीण हुआ और वह मुंहसे रक्त वमन करके, दीन 
और भयाचित्त होकर शब्यके सन्मुखही रथसे नीचे गिर गया । तत्र मद्रराज शल्य बहास 
दूर शये ॥ ५४ ॥ 

छतप्रतिक्घतं दष्ट्वा खल्यो विस्मितमानसः । 

गद्ामासित्य धीरात्मा प्रत्यमिन्रमवैक्षत ॥ ५५. ॥ 
अपने प्रहारका जवाब देखकर और भीमसेनका पराक्रम देख शल्य आश्र्य करने लगे । तब 
धीरात्मा शर्य मी मदा लेकर रथसे कूदे और अपने शत्रु भीमसेनकी ओर क्रोध करके 
देखने लगे ॥ ५७ ॥ 

ततः समनसः पाथो मीमसेनमपूजयन्‌ | 

तद्दृष्टवा कमे संग्राने घोरमद्धि्टकर्भणः ॥ ५६ ॥ 

॥ इति धीमृदाभारते - शल्यपवेणि द्दामोऽध्यायः॥ ९० ॥ ०९६॥ 
मुद्धमें अनायास महान्‌ कम करनेवाले भीमसेनका वह अद्‌ धुत परक्रम देखकर कुन्तीपुत्र सब 
पाण्डव आनन्दित होकर उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे ॥ ५६॥ 
॥ मद्दाभारतके शल्यपर्चवम द्‌ वां अध्याय समाप्त ॥ १०॥ ४९६ ॥ 


: ११ : 
संजय उवाच 
पतितं प्रेष्य यन्तारं राच्यः सवायस्तीं गदाम्‌ । 
, आदाय तरसा राजंस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १॥ 
सजय बोले-- है राजन्‌ ! अपने सारथीकों मरा देख मद्रराज शल्य वेगपूर्वक लेद्विकी गदा 
लेकर पतके समान खड़े हो गये ॥ १ ॥ 
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ते दीप्रमिव कालापि पाशहस्तमिवान्तकम्‌ । 

सश्चुङ्मिव फैखासं सवञ्चमिव वासवम्‌ ॥ २॥ 
इनको प्रलयकाल जरती दुई अधि, पाश्च स्थि काल, शिखरधारी कैलास पतत, वज्रधारी 
इन्द्र ॥२॥ 

सशूलमिव हसयेक्ष चने मत्तमिव द्विपम्‌ | 

जवेनाभ्पपतद्धी सम) प्रगझ्म सहतीं गदाम्‌ ॥ ३॥ 
शूलधारी शिवके समान ओर अरण्यमें मत्त हाथीके समान खडा देख, भीमसेन बडी मदा 
लेकर बेगपू्वक उनके उपर दौड ॥ ३॥ 

ततः र॑ंखप्रणादश्च तुथांणां च सहखशः । 

सिंहनादश्च संजज्ञे शराणां दषैवधेनः ॥ ४॥ 
तम दोनों ओरसे श ओर सदसा बाजे बजने रगे तथा दोनों ओरके बीरयोा हषं बढाने- 
नाला सिंहनाद होने ङ्गा ॥४॥ 


रक्षन्तः सवेतस्तौ हि योधा योधमहाद्धिपौ। 
तावकाश्च परे चैव साधु साध्वित्यथान्चुवन्‌ ॥ ५॥ 
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और शत्रुओके-दोनों ओरके वीर बाह वाह कहकर प्रशंसा करने लगे और युद्ध देखने 
लगे ॥ ५॥ 

न हि मद्राधिपादन्यों रासाद्वा यदुनन्दनात्‌ । 

सोहुझु॒त्सहते वेग 'भीमसेनस्थ संयुगे ॥ ६९॥ 


तब कहने लगे कि युद्धमें भीमसेनकी गदाके वेगकों यदुकुल अरेष्ठ बहराम और मद्राराज 
९ = 0 कु ९७ 
शल्यके सिवाय दूसरा कोई योद्धा नहीं सह सकता ॥ ६ ॥ 


तथा मद्राधिपस्थापि गदावेग महात्मनः । 

सोडुखुत्सदते नान्यो योधो युधि बृकोदरात्‌ ॥ ७॥ 
इसी प्रकार युद्धम भीमसेनके सिवाय महास्मा मद्रराज शद्यकी गदाके वेगको भी कोई 
दूसरा योद्धा नहीं सह सकता ॥ ७॥ 


तो ब्रषाविव नद्देन्तोौ सण्डलानि विचेरतुः । 

आवलि्गितो गदाहस्तौ मद्रराजघरकोदरो ॥ ८ ॥ 
बे श्रथ ओर भीमसेन दोनों वीर हाथ गदा श्ये, मारे वैरे समान गर्ने ओर 
अनेक गतिर्योसे चकर रुगाकर लडने रगे ॥ ८ ॥ 


क्‍ महँ।भारत॑ | शश्मधंधपः 
सण्डलावतनार्जैषु गदाविदरणेषु च । 
निर्विशेषक्षसूयुद्धं तथो। पुरुपसिंहयोः ॥९॥ 

मण्डलाकार गतिसे घूमनेमें, अनेक प्रकारसे गदाकी चलाने ओर चलनेमें और प्रहार करने 
वे दोनों पुरुपर्सिह भीमसेन ओर शल्य एक दूसरेंसे समान ही दौखते थे ॥ ९ ॥ 
त्देमसयैः शुभ्रव भ्रूव भयवर्धनी । 
अग्निज्यालेरिवाबिद्धा पद्देः शल्यस्य सा गदा ॥ १०॥ 
उस समय तपे हुए चमकदार सोनेसे मी हुई शल्पकी वह भय बृद्धिंगत करनेवाली गदा 
जलती मसालके समान दौखने लगी ॥ १० ॥ 
तथेव चरतो मा्गन्मण्डलेषु महात्मनः । 
विद्युदखप्रतीकाशा जीमस्य शुद्युमे गदा ॥ ११॥ 
सीं प्रकार अनेक मण्डलकार गतिययासे घूमते हुए महात्मा भीमसेनकी गदा भी बिजली- 
सहित मेघंके समान चमकने लगी ॥ ११ ॥ 


ताडिता बद्रराजेन भीमस्य गदया गदा | 

दीप्यमानेव चै राजन्सख्जे पावकार्चिषः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! मद्रराज शल्यने ज्र अपनी गद्‌से मीमसेनकी गदापरं प्रहार किया, ठन बह 
प्रज्वलितसी दो गयी ओर उससे अधिके पतद्धे गिरने रगे ॥ १२॥ 


तथा भीमेन चर्यस्य ताडिता गदया गदा। 

अंगारघर्ं शुद्धचे तदद्शताभेवाभवत्‌ ॥ १३॥ 
इसी प्रकार भीमसेनक्षी गदासे ताडित हई शव्यकी गदा भी अग्रि बरसानि लगी । वद एक 
अद्भुत दृश्य हुआ ॥ १३ ॥ 

दन्तैरिव सहानागौ श्यङ्गैरिव मदष भौ । 

तोत्रैरिव तदान्योन्यं गदाग्राभ्यां निजघतुः ॥ १४ ॥ 
जैसे दां से दो चंड मतवारे हाथी, ओर सीगेति दो मदान्‌ वैर रुहे दै एसे दी अङ 
जेसी उन श्रेष्ठ गदाओंसे भीमसेन और शल्य गदायुद्ध करने लगे और एक दूसरेपर आघात 
करने लगे ॥ १४॥ 


तो गदानिहलैगांत्रेः क्षणेन रुधिरोक्षितौ । 
_अक्षणीयतराबास्तां घुष्पिताविव किंशुकौ ॥ १५ ॥ 


उन दोनोकि अंग गदाकी भाढ़ चोटोंसे घाव हो गये ओर थोंडे समयमें दोनों रुधिरसे 
भोग गये आर फूले हुए टेसके समान वे दोनों वीर सुन्दर दीखने लगे ॥ १५॥ 
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गद्या मद्रराजेन सवच्यदक्षिणमाददः ! 

भीमसेनो महाबाहने 'चचालाचलो यथा ॥१६॥ , 
मद्रराज शरयकी अनेक गद्‌ दार्यें-बायें अच्छी तरह लगनेपर भी महाबाहु भीमसेन परववेतके 
समान इधर उधरको न हंठे । अधिचल खडे रहे ॥ १६॥ 


तथा भीमगदावेगैस्ताडयमानों सुहुसेहु! । 

दाट्यो न विव्यथे राजन्दन्तिनेववाहतो गिरिः ॥ १७॥ 
इसी प्रकार भीमसेनकी अनेक गदा बार चार वेगसे रगनेषर शस्य भी न घवडाये । राजन्‌ | 
भीमसेनकी गदा शब्यके शरीरमें ऐसी लगती थी जेसे पहाडमें हाथीके दांत ॥ १७ ॥ 

शुश्न॒ुवे दिक्षु सवा तयो; पुरुषसिंहयो।। 

. गदानिपातसंहादो वज्रयोरिव निःस्वनः ॥ १८ ॥ 
जैसे दो बजि आधातका शब्द हीता है एसे दी उन दोनों पुरुषसिंहकी गदाओंके ठकरानेका 
शब्द चारों ओर सुनायी देने लगा ॥ १८ ॥ 

निवृत्य तु महाचीयों सझुच्छितगदातुभो । 

यनरन्तरमागेस्थी सण्डलानि विचेरतुः ॥ १९॥ 
महापराक्रमी दोनों वीर अपनी बडी गदाओंकों ऊपर उठाये कभी पीछेकी हटकर ओर पैतरे 
बदलकर मध्यम मार्गमें स्थित होकर, मण्डलाकार घूमकर फिर परस्पर भिड जति थे ॥१९॥ 


अथाभ्येत्य पदान्यष्टौ संनिपातोऽभवत्तयोः । 

उद्यम्य लोहदण्डाभ्यामातिभालुषकर्मणोः ॥ २०॥ 
> युद्धम आढ पैर आगे बढकर लेहिकी गदा उटाकर एर दूसरेको मारने रगे । इन दोनोका 
यह कम महुष्योंकी शक्तिसे अधिक था, उस सभय उन दोनोंमें भयंकर संघर्ष हुआ ॥२०॥ 


पराथेयानौ तदान्योऽन्यं मण्डलानि विचेरुः । 
क्रियाविशेषं कृतिनौ ददीयामासतुस्तदा ॥ २१॥ 
बे दोनों वीर एक दूसरेका शिर फोडनेका विचार कर रहे थे, दोनों अपनी अपनी धात 
देखते थे, और मण्डलाकार घूमते थे और स्वयंकी कार्यकुशलता गदार्शित करते थे ॥ २१॥ 
अथोद्यम्य गदे घोरे सश्युङ्गाविव पर्वतौ । 
तावाजघ्रतुरन्योन्यं यथा भ्ामिचलेडचली ॥ २२॥ 
बे कभी अपनी भयंकर गदा उठाकर शिखर सहित पर्वते समान दौडते थे, और एक दूसरे 
को मारते थे, उस समय वे दोनों भूकंपके समयके दो पर्वतोंके समान दीखाई देने लगे ॥२२॥ 
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तौ परस्परवेगाच गदाभ्यां च शकाहतौ । 
युगपत्पेततुर्वीराठु भाविन्द्रध्वजाविव ॥ २३ ॥ 
कभी एक दूमरेकों क्रोधपूर्वक बढसे गदा मारता था, इससे वे दोनों अत्यन्त घायल हो 
गये । तब दोनों एक ही साथ इन्द्रकी दो पताकाके समान मूच्छित होकर पृरथ्वीपर गिर 
गये ॥ २३ ॥ 
उभयोशः सेनयोवीरास्तदा हाहाकृतो5भवन । 
शरदो ससेण्यभिदहतादु भावास्तां सुविहली ॥ २७ ॥ 
तब दोनों सेनाओंके वीर हाहाकार करने लगे । दोनोंके मर्मस्थानोंमें गदाओंसे गहरी चोर्टे 
लगी थीं; इसलिये दोनों ही पीडासे अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ २४ ॥ 


तत+ सगदमारोप्घ मद्राणारूषसम रथे । 

अपोचाह कृपः शल्य लृणमायोधनादपि ॥ २५ ॥ 
तच कृपाचारथने शद्यकरो उठाकर अपने रथ॑म्‌ डाल दिया, ओर उनको तुरंतही युद्धसे दूर इठा 
दिया ॥ २५ ॥ 


क्षीवयद्धिहर्त्वाच्तु निमेषात्पुनरुत्थितः । 

भीमसेनो गदापाणिः समाहयत मद्रपम्‌ ॥ २६ ॥ 
उतने दी समयमे गदाधारी भीमसेन चैतन्य हुए ओर फिर उड खंडे हो गये और विद्वलताके 
कारण मत्त पुरुषके समान शल्पकों युद्धके लिये पुकारने लगे ॥ २६ ॥ 


ततस्तु तावकाः खरा नानाशसख्रसमायुताः । 

नानावादिच्रखब्देन पाण्डुसेनामयोधयन्‌ ॥ २७ ॥ 
तव इस शब्दको सद्य न सुनें और तुम्हारी सेनाके वीर नानाप्रकार अस्र-शख ठेकर अनेक 
घाजे चजाने रगे, ओर गजने लगे । फिर वे पाण्डवतेनासे घोर युद्ध करने रगे ॥ २७ ॥ 


खुजावुचिचत्य श च रष्देन महता ततः । 

अभ्यद्रवन्महाराज दुर्योधनपुरोगमाः ॥ २८ ॥ 
महाराज ! तय दुर्योधन आदि बीर दोनों हाथ ओर शत्र उठाकर सिंहनाद करते हुए 
पाण्ड्वसे युद्ध करनेको दौड ॥ २८ ॥ 

लदनीकमभिप्रक्ष्य ततस्ते पाण्डुनन्दनाः । 

प्रययुः क्षिहनादेन दुर्योधनवधेप्सया ॥ २९ ॥ 
उस सेनाको अति देख पाण्डव भी सिंहके समान गर्जते हुए दुर्योधनका वध करनेकी इच्छासे 


दौडे ॥ २९ ॥ 
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तेषामापततां तृण पुञ्नस्ते सरत्षेस । 
प्रासेन चेक्षितान थे विव्याध द्ये श्ट ॥ ६०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने तुरंतही आक्रमण करनेवाले योद्धाअ्मेसे चेकतानकी 
छातीमें एक प्रास मारकर, उसको गहरी चोट पहुंचायी ॥ १० ॥ 
ख पपष्त रथोपस्थे तव पुखेण ताडितः 
रुधिसैघपरिद्धि्ः प्रविद्य लिषुखं तकः ॥ ३१॥ 
तुम्हारे पुत्रते पीडित होकर चेकितान रथमें गिर पडा। उस समय उसका सब शरीर 
रक्तसे भीगा जया था ॥ ३१॥ 


चेकितान इर्त दृष्टवा पाण्डवानां महारथा। । 

प्रसक्तघभ्बषेत्त चरयसाणि सागराः ।॥ २२ ॥ 
तव चेकितानकों मारा गया देख, पाण्डवोंकी ओरके सब महारथी तुस्दारी सेनापर प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ लगातार बाण वर्षाने लगे ॥ ३२॥ 


केकि 


तावकानास्रनीकेषु पाण्डका जितकाशिनः । 

व्यचरन्त महाशज प्रेक्षणीया। ससन्तत ॥ ३३॥ 
महाराज ! विजयसे गर्वित पाण्डव तुम्हारी सेनाअम सब और घूमते थे। उस समय वे 
प्रेषणीय थे ॥ ३३ ॥ 


कूपश्च क्रूतवसौ च सौबलश्च महावलः । 

अयोधयन्धमंराजं भद्रराजयपुरस्छताः ॥ ३४॥ 
अनन्तर इघरसे भी कृपाचार्य, कृतवर्मा ओर सुयरपुत्र महारथी शकुनि आदि वीर ॒शल्यको 
आगे करके फिर धर्मराज युधिष्ठिरसे युद्ध करने रगे ॥ ३४ ॥ 


-नारद्ाजस्य दन्तार्‌ ्बुरवायपराक्रमम्‌। 

ठुखाधनो महाराज घृष्ठयुज्ञलसयोघयत्‌ ॥ ३५. ॥ 
राजन्‌ ! तुम्दारे पुत्र राजा दुर्योधन महापराक्रमी प्रौणाचायंके मारनेवारे, धृ्टुम्रसे युद्ध 
फरने रगे ॥ ३५ ॥ 


चिखाद्खा रथा रार्जस्लन पुत्रेण चोदिताः । 
अयोधयन्त विज्यं द्रोणपुत्रपुररश्टताः 1 १६ ॥ 


ह रप ¡ इसी प्रकार तुम्हारे पुत्रसे प्रेरित तीन सहस्त वीर अश्वत्थामाक्तो आगे करके अर्जुनसे 
युद्ध करने लगे ॥ १६ ॥ 


९१ (म भा. शल्त्य, ) 
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विजये धरतसंकस्पाः सथभित्यक्तजीविताः । 
प्राविश॑स्तावका राजन्हंशा इच सहत्सर। ॥ २७॥ 
तुम्हारे दीर इस प्रकार प्राणोंकी आशा छोडकर अपनी विजयके लिय दद संकल्प करर 
पाण्डबोंकी सेनामें घुसे जेंसे महान्‌ तालाब हंस ॥ २७॥ 
ततो युद्धमखद्धारं परस्परचधेणिणाम । 
अन्योन्यक्धस्युक्तमन्यान्यप्रातिकवधनस्‌ ॥ २८ ॥ 
तथ एक दूसरेके वधकी इच्छा करनेवाले दोनों ओरके सेनिकोंमे घोर मुद्ध होने लगा । दोनों 
ओरके वीर अपने अपने शत्रुओंकी मारने लगे, और प्रसन्न होकर युद्ध करने लगें ॥ ३८ ॥ 
तस्मिच्पवत्ते संग्राम राजन्वीरवरक्षये । 
अनिलेनेरितं चोरघुत्तस्थौ पाथिवं रजः ॥ २९. ॥ 


हे राजन्‌ ! श्रेष्ठवीरोंका नाश करनेवाले उस घोर युद्धफे प्रारभ दीदी वायुकी प्रेरणासे 
पृथ्वीपरकी सयंकर धुल ऊपरको उठने लगी ॥ १९॥ 

अवणान्नाम्धेयानाँ पाण्डवार्नां च कीलेनात । 

परस्पर विज्ञानीमों ये चायुध्यन्नलीतवत्‌ ॥1४०॥ 
है महाराज ! पहले एक वार बडी धूल उठी उससे किसीकी कुछ नहीं दीखने लगा। उसे 
अन्धकारमें सब वीर निर्मय होकर युद्ध कर रहे थे । उस समय केवल पाण्डव तथा कोर 
योद्धा अपना नाम लेकर ही परिचय देते थे, उसको सुनकर ही शत्रु और मित्रोंका ज्ञान 
होता था ॥ ४० ॥ 


तद्रज़) पुरुषव्याध्र शोणितेन प्रशासितसम्‌ । 
दश्च चनला जजुस्तास्मन्नजाल शासित ॥ ४१॥ 


पुरुषव्याप्र ! परस्तु फिर चहुत रुधिर बहनेसे वहां छायी हुई घूछ प्रथ्वीमें जम गई और 


धूलके कारण निर्माण हुए अन्धकार नष्ट होनेपर सब जगह प्रकाश हो गया ॥ ४१ ॥ 

तथा प्रत्ते संग्रामे घोररूपे जयानके । 

तादकारा परेषां च नास्मीत्कध्थित्पराङ्खछखः ॥ २२॥ 
इस प्रकार बह घोर ओर भयप्रद युद्ध शुर इभ । उस समय तुम्हारे और शत्रुके-दोनों 
ओरधे कोद भी षीर बुद्धे नदीं भागे 1 ४२॥ 

त्र्मखाकपरा भूत्वा प्राथथन्तो जयं युधि । 

युदन पराक्रान्ता नराः स्वगंसमभीष्सव: ॥ २२॥ 

आर्‌ सवने स्वगं -त्रह्मलोककरी प्राप्ति ओर युद्धम विजयकी निय कर की थी, ओर उत्तम 
पुद्ध करके उसमे पराक्रम दिखाकर स्वगंलोक पानेकी इच्छा रखते थे ॥ ४३ ॥ 
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मर्तपिण्डविमोक्षाधं भतका्यविनिधिताः । 

स्व्भसंसक्तमनसो योधा युयुधिरे तदा ॥ ४२ ॥ 
सम वीरोनि स्वामी दिये इए अन्के कण चुकानेका यही समय पाया ओर प्रार्णोका मोह 
छोड उने कार्यको सिद्ध करनेका ट्ट निश्वय करके, मने स्वगे जानेका निश्चय करके घोर 
युद्ध करने लगे ॥ ४४ ॥ 

नानारूपाणि रख्राणि विखजन्तो महारथाः । 

अन्योन्यमयिगसन्तः प्रहरन्तः परस्परस्‌ ॥ ४५॥ 
अनेक प्रकारके श्र चलाकर, परस्पर प्रहार करनेवाले महारथी एक दूसरेका बंध करके 
गजने लगे ॥ ४५॥ 

इत विध्यत गृहीत प्रहरध्च निकृन्तत । 

हाते सम वाच। अऋथनते लव लेषा च वे घले ॥ ४५ ॥ 
चारों ओर तुम्हारे ओर पांडवोंकी सेनामें वीरॉकी काटते हुए वीरॉका यही शब्द सुनाई 
देने रगा, कि मारो, कायो, पकडो, प्रहार करो ओर टुकड़े कर डालो ॥ ४६ ॥ 


ततः शस्यो महाराज धशराजं युष्धे्ठिरम्‌ । 

विव्याध निशितैवाणेहेन्तुकामो महारथम्‌ ॥ ४७॥ 
महाराज ! तव राजा शस्यने महारथी धमराज युधिष्टिरकी ओर उन्हे मारनेके स्यि अनेक 
तेज बाण चलाये ॥ ४७ ॥ 

तस्य पाथं महाराज नाराचान्बे चतुदश । 

समाण्युद्दिधिय समेज्ञों निचखान खलिव ॥ ४८ ॥ 
महाराज ! तब ममेज्ञ कुन्तीकुमार महारथी युधिष्ठिरने हंसते हुए चोदह तेज नाराच बाण 
शल्पके ममेस्थानकी लक्ष्य करके मारे ॥ ४८ ॥ 


तं वाये पाण्डवं वाणहेन्तुकामों महायश्ञाः 
विव्याध समरे कुद्धो बहुभिः कङ्कपलिभिः ॥ ४९॥ 

तब महायशस्त्री शस्पने पाण्डुपुत्न युधिष्ठिरके सब बाणोंको काटकर उन्हें मार डालनेकी 
इच्छासे समरमें क्रोघित होकर उनके शरीरमें कंकपत्र युक्त अनेक बाण मारे ॥ ४९॥ 

अथ भूयो महाराज शरेण नतपवेणा । 

युधिष्ठिरं समाजघ्ने ससैन्यस्य द्यतः ॥ ५० 
महाराज ! फिर सारी सेनाके देखतेदी श्री इई गांठवाला एक तेज बाण महायशस्वी 
युधिष्ठिरे शरीरम मारा ॥ ५० ॥ 

नै 
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घर्मराजो5पि संकुद्ों मद्राज सहायशा। । 

विच्याध निशितैविः कङ्वर्हिंण वाजितैः ॥ ५१ ॥ 
तथ महायकषस्वी राजा धर्मराजको महाक्रोध हुभा ओर उन्होने कङ्क ओर मोरकी पंखबाले 
तीक्ष्ण बार्णति मद्रराज शब्पकों घायल किया ॥ ७१ ॥ 

चन्द्रसेन च सप्तत्या सूर्त च नवलिः झारे। । 

द्रससेनं चतुःचष्टया निजघान महारथः ॥ ५२] 
फिर महारथी युधिष्ठिस्ने सत्तर बाणोंसे चन्द्रसेनकी, नो बाणोंसे शल्पके सारथिको और 
इसी प्रकार दुभसेनको चोंसठ बाणोंसे मार डाला ॥ ५१ ॥ 


चजआऋरप्ते इते झाल्य। पापडवेन सलहात्मना। 
निजघान ततो राज॑खेवयीन्वे पश्चवि शतिम्‌ ॥ ५६३ }) 
पहियेकी रक्षा करनेवाले दुमसेनकी महात्मा पाण्डवर्के द्वारा मारा हुआ देख राजा शब्यने 


कप 


पचीस प्रधान क्षत्रिय चेदिओंकीं मार डाला ॥ ५१ ॥ 

सात्यकि पश्चविदात्या सीसकेन च पश्चधिः। 

लारपुर चतेनाजौ दिव्याध निशितैः सरैः । ५२ ॥ 
फिर साद्व शरीरम पीस, सीमसेनके पाच ओर साद्रपुत्र नरके सौ ओर सदेवके 
सौ तेज वाण मारे और घायल कर दिया ॥ ५४ ४ 

एवं विचरतस्तस्य संग्रासे राजलचस । 

संप्रेषयाचिछितान्पा्। रारानाशीविषोपसान ॥ ५७॥ 
है नृपश्रेष्ठ ! इस प्रकार सुड्धमें घूमते हुए राजा शब्यके कुन्तीकुमार युधिष्टिरने विषधर सैके 
समान भयंकर और तीक्ष्य अनेक बाण यारे ॥ ५७ ॥ 


ध्वजाओ चास्य समरे कुन्तीपु्तों सुधिष्ठिरः । 

प्रछुले वत्तमानस्थ 'मछेनापहरद्रणत्‌ ॥५६॥ 
फिर एुन्तीपुत्र युषिष्ठिने समर्मे समने खडे इए शटयकी ध्वजे अग्रभागको एक स्ते 
रथसे काट दिया ॥ ५६ ॥ 


पाण्डुपुत्रेण वै तस्य केतु चिच्च शद्‌त्सनः 1 
निपतन्तमपद्याम गिशिश्ङ्गसिवाहलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
क कि = क थे ऋ 


महात्मा पाण्डुपुत्र युधेष्ठिरके बाते कटकर शल्यकी ध्यजाकों इस प्रकार गिरते हुए हमने 
6 दे चः ० ¢ ५ क क भ 
खा जैसे पतका शिखर वज्के आधातसे टूटकर भिर पडे ॥ ५७ ॥ 
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भ्वजं निपतितं षरा पाण्डवं च व्यवस्थितम्‌ । 

सकृद्ध मद्रराजोऽशच्छरवषे सुमोच ह ॥ ५८ ॥ 
अपनी ष्वजाफो कटर नीचे भिर पडा ओर पण्डुपुत्र युधिष्ठिरो युद्धक्षे स्थि खडा देख 
मद्राज शत्यने बडा क्रोध करके बाण वषाये ॥ ५८ ॥ 


शाल्यः साथकवर्षेण पजेन्य इच घृष्टिमान । 

अभ्यवर्षदमयात्मा क्षत्रिय क्षत्रियषेमः ॥ ५९ ॥ 
अमेयात्मा क्षत्रियश्रेष्ठ शल्य जैसे घर्षाकालमें मेघ जल वरसाता है, पैसे ही क्षत्रियोंपर बाणोंकी 
भप! करने लगे ॥ ५९॥ 


सात्यकि मसीमसेन च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
एकैक पंचभिर्विदृध्वा युविष्ठिरसपीडयत्‌ ॥ ९० ॥ 
सात्यकि, भीमसेन और माद्रीकृमार पाण्डुपुत्र नकुल ओर सहंदेव- प्रत्येककीं पाँच पांच 


=, हु 


बाणास व्याकुद कर दया आए छात्रयथश्रठ्ठ शस्य याधाष्टरकी पीड़ा दने लगे ॥ ६० ॥ 


ततो बाणमर्च जाल विततं पाण्डवोरसि। 

अपदधाम महाराज भेघजञ्जञालसियोद्वतम्‌ ॥ ६१॥ 
महाराज ! हमने तव्‌ पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरफी छातीपर वार्णोका जाक सा देखा, मानों आकाशम 
मैघोंकी घटा एकत्र हुई है ॥ ९१ ॥ 


तस्य शल्पषो रणे कुद्धो बाणैः संनतपवैभिः । 
दिशः मच्छादयामास प्रदिशश्च सह्ारथः ।॥ ६२॥ 
फिर युद्धं क्रोधित हुए महारथी शदयने तीक्ष्ण वाणे युधिष्ठिश्की सव दिशाओं ओर 
विदिशाओंकी छिपा दिया ॥ ६९ 0 
ततो युधिष्ठिरो राजा घाणजालेन पीडिता । 
बम हतविक्रान्तो ज़म्मो छत्नहणा यथा ॥ ६३॥ 
॥ इति भीपष्टमार्ते शद्थपर्बण्येकादश्चो ऽध्यायः ॥ ११॥ ५५९२ ॥ 


उस समय राजा युधिष्ठिर शल्यके बाणोंसे व्याकुठ होकर ऐसे पराक्रम शून्य हो गये जैसे 
इन्द्रने जम्भासुरकी संतप्त किया था ॥ ६३ ॥ 


॥ महाभारतक्षे शास्यपवेम ग्यारवां अध्याय समाप्त ॥ ११५॥ ५०९॥ 


८६ 


मद भारते हि 


; पैसे ६ 


लड्लय डवाय--- 

पीडिते धमेराजे तु सद्रराजेन सारिष | 

सात्यकिभीमसेनअ्र माद्रीपुत्री च पाण्डवोी । 

परिवायं रथैः चाल्य पीडयामासुराहवे ॥ १॥ 
सञ्जय बोकले- हे मारिष ! धर्मराज युधिष्िरको मद्रराज शद्यके वासि व्याल देख, 
सातय, भीमसेन ओर माद्रीपुत्र पाण्डव नङुल ओर सदेव युद्धम शरयको अपने अपने रथेति 
घेरकर बाणोंसे व्याकुल करने लगे ॥ १॥ 

तमेके घहुमिहेष्टवा पीडयमानं महारथे। | 

साधुवादो महाज्ञज्ञे सिद्धाश्वासन्पहापिताः । 

आश्चर्थमित्यभाषन्त सुनथश्वापि संगताः ॥ २॥ 
अनेक महारथियोंसे अक्ले शर्पको पीडित होकर रहते देख, उसको सव ओरसे धन्यता 
मिली । वहां एकत्र इंए सन कद्ध ओर मदपिं मी आनन्दसे आश्वं है, ऐसा कहने 
लगे ॥ २॥ 

भीमसेनो रणे शस्यं शल्यभूतं पराक्रमे । 

एकेन विद्ध्वा वाणेन पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥ २॥ 
मीमसेनने युद्धम अपने पराक्रमके (लिये कण्टकरूप शब्यक्रों पहले एक बाणसे विद्ध करके, 
फिर सात बाणो घायल किया ॥ ३ ॥ 

सात्यकि दातेमैनं धर्मपुत्र परीप्सया । 

मद्रेशवरमवाकीये सिंदनादसथानदत्‌ ॥ ४ ॥ 


सात्यकि भी धम्मपुत्र युधिष्ठिरकी रक्षा करनेके हिंये मद्रराज शल्यकी सौ बाणोंसे आच्छादित 
करके सिंहके समान गजने लगे ॥ ४ ॥ 


ॐ ॐ # 


नङ्खः पञ्चभिश्चेनं सखददेवश् सपराभिः । 

विद्ध्वा तं तु ततस्तूर्णं पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥ ५॥ 
सहंदेवने पांच और नकुछने धर्मराज युथिष्ठिरकी रक्षा करनेके लिये सात बाण मारकर बिद्ध 
किया ओर श्ौघहम फिर सात बाण मारे ॥ ५ ॥ 

स ठु श्रो रणे यत्तः पीडितस्तेमेदारथेः । 

विक्ष्य कारुकं घोरं वेगघ्रं भारसाधनम्‌ ॥ ६॥ 
बुद्धमें इन सब महारथियोंसे पीडित होनेपर भी बीर शल्यने विजयके एिये यत्नशील होते 
डुए, भार सदन करनेमें समर और बेगवान्‌ अपने थोर धनुषको स्लींचकर ॥ ६ ॥ 


कभ्वाय १२] शल्यपर्व ८७ 
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सात्यकिं पश्चविंशत्या रर्यो विद्याघ मारिष । 
भीमसेनं चिसप्तत्या नलं सप्तभिस्तथा ॥ ७॥ 
हे मारिष ! सात्यक्षिको पीस, भीमसेनको दोसौ दस ओर नड्लकतो सात बाण मारकर विद्ध 
किया ॥ ७॥ 
तत$ सविशिखं चाप॑ सहदेवस्यथ घन्विनः । 
छिक्ता भछेन समरे विष्याचेन स्रिसप्तभि! ॥ ८ ॥ 
फिर एक भक्ठ बाणसे समरमें महाधनुपधारी सहदेवका वाणसहित धनुष काटकर, शटयने 
उनको इकीस बाण मारकर विद्ध किया ॥ ८ ॥ ' 
सहदेवस्तु समरे मातुल भूरिवचेसम । 
सज्यमन्यद्धनुः कूत्वा पञ्चभिः समताडयत्‌ । 
शरैराशीविषाकरिञ्वेखञ्ज्वलनसंनिभैः ॥९॥ 
तब सहदेबने भी युद्धमे क्रोध करके दुसरे धलुपपर रोदा चढाकर शीघ्रता्े अपने तेजस्वी 


मामाको विषधर सर्पि समान भयंकर ओर जलती हृ आगक्रे समान प्रज्यलित पांच बाण 
मारे ॥ ९ ॥ 


सारथि चास्य समरे शरेणानतपर्वणा । 

विव्याध श्वृशसंक्रद्धस्तं च भूयखिभिः शरैः ॥ १०॥ 
फिर अतयत ङुपित दोकर उन्होने तेन वाणसे शल्यके सारथिको विद्ध करके, उरे भी दूसरे 
तीन नार्णासे पाय किया ॥ १०॥ 

भीमसेनसिसप्तत्था सात्यकि्नवभिः रुरः । 

धमेराजस्तथा षष्टधा गाने राद्यं समर्पयत्‌ ॥ ११॥ 
फिर भीमसेनने दोसो दस, सात्यकिने नो और धर्मराज युधिष्ठिस्ने साट बाण शरयके 
शरीरमें मारे ॥ ११॥ 

तत; शाल्‍थों महाराज निर्विद्धस्तैमेहारये। । 

सुखाव रुधिरं गा्चैभैरिकं पर्व॑तो यथा ॥ १२॥ 


महाराज ! उन महारथियोंके माके रगनेसे शट्यके शरीरसे इस प्रकारसे रुधिर बहने लगा, 
जेते पवते गरक श्रमे ॥ १२॥ 


तांश सवौन्मदेष्वासान्पश्वभिः पश्वभिः, रैः । 
` विव्याध तरसा राजंसददृखलभिवा भवत्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! तब उन्होंने इन सब महाधजुर्धरोंके शरीरमें फिर पांच पांच बाण श्रीघ्रतासे मारे, और 
उनकी घायल किया। शल्यकी इस जदूभ॒त शाप्रिताफों देख वीर आश्चर्य करने लगे ॥ १३ ॥ 
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ततोऽपरेण खलेन धलेपुत्नस्थ सारिष | 

धलुश्चिच्छेद समरे सज्य स सुमहारथ ॥1१४॥ 
मारिष ! फिर एक दूसरे भक वाणसे उस श्रेष्ठ सहारथी चस्यने समरं रोदा सहित धम- 
राजका धसुष काट दिया ॥ १६ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय धर्मपुत्रो सहास्थः । 

साश्वसूतध्वजरथ शल्य प्राउछादयच्छरे! ॥ १५॥ 
तब महारथी धर्मराजने दूसरे धलुपपर रोदा चढदाकर घोडे, सारथी, ध्वजा ओर रथ सदिव 
शल्यफी अपने बाणोंसि छिपा दिया ॥ १५॥ 

च 


स च्छायसानः खश्षरे धसपुचरस्य शायकैः । 
युधिष्ठिरमयाविष्यदश्शभिनिशितैः रैः ॥ १६ ॥ 
तय युद्धम धमपुत्रके वाणासे आच्छादित होवे इए शस्थने क्रोध करके युधिष्ठिरफो दस ती 


बाण मारकर विद्ध किया ॥ १६॥ 

सात्यकिस्तु ततः क्रुद्धे धपते शारार्दिते । 

मद्राणामधिपं च्रं रारे; ससवारयत्‌ ॥ १७॥ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिरको श्ये बाणे व्याकर देख, साद्यक्षिको महाक्रोध इजा ओर उन्देनि 
शुर मद्रराज सद्यपर वार्णोकी वरषा करके उनको टक दिया ॥ १७॥ 

स सात्यकेः प्रचिच्छेद क्षुरपेण मदद्धलुः 

मीमसेनखखास्तां ख च्रिभिख्िभिरताडयत्‌ ॥ १८ ॥ 


फिर शल्यने एक क्षुरम्रसे सात्यक्षिका विशा धनुष काट उला ओर भीमसेन आदि सब 
क्षत्रियोंकी तीन तीन बाण मारे ॥ १८ ॥ 


तस्य कुद्धों सहाराज सात्यक्तिः सत्यविक्रमः । 

तोमर प्रेययासमास स्वणेदण्ड सहाधनस्‌ ॥ १९॥ 
महाराज ! तब सत्यपराक्रमी सात्याकैने क्रोध करके एक सोनेके दण्डवाला भारी तोमर 
शटथके श्रीरपर मारा ॥ १९ ॥ 

भीमसेनीऽथ नाराचं ज्वलन्तमिव पच्चगम्‌ | 

नकुलः समरे शक्ति सहदेवो गदां शुभाम्‌ । 

धमराजः शतघ्नी तु जिघांसुः रल्यमाह्वे ॥ २० ॥ 
भीमसेने प्रज्वरित सपे समान एक नाराच चाण चलाया, नकुरने युद्धे शद्यपर शक्ति 
सददेषने सदर गदा ओर धर्मराजने रणम क्षरयकतो मार उारनेकी इच्छासे शतघ्नी मासै ॥२०॥ 


महाभारते [ दास्वकथपर्व 
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तानापत्तत एवा पश्वानां यै खुजच्युतान्‌ । 

सात्यक्रिप्रहित शल्यों सल्लाश्रच्छेद तो मरस्‌ ॥ २१॥ 
परन्तु शल्पने उन पांचों वीरोंके हाथोंसे छूटे हुए सच श्रोंकी शौघरही अपने बाणोंसे काट 
दिया । वीर शल्यने एक भक्ठ बाणसे सात्याकरैके चलाए हुए तोमरके ठुकड़े कर डाले ॥२१॥ 

भीमेन प्रहितं चापि हारे कछमकाभूजणल। 

द्विधा चिच्छेद समरे कदष्स्तः भतापवान्‌ ॥ २२॥। 
और भीमसेनके छोडे हुए सुबर्णभूषित बाणके सिद्धहस्त और प्रतापी शब्पने दो डुकंडे समरमें 
कर दिये ॥ २२॥ 

नछुलप्रेषितां शक्ति हेसदण्डां सलथावहाम । 

गदां च सहदेवेन शरोचे! समवारयत्‌ ॥ २३ ॥ 
इसी प्रकार नकुलकी चढायी हुई सुधणंदण्ड विभूषित भयानक शक्तिका ओर सहदेवकी फेंकी 
हुई गदाका भी बाणोंकी बषोसे निवारण किया ॥ २३ ॥ 

चराभ्यां च शातन्नीं लां राज्चश्थिच्छेद भारत। 

पदयतां पाण्डुपुज्ाणां सिंहनादं बनाद च । 

नाख्ष्यक्तं तु चैनेथः राघ्रोर्विजयमाद्वे ॥ २४ ॥ 
है भारत ! राजा युधिष्ठिरकी शतप्तीकी दो बाणोंसे काट दिया। पाण्डबोंके देखते देखते 
ऐसा घोर कमे करके शल्प पिह समान गजेन रगे । परन्तु शिनिपौत्र सात्यक्षि युद्धे 
शत्रुकी इस प्रसन्नता ओर विजयको सहनं च कर सके ॥ २४ ॥ 

अथान्यद्धलुरादाय खात्याके! क्रोघलूणछितः । 

दास्यां सद्रेश्वरं विद्ध्वा सारथिं च धिभिः शरैः ॥ २५॥ 
ओर दूसरा धलुष लाकर, क्रोथित होकर उसपर रोदा चटाकर दो बाणेसि मद्रराज शस्यो 
ओर तीनसे उनके सारथिको विद्ध कषिथा ॥ २९ ॥ 

ततः शस्यो सहाराज सर्वोस्तानदशणिः हारे) । 

विव्याथ खुदरा ऋुद्धस्तीत्जेरिय सहाद्विपान्‌ ॥ २६॥ 
महाराज ! तब युद्धमें अत्यंत क्रोधित होकर शल्यने इन सब महारथियोंको दस बाणोंसे इस 
प्रकार घायल कर दिया जैसे महावत वंडे हाथियोंको अंकुश मारता है ॥ २६ ॥ 

ते चार्येमाणा! समरे सहराज्ञा महारथा। । 

न शेक्कः परख स्थातुं तस्य शुनिषृदनाः ॥ २७ ॥ 
उस्‌ समय युद्धम ॒बद्रराज शल्थसे इस प्रकार रोके जाते हुए किसी श॒त्रनाशन पाण्डव 


महारथीकी यह शक्ति द रही कि युद्धम उनके सामने खडा रहे ॥ २७॥ 
१२ (म. मा, शर्य. ) 
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तत्ते दुर्याधनों राजा दष्टा खल्यश्य विक्रम । 

मिहलान्पाण्डवान्सेते पाथालानथ सुझ्पान ॥ २८ ॥ 

फिर शस्या ह्‌ पर्रम देष राजा दुर्योधन दसा समक्षे रगे क्रि अव पाण्डव, पाश्चारु 
और सब घुद्धब अवश्य मरि गये ॥ २८ ॥ 

ततो राजन्महाबाहुमीमसेनः प्रतापवान, | 


सत्यस्य स्नसा भ्राणास्मद्राधिपसयोधयत्‌ ॥ २९ ॥ 
हे राजन्‌ ! ठर यदहाबाहू प्रतापी भीमसेन मनसे प्राणका मोद छोडकर मद्रराज शस्यसे धुद्धं 
करने लगे ॥ २९ ॥ 

नकछुछ। सहदेवश्य सात्यक्तिश् सहारधः । 

परिवाये तदा शल्य समस्तात्मक्तिज्दरैः ॥ ३०॥ 


इसी प्रकार नकुछ, सहंदेव ओर महारथी सात्यकि सी सच ओरसे श्रस्यको घेरकर उनके 
ऊपर बाण वषोने लगे ॥ १० ॥ 


से चतुलिसहेज्चासेः पाण्डवानां सहारणे। । 
चलसतान्थोधयासास सद्रराजः प्रतापवान्‌ । ३१ ॥ 


परन्तु इन चारों महाघनुधर पाण्डवोंके महाराथियोंसे धिरे हए प्रतपी मद्रराज शल्य उन सव 
के साथ युद्ध करते थे ॥ ३१॥ 


तस्य घर्मखुतो राजन्छुरपेण सहाहव । 
चक्ररक्ष जघानाशु सत्रराजस्य पार्थिव ॥ ३२ ॥ 
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राजस्‌ ! तष उस सदायुद्ध्मं धमेषुत्र राजा युधिष्टिलते एक शुर वाणसे सद्रराज्के परिये 
रक्षा करनेबालेकों भीमही मार डाला ॥ ३२५॥ 
तस्मिस्तु निहते झरे चक्ररक्षे महारथे । 
मद्रराजोइतिवलवान्सीनिकानास्तू णोच्छरे! ॥ ३३ ॥ 
अपने महारथी शूर चक्ररक्षकफों मरा देख अत्यत्त बलवाच शल्यकों महाक्रोध हुआ ओर 
उन्होंने युधिप्ठिरके प्रधान वीरोंकी अपने चाणोसे आच्छादित किया ॥ ३३ ॥ 
सभानच्छवांस्ततस्तांस्तु राजन्यीक्ष् श सैनिकान्‌ । 
व्विन्तयासाक्च समरे धमराज युधेिरः ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ ! युद्धम अपनी सेनाकी बाणोंसे ढक्की हुई देख, घमेराज युधिष्ठिर सोचने लगे॥३४॥ 
कर्थ लु न लवेत्सत्यं तम्भाधववचों महत्‌। 
तर हि कुद्धो रणे शजा क्षपयेल बल सम \ ३५} 
सगवान्‌ श्रीदरष्णका दह्‌ महान्‌ वचन किस प्रकार सत्य होगा १ हम सदय केसे मार सेये ? 
ऐसा न हो कि युद्धमें क्ुद्ध हुए राजा शल्य मेरी सब सेमाका नाश कर डालें ॥ ३५ ॥ 


अध्याय १२ | शब्यपये 

ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डुपूवंज । 

मद्रेश्वरं समासेदुः पीडयन्तः सलन्ततः ॥ ३द॥ 
पाण्डे बडे भाई धृतरा ! तव युधिष्ठिरने सव रथ, ह्यथी, घोडे ओर पेदल सेनाके सित प्रधान 
वीरको केवल शव्यंसे ही युद्ध करनेकी आज्ञा द्‌। ओर सत ओरसे उनको पीडा देने लगे ॥३६॥ 

नानाराख्नौचवहलं शखन्र्टि सडत्थिताय्‌ । 

उयथमत्समरे राजन्मद्यभ्राणीच सारतः ॥ ३७ ॥ 
तब शबर्यके ऊपर इस प्रकार शस्त्र व्षने लगे जेंसे वर्षाकालमें पानीकी धारे । परन्तु शर्य 
कुछ न घबडाये और जिधरकों देखते थे, उधर ही युपिष्ठिरकी सेना इस प्रकार फट जाती 
थी, जैसे आंधीके चलनेसे मेघ ॥॥ ३७ ॥ 

ततः कनकपुद्धां तां शल्यक्षिप्तां वियद्धतास । 

रारच्रष्टिमपद्याम रार मानाभिवाततिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हमें इस समय सोनेके पह्ुताले, आकाशमें घूमते हुए शब्यके चलाये हुए बाण टॉडी दलके 
समान दखते थे ॥ ३८ ॥ 

ते खरा मद्रराजेन परेषिता रणस्ूधेनि । 

संपतन्तः स्म द्दयन्ते रालमानां जा इव ॥ ३९ ॥ 
इस समय युद्धके अग्रभागपर मद्रराजके छोड हुए वे बाण शलूभ समूहोंके समान गिरते 
दिखाई देते थे ॥ ३९ ॥ 

मद्रराजघनुखुक्तैः राः कनकष्यूषणेः 

निरन्तरभिवाकारं खवस्ूव जनाधिप ॥ ० ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! मद्रराज शल्पके घनुपसे छूठे हुए ऊन सुवर्णयूषित बाणोंसे आकाश संपूर्ण मर 
गया ॥ ४०॥ 

न पाण्डवानां नास्घाकतं तन्न क्िश्चिद्यद्दयत । 

बाणान्धकारे महति करुते चच महामये । ४१ ॥ 
उस समय बाणसि महाभयानक अन्धकार हो गया, इसलिये हमारी ओर पाण्डवोंके ओरकी 
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६ चाज दई नहा दताथा॥ २१ 


मद्रराजेन वलिव लाधवाजउछरवशिलिः 

रोडयमानं तथा दष्ट पाण्डवानां वलाणंवम्‌ । 

विस्मय परं उर्छुर्दयगन्धयंदानवाः ॥ ४२॥ 
हम केवल इतना ही कह सक्ते हैं कि, बरूपान्‌ मद्राज शस्यके शौघ्रताएूर्वक छोड़े जानेवाले 
भाण पाडत पाण्डबॉकी समुद्र रूपी सेवा सब ओर बहती सी दौखती थी, शरपके इस 
पराक्रमको देख सब देवता, शन्धवे ओर दानव अत्यंत आथरयं करने रमे ॥ ४२ ॥ 


न 
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ख तु तान्सवैतो यन्वाल्कहैः संपीडय मादिप | 

धर्लराजमबच्छाय सिंहयद्ववनदन्सुहुः ॥ ४३ ॥ 
मारिष ! फ़िर दिजयके लिये प्रयत्नर्शीठ उन सब महारथिर्योको वार्णोसे आच्छादिव करके 
शट्थते धर्मराज युधिष्टिरो भी बाणोंसि छिपा दिया और बार वार सिंहके समान गजेने 
लगे ॥ ४१ ॥ 

ते छतन्ना। समरे तेव पाण्डवानां महारथाः । 

न शोछुरत॑ तदा युद्धे प्रत्युधातुं महारथम्‌ 1४४ ॥ 
समर शरयके वाणेतति आच्छादित इए पण्डवेद्धि महारथी, महारथी चस्यक्ती ओर युद्धम 
आगे बढ़ ने सके ॥ ४४७ ॥ 


धर्ेराजपुरोगास्तु भीससेनछुखा रथा। । 
न जहु! समरे झ्रे शल्यमाहवबशोलिल ॥ २४५. ॥ 


५ 


॥ एति धीौमदहाभास्ते शच्यपवाणि द्ादद्याऽघ्यायः ॥ १२॥ ६०४ ॥ 
तब धर्मराज युश्षिष्टिरकी आगे देखकर भीमसेन आदि रथी कीर युद्धं सोभायमान शुर 
शत्यकी छोडकर चले नहीं गये ॥ ४७ ॥ 


॥ महाभास्तन्ने शाल्यपर्चम वारहवां अध्याय समाप्त ॥ १५४ ६०४॥ 
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रजय उचाच- 
अनो द्रौणिना विद्धो युद्धे वह्धभिरायक्ैः । 
तस्य चालुचरै। शरोखिगतानां सहारणेः । 
द्रौणि दिव्याध समरे जिमभिरेच शिलीसुखः । ॥ १॥ 
सद्धय बोले- दे राजन्‌ ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और उम्के अनुगामी त्रिगतंदेशीय अनेक शूर 
मदारथियोंनि अर्जुनकी ओर लोहेके बने हुए अनेक बाण चलाये और उसको विद्ध किया । 
तव अजुनने समरमें तीन तीक्ष्ण बाणोसि अश्वत्थामाकी बींथ डाला ॥ १ ॥ 
तथेतरान्सहेष्चासान्द्वाश्यां द्वास्यां घर्नंजयः । 
भ्ूयशव महावाहुः शरचर्पैरवाकिरत्‌ ॥ २॥ 
ओर दूसरे सब महाधनुर्धरोंकी दो दो बाणोंसे षिद्ध क्षिया । महाराज ! ओर फिर अजुनने 
उन सबको बाणोंकी वर्षाले ढक दिया ॥ २॥ 
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शरकण्दकितास्ते ठु लाचका सरत म्‌ । 

न जहुः खषरे याथ वध्यमानाः सितैः ररः ॥ ३॥ 
भरतषभ ! अनेके तीक्ष्ण बाणोंसे व्याकुल होनेषर और शर कण्टकयुक्त होनेपर भी तुम्हारे 
सेनिकोने इन्हें छोडा नहीं ॥ ३॥ 

तेष्छुन रथवंशेन द्रोणपुत्रपुरोगणा; । 

अशथेधयन्त समरे परिवाण् महारथाः ॥४॥ 
और समरमें द्रोणपुत्रको आगे करके वे कौरव योद्धा अज्ुबको चारों ओरसे रथसमूहसे 
घेरकर युद्ध करने लगे ॥ ४ ॥ 


तैस्त क्षिप्ता। शरा राजन्कातेस्वरविश्वाषिता) । 

अदधनस्य रथोपस्थं प्रयामासुरज्भजसा ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! इनके छोंडे हुए सोनेके पड्ुवाढे बाण अजुबके रथकी बेठकपर अवायास चारों ओर 
दिखाई देने लगे ॥ ५ ॥ 

तथा क्रुष्णौ महेष्वासौ चष भौ सर्वधन्विनाम । 

शरैवीछय वित॒न्नाड़ो प्रहषी युद्धदुभदी ॥ ६ ॥ 
सब घनुष्यधारियोंमें श्रेष्ठ और महाधलुधेर, प्रसन्न और युद्धदुर्मद श्रीकृष्ण और अर्जुनके संब 
शरीरम बाणोंसे अनेक घाव हो गये ॥ ६ ॥ 


कूवरं रथचक्राणि इषा योक्त्राणि चाभिभो ! 

युगं चेवानुकषं च शर भूतम शूत्तदा ॥ ७॥ 
हे प्रभो ! अजुनके रथके पहिये, कूबर, ईपादण्ड, जोते, छुआ और अनुकर्ष-ये सब बाणोंसे 
भर गये ॥ ७॥ 

नैतादृशं रष्टपूवै राजन्नैव च नः श्चुतम्‌ । 

याददौ त्र पाथेस्य तावका; संघ्रचकिरे ॥ ८ ॥ 
तम्हरे यद्धानि अजनकौ जसौ अनर्था कर दी थी, जौर जो उस समय हमने देखी ऐसी 
पटले कमी न देखी ओर न सुनी थी ॥ ८ ॥ 

स रथः स्तो भाति चिचपुङ्कैः रितैः रेः । 

उल्काशरवैः संप्रदी्ं विसानसिव भूतले ॥९॥ 
है राजन्‌ ! इस समय विचित्र पंखवाले तीक्ष्ण बाणोंसे व्याप्त हुआ अजुैनका रथ प्ृथ्वीपर 
अनेक मसालसे प्रकाशयुक्त विमानके समान शोभायमान दीखता था ॥ ९ ॥ 
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ततो5जुनो महाराज शरें। संनतप्वेशिः । 

अचाकिरतां पूततां सेघो घृष्टथा सथाचलसम ॥ १०॥ 
महाराज ! तब अजुनने तुम्हारी इस सेलापर इस प्रकार नतपववाले वाणोंकी वषो की और 
उसकी ढक दिया जैसे भेघ पर्वेतपर जल घरपाते हैं ॥ १०॥ 


ते वध्यमानाः समर पाथनामाक्लिते! ररैः । 

पा्थ॑भूतसमन्यन्त पेक्षस्राणास्तथाविधस्‌ ॥ ११॥ 
युद्धम अने नामसे अंकित बाणेसि व्याकुल दहौकर उस सेनाको चारो ओर अयन दी 
अयन दीखने रुगे ॥ ११ ॥ 


ततो5द्रुतशरज्वालो घनु।शब्दानिलो महान । 

सेनेल्धनं ददादाद्छु तावके पपाच 1 १२॥ 
इस समय ऐसा जान पडता था, मानो धलुपक्की टंकाररूपी वायुसे जलता हुआ वाणरूपी ज्वाला- 
युक्त अजुनरूपी क्रुद्ध अधि तुम्हारी सेनारूपी इंधनको शीघ्रतापूरवक भस्म कर देती है ॥१२॥ 


चक्राणां पततां चैव युगानां च धरातखे ! 

तुणीराणां पताकानां ध्वजानां च रथैः सदह ॥ १३॥ 
घरतीपर कहीं बाणोंसे कटकर रथके पहिये, कहीं धुर- तृणीर, कहीं झण्डे, कहीं ध्वजा, 
कहीं रथ ॥ १३॥ 

इंचाणासलुकर्पाणां जिवेणूनां च सारत । 

अक्षाणामथ योक्‍्त्राणां प्रतोदानां च सर्वदः ॥ १४॥ 
भारत ! कहीं जुबा, कहीं अलुकर्ष और कहीं त्रिवेणनामक काप्ठ, कहीं पहियेकी नामि, कहीं 
हाल, कहीं घोडेकी लगाम पड़े दीखते थे ॥ १४॥ 


शिरसां पततां चेव कुण्डलोष्णीषधारिणाम । 

खजाना च सहारा स्कन्धानां च खलन्ततः ॥ १५. ॥ 
महाराज ! कहीं जोड़े, कहीं कुण्डल-पगडी सहित कटे शिर, कहीं हाथ, करी कथे पडे हए 
दीखते थे ॥ १५ ॥ 

छत्ज्राणाँ व्यजनेः साथे झुकुटानां च राशय+ । 

समददयन्त पाथरथ रथसार्गेषु भारत ॥ १६॥ 
कहीं उत्र-व्यजन और कहीं कटे हुए सुकु्दोके ढेर पड़े थे। ये सव अर्जुनके रथके मार्मोमें 
पृथ्वापर गिरे हुए थे ॥ १६॥ 
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अगश्यरूपा पथियी सासशोणितकदला। 

बसूव भरतओएछ रुद्रस्थाक्षीडर्द यणा । 

ओीरूणां जास्चजननी ख्यणां हसेदधेनी ॥ १७ ॥ 
मांस ओरं रंधिरकी कीच पृथ्नीप्र हो जानेके कारण कहं चलना-फिरना सुरफीर था । 
हे भरतश्रेष्ठ ! वह रणभूमि रुद्रदेवके क्रीडास्थल-महास्मशानके समान हो गयी थी। वह 
भूमि कायरोंकी डरानेवाली और वीरोंका उत्साह बढानेवाली थी ॥ १७ ॥ 

इत्वा तु समरे पाथ! सहसे हे परंतप । 

रथानां सवखरूधानां विधूशोउप़िरिव ज्वलन्‌ ॥ १८ ॥ 
समरमें अजुन दो सहस्त आवरणसद्दित रथोंका संहार करके ऐसे प्रकाशित हुए जैसे बिना 
धूए की प्रज्वलित अभि ॥ १८ ॥ 

यथा हि भगपानश़िजेगदण्ध्वा चराचरस्‌। 

विधूनों दृर्थले राजस्तथा पार्थों महारण। ॥ १९॥ 
ओर हे राजन्‌ { जैसे चराचर जगतो जलाकर भगदाच्‌ अभ्नि धूमरहित दिखाई देते है, 
उसी प्रकार महारथी कुन्तीकुमार अजुन थी शोभायमान हो रहे थे ॥ १९॥ 

द्रौणिस्तु समरे दृष्ठा पाण्डवस्थ पराऋमम। 

रथेनातिपताकेन पाण्डवं प्रत्यवारयत्‌ ॥ २० ॥ 
संग्रामम पाण्डुपुत्र अजंनका यह पराक्रम देख द्रोणकुमार अश्वत्थामा अपनी अतति ऊंची पताका- 
वाले रथके साथ आकर युद्ध करनेको दोंडे ॥ २० ॥ 

ताबुभौ पुरुष्याघौ श्वेचान्वौ धन्विनां वरै । 

खमीयतुश्वदा लर्ण परस्परक्धैकिणौ ॥ २१॥ 
तब इन दोनों पुरुषसिंह अ्रष्ठ महाधलुषधारी वीरोंका परस्पर वधकी इच्छसे एक दूसरे 
साथ शीघही घोर युद्ध होने लगा ॥ २१॥ 

तयोरासीन्सहाराज घाणवणे झुदारुणस्‌ । 

जीसूतानां यथा वृष्टिस्तपान्ते भरतपम ॥ २ 
है भरतकुरसिह ! जैसे वर्षाकालमें दो मेघ पानी वर्षते हैं, वैसे ही ये दोनं 
रीतिसे बाण वरपाने और युद्ध करने रंगे ॥ २२॥ 

अन्योन्यस्पर्थितो तो तु छरै। संचतपर्चमि। । 

_ _ , ततक्ततुषटेधेऽन्योन्यं श्ङ्ञाभ्यां बृषःमाविवं ॥ २३॥ 

जैसे दो बेल परस्पर सींमोंसे प्रहार करते हैं, ऐसेही आपसमें डांट रखनेवाले ये दोनों पीर 
नत मांसले बाणोंसे लडते रहे, और क्षुतविक्षत करने लगे ॥ २१ ॥ 
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तयोयुंद्धं महाराज चिरं खमिव मवत्‌ 

अख्ाणा संगनशओवय चघोरस्वन्ञामवन्महान्‌ ॥ २० ॥ 
महाराज ! बहुत समयतक उन दोनोंका युद्ध छगातार चल रहा । फिर उस युद्धम अनेक 
प्रकारके दिव्य अस्ध भी चले ओर घोर महान्‌ संघर्ष शुरू हुआ ॥ २४ ॥ 

ततो5ज्ुन दादश्ी रुक्‍़्सपुद्ठै। खुतेजने। । 

वाखुदेव च दशमिदोणिविंव्याध सारत ॥ २७ ॥ 
भारत ! तब अश्वत्थामाने अत्यंत तेज सोनेंके पह्चबांले बारह वाण अजुनकों और दस सायक 
कृष्णकी मारे और बिद्ध किया ॥ २७ ॥ 

ततः प्रहस्थ बीमत्सुच्यीक्षिपद्माण्डिय घलु।। 

मानयित्वा झुहते च गुरुपुल महाहदे ॥ २६ ॥ 
तब अजुनने प्रसन्न होकर गाण्डीव धनुषपर टह्लार दी | अजुनने जो इतने समयतक उस 
महायुद्धमें अश्वत्थामाकी बाणोंसे व्याकुल नहीं किया इसका कारण केवल शुरुपुत्रका आद्रही 
था ॥ २६ ॥ 

व्यश्वसूतरथ्थ चक्रे सनयसायची सहारथः | 

झतदुपूव ततखैन जिशिविंव्याघ सायकैः ॥ २७॥ 
फिर थोड़े ही समयमें महारथी सव्यसाचीने अश्वत्थामाके घोड़े, सारथी और रथकों काट डाला। 
फिर धीरे धीरे हलके हाथों बाण चलाकर उनको तीन सायकोंसे घायल कर दिया ॥ २७॥ 

हताश्वे तु रथे तिष्ठन्द्रोणपुञ्रस्त्वयश्भयस्‌ । 

सुसले पाण्डुपुज्ञाय चिझक्षेप परिघोपसस्‌ ॥ २८ ॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामा भी जिसके घोडे मारे गये हैं उस रथमें बैठे रहे ओर कुछ न घबडाये, 
फिर एक परिघके समान भारी लोहेका यूसल पाण्डकुमार अजुदकी ओर चलाया ॥ २८ ॥ 

तमापतन्तं खदा हेसपद्टविभ्यूषितस्‌ । 

चिच्छेद सप्तधा वीरः पार्थः रचुलिवरैणः ॥ २९॥ 
तब शत्रुनाशन बौर अर्जुननें सहसा अपना और आते हुए उस सुबर्णपत्र विभूषित सुसलके 
मार्गहीम बाणेंसे काटकर सात टूकंडे कर दिये ॥ २९॥ 

ख च्छिन्नं खसं दष्टा द्रोणिः परमकोपनः । 

आददे परिघं चोरं नगेन्द्रशिखरोपसम | 

चिक्षेप चैव पाथांय द्रौणियुंद्धविररदः ॥ ३०॥ 
अपने मूसलकी कटा हुआ देख, युद्धके पण्डित अश्वत्थामाने अत्यंत क्रोध करके एक पवतके 
शिखरे समान एक भारी परिष अर्ज॑नकी ओर चलाया ॥ ३० ॥ 
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तमन्तकमिव कद्र परिधं पेष्ष्य वाण्डदः । 

अजु वस्त्वरितो जघ पश्विः खायोत्तभेः ॥ ३१॥ 
करोधरमे भरे यमराजे दण्डश्च समान उस परिधक्ो अति देख पाण्डुपुत्र अनते शीघरी पां 
उत्तम बाणेसि मार्गहीमे काट डाला ॥ ३१ ॥ 

स च्छिन्नः पतितो शमौ पाथेवाणैमैदहादे । 

दारयन्पथिदीन्द्रणां अनः खाब्देव यारत ॥ ३२॥ 
भारत ! कुन्तीपुत्र अजजनके बाणोंसे अश्वत्थामाका वह परिघ कटकर्‌ दुर्योधन आदि राजाअरि 
हृद्थोको अपने शब्दे विदीणै करता हुआ प्रथ्वीपर भिर पडा ॥ ३९ ॥ 

ततो5परैलिशिणोणैद्रोंणि विद्याघ पाण्डव। । 

सोऽतिविद्धो बलवतः पार्थेव खुमहाबल! 

न संज्षान्तस्त॒दा द्रोणि। पौठझने स्पे दयवश्थिल! ॥ ३६॥ 
तब फिर पाण्डकुमार अजुनने अश्वत्थामाकी दूसरे तीन बाणगरि विद्ध किया । महावलवान 
अ्जुनके वाणोंसे अत्यंत विड्ध होकर भी अत्यंत बलशादी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने पुरुषा्थमे 
स्थित होकर कुछ भी नहीं डरे ॥ ३४ |॥ 

खुधणा त॒ तते राजल्मारह्ाजं सदारथण्‌ | 

अवाकिरणच्छरबाले! सवक्षत्रस्थ पत्चथत; ॥ ३४ ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर उस ही घोडहीन रथपर बेठे हुए भारद्राजनन्दन मगरथी अश्वत्यामाको 
सुधमाने अपने अनेक बाणोंसे सब क्षत्रियोंके देखते देखते आच्छादित कर दिया ॥ ३४ ॥ 

ततरतु खुरथोऽव्याजै पाश्वालानां सदर्थः 

रथेव देचचोषेण द्रौणिश्चेखास्यधायत ॥ ३५} 


क, स 


त युद्धम पाश्वार महारथी सुरथ भी अपने मेघके लमान शब्दवाले रथकी दोडाते हुए 
अश्वत्थामांके पास आये ॥ ३५ ॥ 

विकषेन्चे धन॒ः शेष सर्वेभारसह दढस्‌ । 

ल्वलनाश्षाचवनि मः रारे्धनसवाच्िरत्‌ ॥ ३६ ॥ 
और अत्यन्त दृढ़ शत्रुओंके नाश करनेवाले धनुपकी खीचकर जलती अग्ने और विष सर 
सापके समान भयंकर बाण छोडने लगे और अश्वत्थामाकों ढक दिया ॥ १६ |! 

खरं तु ततः कुद्धमापतन्तं सहारथम्‌ । 


चुकोप समरे द्रोणिदेग्डाइल हवोरण: ॥ ३७॥ 
उस पाश्वाल्वशौ -^. “^ क्रोधित होकर आक्रमण करते हुए देखकर, अश्वत्थामाक 
समरमें ऐसा क्रोध झानेसे सांपकी ॥ ३७ ॥ 
१३ (म. मा, 


पड 
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त्रिशिखां श्र॒ुक्ु॒दी कृत्वा रकिणी परिलछेलिहन । 
उद्वी धय सुरथ रोषादलुज्यामवमस्बज्य च | 
खुमोच वीणं नाराचं चमदण्डसमदयुतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब वह भौहोंकों तीन जगहसे दी करे शद ओर ओट चाटने लगे, पिर क्रोधे सुरथकी 
ओर देखकर ओर धलुषेके रोदेको हाते मरकर यमराजक्रे दण्डके समान एक तेजस्वी 
तीक्ष्ण नाराच बाण उनकी छातीमें मारा ॥ ३८ ॥ 
स तस्थ हदयं भित्तवा प्रविवेशातिवेगतः 
दाक्रा्निरिवोत्खष्टा विदाम धरणीतलम्‌ ।॥ ३९ ॥ 
बह वेगवान्‌ नाराज उनकी छाती छेदकर इस प्रकार प्थ्वीमें घुस गया जेंसे इन्द्रका छोड़ा 
हुआ अत्यन्त बेगशाली वज्ञ पृथ्वीर्म ॥ ३९॥ 
ततस्तं पतितं भूमी नाराचेन समाहतम्‌ । 
वज्रेणेव यथा श्युदधं पवतस्य महाधनम्‌ ॥ ४० ॥ 
जैसे बज रुगनेसे परवेतका शिखर भिर जाता है, कते दी उत्त नाराच बाणे रगनेसे सुरथ 
पृथ्वीमें बिर पड़े ॥ ४० ॥ 
तस्मिस्तु मिहते बीरे द्रोणपुज्ञ। प्रतापवान । 
आएररोह रथ॑ तूणे तमेेव रथिनां दरः ॥ ४१॥ 
उस बीर सुरथो मारकर रथिय श्रेष्ठ प्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा शीघ्रही उस दी रथपर 
आरूद हो गये ॥ ४१ ॥ 
तत; सज्जो महाराज द्रौणिराहवदु्मदः । 
अजुन घोधयासास संचाप्तकवृतो रणे ॥ ४२ ॥ 
महाराज ! ओर फिर युद्धके लिये सुसज्जित होकर समरमें संशप्रकृसिे घिरा हुआ रणदुमेद 
द्रोणपुत्र अज्ुनहीसे घोर युद्ध करने लगा ॥ ४२ ॥ 
तन्न युद्ध महचासीदऊ्ुनस्य परै! सह । 
मध्यंदिनगते सूर्ये यमराष्टविव्धनस्‌ ॥ ४३॥ 
जिस समय यह महाग्रतापी अर्जुन, अश्वत्थामा और संशप्तकोंका घोर युद्ध हो रदा था, तब 
दी भगवान यने दिनक दूसरा पहर समाप्त किया। वह युद्ध यमराजके राष्ट्रकी वृद्धि 
करनेवाला था ॥ ४४ ॥ 
तजत्राश्चथथसपदयाम हृष्दठा तेषां पराक्रमम्‌ । 
यदेको युगपद्रीरारसमयोधयदज्गनः 1 ४४ ॥ 
उस समय कोरवर्वीरोंका पराक्रम देखकर और अज्ञेन अकेले ही उस समय उन सब वीरोंसे 
युद्ध करते रहे हैं, यह देखकर हम सबको आश्चर्य हो गया ॥ ४४॥ 
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विभदैस्त महानासीदजैनस्य परैः सह्‌ । 
तक्रतोर्यथा पूर्य महत्या दैत्यसेनया ॥ ४५ ॥ 
॥ इति धीमर्टाभास्ते क्षल्यपर्वणि घयोदरोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ६४९ ॥ 
तैपे पहरे समय इन्द्रम दानवेक्रे विचार सेनके सङ्ग घोर युद्ध फिया थाव दी अकेले 
अर्ुन अनेक वीरोसे रुडते रहे ॥ ४५॥ 


॥ महाभारतके शाटयपर्वमर तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १३ ॥ ६४९ ॥ 





संय उवाच 

दुर्योधनो महाराज धृषटदयुस्रश्च पार्षतः । 

चक्रतु! सुमहयुद्ध शरशक्तिसमाकुलम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! इसी प्रकार राजा दुर्योधन ओर दुपदङकमार धृष्टयुञ्न भी बाण 
ओर शक्तियोंसे महान्‌ घोर युद्ध करने लगे ॥ १॥ 

तयोरासन्महाराज चरधाराः सहस्रशः । 

अम्बुदानां यधा कारे जलधाराः सभ्न्ततः ॥ २॥ 
है राजन्‌ ! उन दोनोंके धसुपसे छठे हुए सदर्खों बाण ऐसे दिखाई देंते थे, मानो वर्षाकालमे 
सब ओर मेघ वर्ष रहे हैं ॥ २॥ 

राजा तु पातं विद्ध्वा शरै। पश्चाभिरायसेः । 

द्रोगहन्तारझुग्रषु) पुनार्विव्याध सप्तामिः ॥३॥ 
भर्यकर बाणवाले राजा दुर्योधनने द्रोणाचायके मारनेवाले ध्ृ्युम्लको पांच लोहेके बाण 
मारकर फिर सात बाण मारकर विद्ध किया ॥ ३॥ 

घृष्टयुम्नस्तु समरे घलवान्ह॒ढविक्रमः । 

सप्तत्या विशिखानां चे वुर्योधनमपीडथत्‌ ॥ २॥ 
महापराक्रमी बलवात्‌ धृष्टयुम्नने भी समरमें एक ही बार दुर्योधनके शरीरमें सत्तर बाण मारे 
और पीडित किया ॥ ४॥ 

पीडिते पेश्य राजान सोदयों भरतषेभ । 

महत्या सेनया साथे परिवन्नु) सम पाषेतम्‌ ॥ ५॥ 
भरतषभ ! उन याणोंकि लगनेसे राजा दुर्योधन बहुत व्याकुल हो गये, उनकी व्याकुल देख 


उनके सब भाईयोंने बहुत सेनाके सह्दित आकर धघृश्बुम्नको घेर लिया ॥ ५॥ 
हे के ! 





[ छस्ययधयपव 
प्व तैः दशितः श्यै स्वैतोऽतिस्थेशरलस्‌ । 
व्यचरत्समरे राजन्द्शयन्हस्तछाघवस्‌ ॥६॥ 
टे राज्‌ | अनेक महारथियोंत्रे सर ओरसे घिरनेपर भी वीर धृष्टधुम्न अपनी अश्नविद्याको 
दिखाते छुए झुद्धमे घूमने छगे ॥ ६ ॥ 
शिखप्डी कृतवधाण गौतम च सहारथम्‌ । 
प्रभदके! समायुक्तो सरोधयामास घन्विनोी ॥७॥ 
एसी प्रकार शिखण्डी प्रभद्रकोंकी 


करकी सेना साथ लेकर, कृतवर्षा और महारथी कृपाचा्य इन 
र्नो घवुर्धससे रूडवे रहे ॥ ७ ॥ 


ज्ञापि सुमहचद्ध घोररूष लिशा पले। 
प्राणान्संत्यज्ञता 


८ 


श्र 
द 


यद्धे प्राणद्यनाभिदेवने ॥ ८ ॥ 
जनू ! उस समय अपने प्रा्णोका मोद छोडकर जीवनकी वाजी लयाकरर दरे जानेवाले 
मुद्धरुपी जुएमें लगे हुए सब सेनिक घोर युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 
शल्यस्तु दारवर्षाणि विसुश्वन्सवेतोदिशम्‌ । 
पाण्डवान्पीडया सास ससात्यकिवृक्रोदरान ॥९॥ 
उधर शब्य भी सब दिशाओंमें अपने बाण भर्ते इए सात्यकि ओर भीमसेन सहित 
पाण्डवोकी पीछा देने लगे ॥ ९॥ 
तमरोसौ च यक्षै युद्धे यमतुख्यपराक्रमौ । 
योधयान्नास राजेन्द्र दीेंण च बलेन च 1१०॥ 
रजेन्द्र | उस सप्रय यमराजके समान पराक्रमी नकुठ और सहदेवके साथ अपने शोय और 
अखबलसे युद्ध करते रहे ॥ १० ॥ 
शल्यसायकजुन्ाानां पाण्डवानां सहासूथे। 
आताईएई माध्यगठ्छन्त केचिक्तत्र महारथा। ॥ ११॥ 
जव अपने बाणोति शल्य पाण्डव महारथियोंकों विद्ध कर रहे थे, तब उस समय उस 


महाइद्धव एसा जान पड़ता था, मानों अब जग॒तृ्म पाण्डवांकां रक्षा करनेवाला कोई नह 
॥ ९९ ॥ 


तलरतु नछुल। छरो घमराजे प्रपीडिते । 
अभिदुद्राव वेगेन मातुल साद्रिनन्दनः 


॥ १२॥ 
अपने चड़ भाई धमराज युधिष्टिरो शस्ये बाणोंसे अत्यंत व्याकुल देख, महारथी 


माद्विनन्दन नङ्कल अपने मामा शल्यको मारनेको येगे दौड ॥ १२॥ 


हरभ्याय १४ | धार्य 
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संछाद्य समरे शल्य मछुछः परवीरद्य ! 

विव्याध चैन दशलि। रश्यसानः स्तवान्लरे ॥ १३॥ 
और शत्रुनाशन नकुछने युद्धमें अपने वाणोंसे शल्यकी छिपाकर, फिर इंसकर दस बाण 
उनकी छातीम मारे ॥ १३ ॥ 


सवंपारदवेब/ण।! कमोरपरिसाजलेः । 
स्वणेपुद्धैः चिखाधौतैधेलुयेम्द चोदिते ॥ १४॥ 
वे सब बाण लोहेके बने कारीगरसे अच्छी तरह नाये हुए, विपमें बुझे, सोनेके 


पडूवाले ओर तेज किये गये थे। वे बकुलके धठुप ओर यन्त्र ( कहसे ) छुटे हुए थे ॥१४॥ 
शल्यस्तु पीडितस्तेन स्वस्लीयेण महात्मत्रा । 
नकुल पीडयामास पत्चिश्िसेतपवेणिः ॥ १५॥ 
अपने महात्मा भानजेदछे बाणोंके छूगनेसे शबत्य बहुत व्याकुछ हो गये, फिर उन्होंने नकुलकी 
अनेक तेज बाणोंसे विद्ध किया ॥ १७॥ 
ततो युधिशिरो राजा लीससेनोऽथ सास्यक्तिः। 
सहदेवश्व माद्रेयों सद्राजशुपादह्रवन ॥ १६ ॥ 


तब रजा युधिष्ठिर, भीमसेन, सात्याक्ि आर बाद्रोपरत्न सहंदेव एक साथ मद्रराज शब्यकी 
ओर दोड़े ॥ १९६ ॥ 


तानापतत एवाशु पूरयानाज्नथरवनेः । 
दिशश्र प्रदिशश्वेव कम्पयानांश मेदिनीम्‌ | 
प्रतिजग्राह समरे सेमापदिरलि्रजित्‌ ॥ १७॥ 
उनके रर्थेकर शव्द ओर केभते सथ दिशाओं ओर प्रदि्षाओंको निनादित होकर, पृथ्वी हिने 
ठगी । तम शत्रुविजयी सेनापति शर्यने सहसा जाक्रमण करनेवाले उन सबकी रोक दिया ॥ १७॥ 
युधिष्ठिरं चिसिचिद्ध्वा लीयसेन च सप्तभिः 
सात्यकि च रतेनाजौ खददेवं नितिः रैः ॥ १८ ॥ 
युद्धमं युधिष्ठिकी तीन, भीमसेनकी सात, सात्यकिकी सो और सहदेवकों तीन वाणेंसे विद्ध 
किया ॥ १८ ॥ 
ततस्तु सदर चार्ष मछुलरथ अद्दात्मनः । 
मद्विश्वर। छुरप्रेण तदा चिउछेद सगारिण । 
तद्शांयल विजिछतन्ने घलु) शल्यस्य साथब्ेः ॥ १९॥ 
हे मारिष | फ़िर छ्षुरप्र वा्णसे यहात्मा नकुछका वागसहित धछुप काटकर मसद्रशाज शस्यने 


पृथ्वीमें गिरा दिया । शल्यके वाणोंसे कूढा हुआ ह चतुष्‌ इडे टुकंडे होकर भिर 
गया ॥ १९॥ 


१०६ 
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अथान्यद्धलुरादाय माद्रीपुत्रो सदहारथः । 

सद्रराजरथं तूण पूरयासाद पिभिः ॥ २० ॥ 
तब महारथी माद्रीपुत्र नकुलने भी शीघ्रतासे दूसरा धन्तुप लेकर इतने बाण चलाये कि 
मद्राज शल्यका रथ भर गया ॥ २०॥ 


युधिशिरस्त सद्रेदां सद्देवश्च सारिष । 

दशभिदेशभियांणैरुरस्पेन माविध्यतास ॥ २१॥ 
मारिष ! उसी समय युधिष्टिर और सहदेवने भी शर्यकी छातीमें दस दस बाण मारे और 
उसको विद्ध किया ॥ २१॥ 


भीमसेनस्ततः षष्टधा सात्यकिनवभिः शरेः । 

मसद्गराजममिद्र॒त्य जन्नत) रछड़दापलिसिः ॥२२॥ 
फिर भीमसेनने साठ और सात्यकिने भी कह्टपत्र युक्त नो बाणोंसे मद्रराजपर वेगपूरवक 
प्रहार किया ॥ २२ ॥ 


मद्गराजस्ततः ऋुद्ध। सात्याकि नचलिः शरे। । 

विव्याध भूयः दघ्रत्या द्यणा नत्तपकंणाम्‌ ॥ २२॥ 
तब मद्रराज शब्यने क्रोध करफे सात्यके शरीरं नतपभवाले नौ बाण मारकर फिर सक्र 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ ६३ ॥ 


अथास्य सदारं चापं घु चिच्छेद सारिष । 

इया चतुरः संख्ये प्रेपयामाद श्युत्थवे ॥ २९ ॥ 
भारिष ! फिर उनके बाण सहित धनुपको सुट्ठी पकडनेकी जगहसे काटकर युद्धमें उनके 
घरों घोड़ोंकी मार डाल ॥ २४ ॥ 


विरथं सात्यकि क्रत्वा सद्रराजो ल हालः । 

विशिखानां रातेनैनमाजघान समन्ततः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार सात्यक्रिको विरथ करके महावरूवान्‌ मद्रराज शब्यने फिर उनके शरीरमें सब 
ओरसे सो बाण मारे ॥ २१५ ॥ 


साद्रीपुज्ो तु सरब्धी सीससेन च पाण्डवम्‌ । 

युधिश्छिरं च कौरव्य विव्याध ददाभिः रैः ॥ २६॥ 
फिर दे कोरव ! क्रोधित माद्रीपुत्र नकुछ और सहंदेव, पाण्डुपुत्र भीमसेन और युविष्टिरके भी 
शरीरमें दस दस बाण मारे ॥ २६ ॥ 
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तत्रादूख्ुतमपद्यास मद्रराजस्थ पौरुपस्‌ । 

यदेन सहिताः पाथों नाभ्यवर्तन्त संशुगे ॥ २७॥ 
चारों पाण्ठव और सात्यकि अकेले मद्राज शल्यकों युद्धमें पराजित नहीं कर सके, यह 
अदूभ्युत पराक्रम देखकर हम लोगोंकी बहुत आश्ने हुआ ॥ २७ ॥ 

अधान्य रथसास्थाय सात्याकि! सत्यविक्रस) । 

पीडितान्पाण्डवान्हृष्टा सद्वराजवश गतान । 

अभिदुद्राव वेगेन सद्रणासधि्पं वली ॥ २८॥ 
इतने ही समयमें महावीर सात्यकि दूसरे रथपर बेड गये और पाण्डवॉकी शल्पके बार्णोसे 
व्याकुल और मद्रराजके अधीन हुआ देखकर पेगसे बलएूवेक उसपर दौड़े ॥ २८ ॥ 

आपतन्तं रथं तस्य राल्यः समितिशोंचनः । 

प्रत्युययौ रधैनैव मन्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ २९॥ 
युद्धम शोभायमान शस उने रथक्ो अपनी ओर अति देख स्वयं भी रथस उनदी ओर 
इस प्रकार दौंडे जेंसे एक मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथीकी ओर ॥ २९॥ 


स संनिपातरतुषुले वभूवादखनदरोनः । 

सात्यकेश्चैव सुरस्य भद्राणासपिषस्य च। 

यारो वै पुरा वृत्तः छास्बरासरराजथोः ॥ ३० ॥ 
उस समय बीर सारयकिं ओर मद्रराज शदयका एसा घोर ओर अदूयुत युद्ध हुआ, जैसे 
पूवेकालमें शम्बर देत्य और देवराज इन्द्रा हआ था ॥ ३०॥ 

सात्यकिः प्रक्ष्य समरे पद्रराजं उययस्थितस्‌ । 

विठयाध ददाभिर्वाणिश्ति तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 
तब सात्यकिने समरमें मद्रराजकी खंडे हुए देख उनके शरीरमें दस बाण मारे और शब्यसे 
खडा रह, खडा रह ऐसा कहा ॥ ११ ॥ 

मद्रराजस्तु भरा विद्धस्तेन सहात्मना । 

सात्यकिं प्रतिविव्याध चिचपुङ्धैः दिनैः हारे ॥ ३२॥ 
महात्मा सात्यकिस अत्यन्त घायल हुए मद्गराजने विचित्र पंखवाले तौक्ष्ण बाणोंसि सात्यकिको 
भी विद्ध किया ॥ १२॥ 

ततः पाथों महेष्वासा। खात्वताभिखतं पम्‌ 1 

अभ्यद्रवघ्रधैसतूण मातुलं वधच्छास्ययां ॥ ३९॥ 
तब महाधनुधोरी चारों प्रथापत्रोंने सात्याकैके साथ सुद्ध करते हुए मामा मद्रराज शरयकों 
मारनेकी इच्छासे अपने रथोंसे उसपर जाक्रमण किया ॥ ३३॥ 
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तत्त आशसीत्परामदरतुझुलः रोणितोदद्ः । 
क © 
झराणां सुध्यसानान/ए सद्ानासंद नदत्‌ ॥ २२ ॥ 
@५ नह क 


वहां घोर युद्ध होने लगा । उस समय युद्ध भिरे सिके समान मरते हुए अर 
हुए वीरोंका रुघिर बहने छग्रा ॥ ३१४ ॥ 
तेवााखीन््रहाराज उयतिश्चिपः परस्परम्‌ । 
सिहानासासिपेप्सूना कूजदासिव संयुगे ॥ ३५ ॥ 
महाराज | ये सच वीर्‌ एक दूसरे प्रति भ्य प्रहार करके दस प्रक्रार युद्ध करने रगे, 
जेंसे मांसके लिये गजेकर णिंह लड़ते हैं ॥ ४५ ॥ 


र 
ति 


देषां तणस्दस्ौधैरादीणा वसुधा मदत्‌ । 

अन्तरिश्चं च खसा काणस्रुतल त्तदा ॥ ३६ ॥ 
उस समय उनके सहम्यों बाणसमृहोंसे पृथ्वी आच्छादित हो गयी और आकाश भी केवल 
बाणमय दीखझने छगा ॥ ३६॥ 


बारान्धकार घहुधा कृत तत्न समन्ततः। 
$ _ ४. 0 [द्‌ 
अश्नच्छायेय संजज्ञे शरेसे कैम हात्मालि! ॥ ३७॥ 
कहि कष क 


उन महात्मा वीरसे छोडे हुए वाण जाकाशर्म ऐसे छागये थे, जेसे वर्षाकालमें मेघ। वार्णोकि 
मारे सव युद्धभूमिमे अन्धेरा हो गया था ॥ ३७ ॥ 


तनत्न राजज्दारैसुक्तेनिसच्तेरिव पन्नगेः । 

स्वणेपुङ्खेः प्रकाशल्लिव्यरोचन्त दिशस्तथा ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! केंचुल छोडकर निकले हुए सपकि समान उनसे छूटे हुए सोनेके पंखवाले चमकौले 
बाण उस समय सच दिशाएं प्रकाशित हो गयी ॥ ३८ ॥ 


तन्नादुछुत परं चक्रे चाल्यः चाद्धनिददणः । 

यट; ससर दुरो याधयाभ्राकस् वे घह्नल ॥ २९ ॥ 
शत्रुनाशन शूरवीर शल्य रणभ्रूमिमें अकेले ही अनेक बीरोंसे लडते रहे, यह बहुत अद्भुत 
क्म हुआ ॥ ३९ ॥ 


सद्राजखुजोत्सुडै। छड़फवर्हिणवाजिलेः । 
सम्पतद्धि। दारेघोरिरवाकीयत मेदिनी ॥ ४० ॥ 


० १,०७.९ 


मद्रराज र्यके दाथाई छट मोर्‌ ओर कवे पह रगे भर्यकर बाणोंसे वहांकी सारी पृथ्तरी 
ढक गई ॥ ४० ॥ 
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तच शल्यरथं राजन्विचरन्त महाहवे । 
अपचइयाम यथा पूर्व शक्रस्थासुरसंक्षये ॥ ४१॥ 
॥ इति छीमहासारते शब्यपर्वाणि चतुद्शा5घध्यायः ॥ १४॥ ६९० ॥ 
राजन्‌ ! उक्ष समय महायुद्धमें घूमते राजा शल्पका रथ ऐसा दिखाई देता था, जैसे पहले 
दानवोंके नाश करते समय इन्द्रका ॥ ४१॥ 
॥ मदहाभारतके शाल्यपर्वम चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ २७ ॥ ६९.०॥ 


8 पृ ६ 
लय उवाच-- ,. २. 

ततः सैन्यासव विभो सद्रराजपुरस्दछूताः । 

पुनरभ्यद्रवन्पार्थान्वेगेन सहता रणे ॥ १॥ 
सज्ञय बोले- है प्रभो ! तदनन्तर तुम्हारे सब वीर समरमें मद्रराजकी आगे करके पुन! 
बहुत जोरसे पाण्डवोंकी सेनासे युद्ध करने लगे ॥ १॥ 

पीडितास्तावकाः सर्वे प्रधावन्तो रणोत्कटाः । 

क्षणेनैव च पाथौस्ते बह्ुत्वाटसमलोडयन्‌ ॥ २॥ 
युद्धके लिये मत्त रहनेवाले तुम्हारे सब वीर व्याकुल हो रहे थे, तो भी संख्याम बहुत होनेकष 
कारण उन्होने पाण्डर्वोकी सेनाको व्याकुल कर दिया ॥ २॥ 

ते वभ्यघानाः कुरुभिः पाण्डवा नावतस्थिरे । 

निवाधेशाणा लीमेन पदयतोः कष्ण पार्थयोः ॥ २॥ 
यद्यपि भीमदेनने बहुत रोका तो भी कोरी मार खाकर पण्डर्वोकी सेवा खडी न हो 
सकी ओर छृष्ण तथा अर्जुनक देखते देखते भागने र्गी ॥ ३ ॥ 

ततो घ्॑जयः कुद्धः करूपं सह पदालुभैः । 

अवाकिरच्छरौधेण कृतवमाणमेच च ॥४॥ 
तब अज्जैनने महाक्रोध करके अनुचरोसहित कृपाचार्य और कृतवर्मीके ऊपर बाण वर्पाकर 
उनको ढक दिया ॥ ४॥ 

शकुर्नि सहदेवस्तु सहसैन्यमवारथत्‌। 

नकुल;ः पाश्वेतः स्थित्वा सद्रराजमचैक्षत ॥५॥ 
सहदेबने सेना सहित शकुनिको रोक दिया । नकुछ मद्रराज शल्यके पास ही खड़े होकर 
क्रोधसे उनकी ओर देख रहे थे ॥५॥ 

१७ (म, मा, चरस्व. ) 
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द्रौपदेया नरेन्‍्द्रांश शूधिष्ठं ससकारयन्‌ । 

द्रोणपुर्ण च पाश्वाल्य। शिखण्डी समवारयल्‌ ॥ द॥ 
ठौपदीके पांचों बेटोंने अनेक राजाओंको युद्धमें रोक दिया, पाश्वालकुमार शिरूण्डीने द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाकी रोक दिया ॥ ६॥ 


'मीमसेनस्तु राजान गदापाणिरयारयत्‌। 

शल्य तु खद्‌ दैन्येन कुम्तीएओं सुधिछिरः ॥ ७॥) 
सीमसेन भी गदा लेकर रथसे उतरे ओर राजा दुर्योधने कडने रये, ओर सेनासह्वित 
कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्टिर शस्ये घोर युद्ध करने लगे ॥ ७ ॥ 


तततः खममवदुद्धं सशक्त तच तन ह्‌ । 
तावकानां परेषां च संग्रामेष्वयनिवर्तिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


तथ युद्धमें पीठ न दिखानेवाली तुम्हारी और शत्रुपक्षक्ती- दोनों ओरकी सेना भी जहां तहां 
घोर युद्ध करने लगी ॥ ८ ॥ 


तत्न पह्यासहे कसे शल्यस्यातिघतह॒द्गणे । 

यदेकः सव॑सैल्यानि पाप्डवानासयुध्यत ॥९॥ 
हमने उस समय समरमें राजा शब्यके अद्श्ुत पराक्रमकी देखा कि वे अकेले ही पाण्डवोंकी 
संपूर्ण सैनाओंके साथ लड़ते रहे ॥ ९॥ 


व्यहद्यत तदा शल्यों युधिष्ठिरसलीपतः । 

रणे चन्द्रमसोऽस्याशे रामैश्छर इष ग्रहः ॥ १०॥ 
उस समय युधिष्ठिरके समीप खंडे शल्य युद्धमें ऐसे दिखाई देते थे, सानो चन्द्रमा पास 
शनेश्वर ग्रह दीखता हो ॥ १० ॥ 


पीडयित्वा तु राजानं शरैराशीविषोपसेः । 

अभ्यधावत्पुनर्भीनं रारव्वैरवाशचिरत्‌ ॥ ११॥ 
राजा युधिष्टिरको वे विषधर स्पीके समान भर्यकर बाणोंसे व्याकुल करके, फिर शल्प बाण 
वर्षाते हुए भीमसेनकी ओर दोडे ॥ ११ ॥ 


तस्थ तछाघर्च दवा तथैय च कृताखतास्‌ । 

अपूजयन्ननीकानि परेषां तावकानि च ॥ १२॥ 
श्यकं इस फुति, अख्न विद्या और अस्यासको देख तुम्हारे और शत्रुपश्षके ओरके वीर 
धन्य धन्य कहकर उनको ग्रशंसा करने लगे ॥ १२॥ 
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पीडयसानाश्तु शल्येन पाण्डवा श्ुशविक्षताः । 
प्राद्रवल्त रणं हित्वा कोरालाने युधिष्ठिरे ॥ १३॥ 
शल्पके बाणोंसे बहुत व्याकुल और अत्यंत विद्ध हुए पाण्डब सैनिक राजा युधिष्ठिर 
- पुकारनेपर भी युद्ध छोडकर भागने लगे ॥ १३ ॥ 


दध्यमानेषवनीकैषु मद्रराजेन पाण्डवः । 

असषेदशसापन्नो धलराजो युधिष्ठिरः । 

ततः पौरुषभास्थाय सद्रराजणपीडयत्‌ ॥ १४ ॥ 
फिर मद्राज शल्यंसे इस प्रकार पाण्डब-सैनिकोंका नाश हीने रगा, तव पाण्डुपुत्र धर्मराज 
युधिष्िकी शल्पके ऊपर महाक्रोध आया, फ़िर उन्होंने पुरुषार्थवा आश्रय लेकर मद्राजकों 
पीडा देना शुरू किया ॥ १४॥ 

जयो वास्तु वधों वेति कृतवुद्धिलहारथः। 

समाहूयाज्रवीत्सवॉन्श्रातुन्कृष्णं च माधवम््‌ ॥ १५ ॥ 
महारथी युधिष्ठिरम यह निय कर लिया कि या तो मेरी विजय हो या स्वयं सर ही 
जाय॑गे । फिर अपने सब भाई, सेनापति सात्यकि, भन्‍्त्री और श्रीकृष्ण आदि मित्रोंको 
बुलाकर कहने रंगे ॥ १५॥ 

सीरत द्रोणश्व कर्णय्य ये चान्ये पृथिवीक्षितः । 

दौरवाथं पशए्कान्ताः संग्रामे निधनं गताः ॥ १६॥ 
भीष्म, होणाचार्य, कर्ण आदि सब दुर्योधनके लिये पराक्रम करनेवाले राजार्थो युद्धम 
मारा ॥ १६ ॥ 

यथधामा्ग यथोत्साहं मनन्त कूतपौरुषाः । 

मागोऽवचिष्ट एकोऽयं सस रदाल्यो बहारथः ॥ १७॥ 
तुम सब लोगोंने अपने अपने भाग और सम्भन्धके अनुसार कार्थ पूरा दिया । अव षर 
हमारा ही भाग शेष रह षया है । उसमे महारथी राजा शव्य ही आ भये ॥ १७॥ 

सोष्हलद्य युधा जेतुमाशंसे मह्रक्रेम्वरस्‌ । 

ततञ्न घन्मानस सत्य तत्सबे निंगदामि व१ ॥ १८ ॥ 
सर्यि आज हम मद्रराज शरयको युद्धम जीतनेकी आशा करते दै । इस बिपयमें हमारे 
मन्म जो विचार है, वंह अव हम कहते ई, सो तुम लेग सुनो ॥ १८ ॥ 


नँ 
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चक्ररक्षाविमी शरों मम साह्रवतीखुतों । 

अजेयौ वाक्येनापि समरे वीरसंमतो ॥ १९ ॥ 
दमारी यह मनकी इच्छा है कि माद्रीकुमार बीर नकुल और सहदेव हमारे रथंके पहियोकी 
रक्षा करें क्यों कि, हमें यह निश्चय है, कि इन दोनोंको युद्धमें साक्षात्‌ इन्द्र भी नहीं जीत 
सकते और ये बीरोसे सम्मानित हैं ॥ १९॥ 

लाध्विसौ मातुल युद्धे क्षत्रधमपुरस्कृतो । 

मद प्रतियुध्येतां मानादौ सत्मसंगरौ ॥ २० ॥ 
इनके बल, पराक्रम, शस्रविद्या और क्षत्रिय धर्मकों सब कोई जानते हैं, इन दोनोंकी जगदके 
महायोद्धा पराक्रमी महावीर क्षत्रिय कहते हैं, ये अपने मामा शर्पको जातनेमें समर्थ हैं । हम 
इन दोनों आदर पाने योग्य वीरॉंफों अपना सहायक बनाते हैं ॥ २० ॥ 

सँ चा दाट्यो रणे दन्ता त वाहं भद्रमस्तु चः। 

दति सत्याभिमां वाणीं लोकूदीरा निबोधत ॥ २१ ॥ 
और तुम छोगोंकोी आशीवांद देते हैं कि ईश्वर सबका कस्याण करें। अब या तो दम शस्यकी 
मारे, याये दी हमें मारेंगे, तुम सब अपने अपने स्थानपर जाओ। दे जगत्‌ प्रसिद्ध वीर! 
तुम हमारी यह सत्य प्रतिज्ञा सुनी ॥ २१॥ 

योत्स्थेड्ह॑ मातुलेनाद छक्षत्रधर्मेण पार्थिया। । 

स्वर्य समाभिसंधाय विजयायेतराय वा ॥ २२॥ 
राजाथ ! आज हम क्षत्रियोंका धर्म धारण करके, अपना कार्य पूर्ण करनेका संकल्प करके 
अपने मामासे भी युद्ध करेंगे। आज हम मृत्यु या विजयका निश्चय करके मामासे 
लडेंगे ॥ २२॥ 

तस्थ सेड्श्यधिकं शर्त स्वोपकरणानि च । 

संय॒ञ्चन्तु रणे क्षिप्रं शासख्रषद्रथयोजकाः ॥ २३॥ 
परन्तु उनके पास अघन आदि युद्धकी सामग्री हमसे अधिक हें, अब रथ जोतनेवाले वीर 
हमारी आज्ञासे शीघ्रद्दी रथपर शास्त्रीय विधिके अनुसार शस्र ओर आवच्यक सामग्री रखें 
ओर इस प्रकार हमारे सड् रहो ॥॥ २३ ॥ 

शैनेयो दक्षिण चकऋं धृष्युम्नस्तथोत्तरम्‌ ! 

एछगोपी सवत्वद्य मस पार्था धनंजयः ॥ २४ ॥ 
अगाडके दोनों पहियोंकी रक्षा करमेकी नकुछ और सहदेव, पिछले दाहिने पहियेकी रक्षाको 
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सात्यकि, बांयेकी सेनापति धृष्टचुम्न, आज पीछेसे हमारे रथकी रक्षांके लिये कुन्तीकुमार 
अजुन तत्पर रहें ॥ २४॥ 
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पुरःखसे ससाष्यास्तु गीमः राखश्ुतां सरः । 

एवधम्यधिक्छः सट्यष्ट्टविष्यासि सहाशधे ॥ २५ ॥ 
ओर मेरे रथक्षे आगे सब अघ धारियोंमें श्रेष्ठ भीमसेन रहे । ऐसा होनेंसे हम इस महायुद्धमें 
शल्यसे अधिक बलवान हो जायेगे ॥ २७ ॥ 
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एवसुक्तास्तथा चक्रुः सर्चे राज्ञ। प्रियेषिण: । 

ततः पदर्षः सस्यानां पुनराकीत्तदा नरष ॥ २६ ॥ 
उनकी ऐसी आज्ञा सुनकर राजाकों प्रिय करनेकी इच्छावाले सब भाईयोंने वेसाही किया । 
है तप ! तब सब सैनिक प्रसन्न चित्त हो जये । पाण्डबोंकी सेनामें फिर अत्यानन्द होने 
लगा ॥ २६ |॥ 

पाश्चवालाबां सोमकाना सत्स्थानां थे विशेषता । 

प्रतिज्ञां ता च्‌ संग्रान्े घभेशजरुप पूरयन्‌ ॥ २७॥ 
विशेषकर पाश्चाल, सुझ्ञण, सोमक और मत्य देशीय क्षत्रिय योद्धा बहुत असन्न हुए। युद्धमें 


भह क, (0. 


राजा धर्मराजकी उस प्रतिज्ञा पूर्ण करनेका उन्होंने निश्चय किया ॥ २७॥ 
तल? शहूग॑श्व॒ जेरीजश्ष शतशखैव पुष्करान। 
अवादयन्त पाश्वाला। सिहलादांश्य नेदिरे ॥ २८ ॥ 
जिस समय राजा युधिष्ठिरने शब्यके मारनेकी प्रतिज्ञा की, तम॒ पाश्चार वीर॒ धिह गजना 
करने रगे ओर कूदने रगे, शंल, मेरी ओर सैको प्रचुर रणवाच्य बजने रमे ॥ २८ ॥ 
तेऽभ्यधावन्त रव्या द्रशजं तरस्विनः । 
सहता दषजेनाथ बादेन कुरुपृंगवाः ॥ २९ ॥ 
फिर कुरुश्रेष्ठ चीर क्रोवित होकर महान्‌ हष॑नाद करे बडे वेशसे शल्यपर चद आये ॥२९॥ 


हादेन गजघण्डानां चाद्धा निनदेग च । 

तुशब्देन महता नादयन्तश्च मेदिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
उस समय पाण्डवोंके गजने, हाथियोंके घण्टोंकी आवाज, शह्ठोंकी ध्वानि और वाद्योंके महान्‌ 
शब्दसे पृथ्वीको निनादित करते थे ॥ ३० ॥ 

तान्परत्यणहाल्पुत्रस्ते बद्रराजस्च वीर्यवान्‌ । 

महामेचानिव वहूञ्दोलावद्तोदयादुमौ ' ॥३१॥ 
उन सबकी आते देख तुम्हरे पुत्र दुर्योधन ओर वीर मद्रराज शरयने उनको आभे बढनेसे रोक 
दिया । जैसे उदयाचरु ओर अस्ताचर बहुत महा मेरघोकते सहते है ॥ ३१ ॥ 


९१० महाशारस [ श्षस्थषधप 





शल्यस्तु समरछाधी धरमेराजमरिंदशस्‌ । 
खव शारदर्षेण पर्षेण सलघयानिय ॥ २२॥ 
तब युद्धकी एचछा रखनेबाले शब्य शत्रुनाशव धर्मराज युधिष्ठिरके ऊपर इस प्रकार बाण चरपानि 
लगे जैंसे मेघ जलवा करते हैं ॥ ३२॥ 
तथेव कुरराजोऽपि परख रुचिरं घलु। । 
द्रोणोपदेशान्विविधान्दशयानों सहासता। ॥ ३३ ॥ 
महामना कुरुराज सुधिष्ठिर्ने भी सुंदर घलुष लेकर द्रोणाचार्यके दिये हुए नाना प्रकारके 
उपदेशोंका प्रदशन करके ॥ ३३ ॥ 
ववर्ष शरवणोणि चिज्ञ रूछु च झुष्ठु च। 
न चास्य विवर छश्चिददश चरतो रणे ॥ ३४ ॥ 
शीघ्रता सहित सुंदर विचित्र और अदूश्जत बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। समरमें घूमते हुए 
सुधिष्ठिःकी कोई भी त्रुटि किसीने नहीं देखी | उस समय यह जान पडता था कि, युधिष्टिर 
भी द्रोणाचायके एक प्रधान शिप्योंमे हैं ॥ ३४ ॥ 
तालु सौ विविधेवीणस्ततक्चाते परस्परस । 
चादूलावाधिषपेप्ु परान्ताम्ताविबाह्वे ॥ २५ ॥ 
उस समय ये दोनों बीर युद्धमें वाना प्रकारके बाणोंत्े एक दूसरेकी विद्ध करने लगे, तब ये 
ऐसे दिखाई देते थे मानों दो शादूक मांसके लिये पराक्रम प्रकट कर लूड रहे हैं ॥ ३५॥ 
| भीमस्तु लब पुत्रेणग रणशौपडेन संगत; । 
पाश्वाल्य; सात्याकिश्वेव आाद्वीपुनों च पाण्डवो। 
राङ्खनिप्रखुखान्वीरःन्परत्यण्हन्खण्न्ततः ॥ ३६ ॥ 
तब भीमसेन मी तुम्हारे युद्ध कुशल पुत्र बीर दुर्योधनसे लडने लगे । धृष्टधयुम्न, सात्याकि, 
तथा पाए्जुपुत्र माद्ीकुमार नकुछ और सहंदेव आदि बीर सब ओरसे शकुनि आदि क्षत्रियोतति 
लडने लगे ॥ ३६ ॥ 
तदासीकुछुल॑ थुद्ध पुनरेव जवेषिणास । 
तावकानां परेषां च राजन्दुमेन्त्रिते तब ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! तब फिर तुम्हारे और शत्रुपक्षके- दोनों ओरके वीर अपनी अपनी विजयकी इच्छा 
रखकर धोर युद्ध करने लगे । यह केबल आपकी उस बुरी सम्मतिदीका फल हुआ ॥१७॥ 
दुर्योधनसतु भीमस्यथ दारेगानतपवेणा | 
है चिच्छेदादिददय संग्रामे ध्वजं हेयति'्ूवितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब युद्धर्म दुर्याधनने घोषणा करके एक तीक्ष्ण वाणसे सोनेके दण्डवाली भीमसैनकी ध्वजा 
दाट दी ॥ १४८ ॥ 


अध्याय १५ ] शब्यणर्त १११ 








सकिङ्किणीकजाखेन सहता श्वार्दसवः । 


पपात रुचिरः खिदो सीधसेदस्यं दानदन्‌ ॥ ३९ ॥ 
वह अनेक घण्टाओंसे युक्त मनोहर एवं सुन्दर ध्यजा पुरुषरिह भीमसेनके देखते देखते 
कटकर पृथ्वीपर गिर एद ॥ ३९ ॥ 

पुनखास्य धदुधिन्नं गलरांजश्छसेपवष््‌ । 

हरेण शित्॒धारेण प्रचकते बराधिए३ ॥ ४०॥ 
फिर राजा हुर्योधनने एक तेज क्ुरप् बाणसे हाथीके सूडके समाद श्रीमसेनका विचित्र धनुष 
काठ दिया ॥ ४० ॥ 


स चिचन्नधल्या तेजस्वी रथाख्या खुल लज । 

षिमेदोरसि विक्रस्य ख रथोपस्थ आषिशत्‌ ॥ ४१॥ 
धनुष कट जानेपर तेजस्वी भीमसेनने एक तेज रथ शक्ति तुम्हारे पुत्र दुर्वोधनके हृदयमें 
मारी, तब राजा दुर्योधन मच्छो खाकर रथमें गिर पड़े ॥ ४१॥ 

तस्मिन्मोहमनुप्रा्े पुनरेव बु्तेदरः । 

यन्तुरव शिरः काया(त्छुरप्रेणाहस्लदा ॥ ४२॥ 

रानाको मूरचछित करके फिर भीमसेने एफ तेज शुर बाणत्ते उसके सारथिका शिर धडसे 
काट लिया ॥ ४२॥ 


हतसुता हयास्तस्य रथसादाथ भारत । 

व्यद्रवन्त दिशो राजन्दादाङारश्वदाधवदत्‌ ॥ ४३१ ॥ 
भारत ! सारथिके मरनेसे दुर्योधनके घोड़े रथ लेकर इधर उधर चारों दिक्षाओंमे भागने 
रुगे । राजन्‌ ! तब उनकी सेनाएँ हाहाकार होने छगा ॥ ४३॥ 


तमभ्यधावत्काणाथं द्रोणपुत्नो महारथः । 

करूप करूतवला च पुत्रं तेऽभिपरीष्सवः ॥ ४४॥ 
उनकी रक्षा करनेको महारथी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा दौडा । एुषाचाथं जर छृतवर्मा भी 
तम्दारे पुत्रको वचानेके सि दौडे ॥ ४४ ॥ 


तस्मिन्विछलिते सैन्ये अस्ताइलस्थ पदानुगा) । 

गाण्डीवधन्वा विस्फाथं धलुस्तालद्नच्छरः ॥ ४९ ॥ 
जब भीमसेनसे डरकर सारी सेनामें इरूचछ मच गयी, तब उसके पीछे जानेवाले सैनिक 
भयभीत होगये । तत्र गाण्डीव धारी अञचैनने अपने धदुषपर दह्र दी ओर वाति उन 
मारने रुगे ॥ २५॥ 





१२ महाभारते [ दाब्यवधपर्ष 


क ० ज जि 0 म म ०५५ 
॥ 


युधिष्ठिरस्तु सदधेलसभ्यधायद मातः । 
स्वयं खन्चोद्यन्लश्धान्दन्तयणान्छनाजतान ॥ 25 ॥ 
तदरनतप युधिष्ठिर भी निमैल दते समान सेद ज्र उने तुद्य वेगयानू पोको स्वयं 
शीघ्र दौडाते हुए क्रोधमं भरकर राजा गत्यकी ओर दोड़े ॥ ४६ ॥ 
तत्रादूखतमपद्यामस छन्तीपुन्न युधिष्ठर । 
पुरा भूत्वा टुदान्तो यत्तदा दाख्णाऽ भयते 1} ५७॥ 
उस समय इन्तीपुत्र राज युधिष्ठिग् स्वस्प दमने अद्‌ बुत देखा, क्योंकि पहलेसे मे जितेन्द्रिय 
जौर प्रम श्रान्त स्वभावके होनेपर मी शख समय महतिन दगये थे ॥ ४७ ॥ 
विचरताक्षख कौन्तेयो वेषद्रानश्ध सन्युमा | 
चिच्छेद योधान्रिप्चित। शरें! झातसदरमस्ण।: ॥ ४८ ॥ 
उस समय ढुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिर क्रोधसे छाल हो रहे थे, शरीर कांप रहा था, और 
उनकी आंखें विश्ञाल हो गयीं थीं। तब उन्हेंने अपने वीहण गाणेसि संद्र्टों और सहसों 
वीरोंकी मार डाला ॥ ४८ ॥ 
यां यां प्रत्युययौ सेनां तां तां ज्येष्ठ; स पाण्डवः। 
शरेरपातयद्राजन्गिरीन्चजअ रिवोचस: 1४० ॥| 
राजन्‌ ! उस समय वे ज्येष्ठ पाण्डव महाराज निप्र सेनाकी ओर चछ जातं म, उसको गष 
इस प्रकार काट डालते थे, जेसे इन्द्र अपने उत्तम बज़से पतोंको ॥ ४९ ॥ 
साथ्सतध्वजरथान्नधिन। पातयन्वन्नल । 
आहक्रीडदेकी घबलवान्प्वनस्तोसदानिद 1०० ॥ 
जैसे प्रभल वायु अनेक भेघोंकों छिन्नमिन्न करके उड़ा देता द, ऐसे ही अकेले बलदानू मदारान 
युधिष्ठिरन घोड़े, सारथि, ध्यजा, पठाका ओर रथों सहित अनेक महारधिर्योरी मारकर 
पृथ्वीम गिरा दिया !| ५० ॥ 
साथ्वारोहांश्व॒ तुरगान्पर्चीश्षीव सहखश! । 
व्यपोधयत संग्रासे क्रद्धो रुद्रश! पदानिद ॥ ५.१ ॥ 
जैसे भगवान्‌ रुद्रदेव शिव प्रलयकालमे क्रोध करके पशुओंका नाश करते हैं, ऐसे ही महाराज 
युधिष्टिरने घोडोंकि सहित वीर, घोड़ों और पेदलोंके सहर्खों ठुकड़े किये ॥५१॥ 
छल्यमायोधनं कृत्वा शरवर्षे! समनन्‍ततः । 
अभ्यद्रवत मद्रेशं तिष्ठ शल्मेति चात्रवीत्‌ २॥ 
इस प्रकार थे बाणोंकी वषोसे सब ओरसे युद्धस्थलुफों शस्यवत्‌ करके, राजा शरयकी ओर दोंडे 
और ऊंचे स्वरसे पले कष, रे श्ररय ! खडा रद ॥५२॥ 


अध्याय १५ | श्ल॒टखपर्वं ११३ 








तस्थ तचरितं दृष्टवा संग्राम मीसकर्मणः । 

विन्नेसुस्तावका! सर्वे शाल्यरत्वेन समस्ययात्‌ ॥५३॥ 
भीमकर्मा महावीर युधिष्ठिरके युद्धमें इस अदूश्ुत कमकी देखकर तुम्हारी ओरके सब वीर 
डरने लगे, परन्तु शल्य बेंडर होकर इनसे लडनेफी चले ॥ ५३॥ 

ततस्त तु खुसंरब्धौ प्रध्माप्य सलिलोद्भवी । 

समाहूय तदान्योन्यं मत्सयन्तौ समीयतुः ॥ ५४ ॥ 
तब ये दोनों राजा क्रोधे भरकर अपने अपने शङ्क बजाने रंगे और एक दूसरेकी ललकारके 
उराने और परस्पर युद्ध करनेकी पुकारने लगे ॥ ५४॥ 

इाल्यस्तु शरवर्षण युधिष्ठिरमवाक्विरत्‌ । 

मद्रराज च कौन्तेय! शरवषेंरवाकिरत्‌ ॥ ५५ ॥ 
शत्यने युधिष्ठिरके ऊपर वाणोंकी वर्षा करके उनकी आच्छादित किया और कुन्तीकुमार 
युधिष्ठिरने भी मद्रराज शब्यकी ओर सहस्रों बाण चलाये ओर उसको आच्छादित कर दिया ॥०५७॥ 

व्यहत्येतां तदा राजन्कइपंत्रिभिराहवे । 

उद्धिन्नरुधिरीं श्री मद्रराजयुधिष्ठिरी ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! तब शूर मद्रराज और युधिष्ठिर दोनों राजाओंके शरीर कड्ठपत्र युक्त बाणोंसे व्याप्त 
होकर रुधिर बहाने लगे ॥ ५६॥ 

पुष्पिताविव रेजाते वने शल्सलिकिंशुकौ | 

दीप्यमानौ महामानौ प्राणयोयुद्धतुमदौ ॥ ५७॥ 
उस समय प्राणका मोह छोडनेवाले दोनों महात्मा और तेजस्वी राजाओंकी ऐसी शोभा वढी 
जेसी वसन्त ऋतुमें फूले हुए शरमाले और पलाशोंकी ॥ ५७ ॥ 

इृष्ठा सबोणि सैन्यानि माध्यवस्थ॑स्तथोजयम्‌ ! 

हत्या मद्राधिपं पार्था मोश््यवेऽय वसुंधराम्‌ ॥ ५८ ॥ 
है भारत ! उस समय दोनों ओरके वीरोंमेंसे कोई यह निश्चय नहीं कर सका कि इन 
दोनोमेंसे किसकी विजय होगी? आज मद्रराज शल्यको मारकर कुन्तीकुमार महाराज युधिष्ठिर 
इस पृथ्वीका राज्य भोगेंगे ॥ ७८ ॥ 

शाल्थों वा पाण्ड् हत्या दर्याइथोॉघनाथ गाम्‌ । 

इतीव 'विश्वयो ताभूयोघानां तन्न भारत ॥ ५९ ॥ 
भारत ! ओर कोई विचार रहा था, कि आज राजा शर्य ही पाण्डुपुत्र युधिष्टिरो मारक्षर 
ुर्योधनको भूमण्डल राज्य देंगे । इस बातका निश्चय वहां वीरको नहीं होता था ॥५९॥ 

१५ (म, भा, शकष, ) 


११४ प्याभस्ति [ श्द्य द्धे 
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प्रदक्चिणमभूत्सयै धमैराजस्य युध्यतः ॥ ६० ॥ 
मुद्ध करते समयपर युधिष्ठिरके लिये सब कुछ अलुकूछ दो रहा था ॥ ३०} 


ततः शरशाते शल्सों समोचाशु युधिप्ठिरे । 

धलुखास्य द्वितायेण वाणेन निरष्रुन्तत ॥ 5? ॥ 
अनन्तर राजा शल्यने युधिष्टिरके शरीरमें सो बाण मारे और फिर एक तेज बाणसे उनका 
धनुष काट दिया ॥ ६१ ॥ 


# 


सोऽन्यत्कासकसादाय चार्यं रार्दातैच्िभिः। 

अविध्यत्कासेक चास्य छुरेण निरकृस्तत ॥ ठ 
तब युधिप्ठिरने शीघ्र दूसरा धनुष लेकर शल्यके गरीरमें तीन ते! बाण मारे और उनको विद्ध 
किया, फिर एक क्षुरप्र बाणे उनका धडुप काट दिया ५२} 


.९१ 


1 


अथास्य निंजघानभ्वांश्तुरो नलपवभिः । 

दास्याथ दितायास्याघुयी च पाररिणक्ारथी ॥ ६३ ॥ 
फिर तीक्ष्ण चार बाणोंसे उनके चारों घोड़ोंकी मार डाला 1 पदिदौ तेन वाणि दोना 
पार्थ॑भागदी रक्षा ररनेवालोको मार डाला ॥ ६२ ॥ 


ततोऽस्य दीप्यमानेन पीतेन लिरिदेन च। 

प्रसुखे वर्तमानस्य स्ना पाद्रद्‌ध्वजम्‌ । 

ततः चरभं तत्सैन्यं दौर्योधनमस्दिम \\ 8४ ॥ 
फिर एक चमकते हुए महातेज भक्त बाणसे सामसे खड़े हुए उनकी ध्वजा मी खार दी} 
हे अरिन्दम ! तब दुर्योधनकी सेना इधर उधरकी भागने रूमी ॥ ६४ ॥ 

ततो मद्गाधिपं द्रोगिरम्यधावत्तथाऊुसस ! 

आरोप्य चैनं स्वरथं त्वरमाणः भदुद्रच ॥ ६७॥ 
तब मद्रराज शर्यकी ऐसी अवस्था छुई देख, इनकी रक्षा हर्मेको अशस्थामा दोड़े और उन्हें 
अपने रथ विठाकर शीघ्रही युद्धसे भाग गये ॥ ६७ ॥ 

खुदधतेभिव तौ गत्वा नरदेसाने सुधिछिरे । 

स्थित्वा ततो मद्गपातिरन्ख स्थन्दुनभास्थिलः 15५६ ॥ 
तम राजा युधिष्ठिर थोडी देरतक उनका पीछा करके सिंहके समान गजने लगे | थोडी ही 
दूर जानेपर राजा शल्य दूसरे रथपर जा बैठे ॥ ६६ || 


क्ध्याय १६] शब्यपवे 
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विधिवत्कल्पितं शुभ्र महास्डुदनिनादिनम्‌। 
सज़थन्जोपकरणं छ्विषतां लोधहषेणस्‌ ॥ ६७ ॥ 
॥ इति श्रौसदहाभास्ते शव्यपवंणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ २५॥ ७५७ ॥ 


उनका बहं तेजस्वी श्थ दिथिषत्‌ तैयार किया गवा था । वह महान्‌ मेघके समान शब्दवाले, 
शत्रुओंकी कंपानेवाले, युद्धकी सब सामग्रीसे मरे, उत्तम घोड़े और सारथीसे युक्त रथपर 
भ 

चठ ॥ ९७ ॥ 


॥ महाभारतके श्व्यपवमे पदहवां अध्याय कमाप्त ॥ २५ ॥ ७५७ 


£. ¶& : 
संजय उटाच- 

अधथान्थद्धलुरादायथ बलवाद्वेगवत्तरम्त्‌ । 

सुधिष्ठिर सद्रपतिविदृध्या सिंह इवानदत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन घवराष्ट्र | तब दूरारा अत्यंत वेगवान्‌ धुषु लेकर वलबाच्‌ नस्यने 
युधिष्ठिरके शरीरमें वाण मारे, और सिंहके समान गजने छंगे ॥ १॥ 

चतः ख रारवैण पल्य इव चृष्टिघान्‌ । 

अध्यवर्षद्सेयात्पा क्षत्रियान्क्षज्िय्मः ॥1२॥ 
तब अमेयात्मा क्षत्रियश्रेष्ठ पराक्रमी शल्य क्षत्रिय वीरोंके ऊपर इस प्रकार बाण व्षोने लगे, 
जैसे मेघ जल वर्षते हैं ॥ २ ॥ 

सात्यकि दशशणिरविंद्ध्या खीमसेन जिशखि। शारे। । 

सहदेव जिसिर्विंदृध्या युधिछ्चिरमपीडयत्‌ ॥३॥ 

फिर उन्होंने सात्यकिको दस, भीमसेनकी तीन और सहदेवकी भी तीच बाण मारकर, 
युधिष्ठिरकी अनेझ वाणोंसे विड्धू किया ॥ ३ ॥ 

लांस्तानन्थान्भदेष्यासान्लाश्वान्सरथकुञ्नरान । 

कुज्ज़रान्कुज्जरारोहानम्वानश्थप्रथयायिन: । 

रथाश्च रथिभिः खां जघान रथिनां वरः ॥ ४ ॥ 
फिर उन्होंने सब अन्य महावलुधर वीरोंकी घोडे, सारथी, र्थो ओर हाथियोंके सहित व्याकुछ 
फर दिया । महारथी शस्पने अपने बाणोंसे हाथी और दाथीसवार, थोडे ओर घुडसवार एवं 
राथियोंके सहित रथोंकी नए्ट कर दिया ॥ ४ ॥ 


नै 


६१६ भहाभारते [ शब्धवचपर्ष 
बाहंश्रिच्छेद च तथा सायुधान्केतनानि च | 
चक्कार च महीं घोषैस्तीणों बेदी कुशैरिव ॥५॥ 
०१५ भ क व) ‰ भ न क र धद 
उन्होने हथियारों सहित यजाओं ओर ध्वजो काट उला भौर मरे हए चर्मरमि प्रृथ्वी 


९ अक, ५ | | 


इस प्रकार भर दी, जेसे होम करनेवाले ब्राह्मण बेदीपर कुशा बिछाते 


त 
२. 
तथा तमरिसैन्यानि चन्तं खत्युभिवान्तकम्‌ । 
परिवेश कुदा। पाण्डुपाश्वालसोमकाः ॥ ६॥ 
मृत्यु ओर यमराजके समान शत्रुपैनिकोंका संहार करनेवाला राजा शल्यकों अत्यंत क्रुद्ध हुए 

पाण्डव, पाश्वाल और सोमकवंशी प्रधान वीरोने चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६ ॥ 

तं मीससेनश्च दिनेश्च नघा माद्रधाश्च पुत्री पुरुषप्रवीरों । 

समागतं भीमयकेन राज्ञा पर्यापुरन्योन्यमथादयन्तः ॥ ७॥ 
तव महापराक्रमी वरदास्‌ राजा युधिष्ठिरसे रुडते हुए शव्यको भीमसेन, दिनिपत्र सात्यकि 
और माद्रीपुत्र श्रेष्ठ वीर नकुल-सहदेव अपनी अपनी ओर युद्धके लिये पुकारने लगे ॥ ७॥ 


ततस्त चराः समरे नरेन्द्रं मद्रेश्वरं प्राप्य युधां वरम्‌ । 

आवायं चेत समरे कृवीरा जध्लुः रिः पचिभिरुग्रवेभैः ॥ ८ ॥ 
है महाराज | तब ये सब वीर अपने तेज वाणोसे योद्धाओंम श्रेष्ठ वीर मद्रराज शल्यको युद्ध 
रोककर अत्यंत वेगवान्‌ बाण चलाने लगे ॥ ८ ॥ 


संराक्षितों सीससेनेन राजा साद्रीसुताभ्यामथ माधवेन । 
सद्राधिप पत्रिभिख्यवेगै! स्तनान्तरे धरम सुतों निजमे ॥९॥ 
अनन्तर भीमसेन, नङ्कल ओर सदेदेव तथा सात्यक्रि आदि सव वीरे रक्षित होकर, घमेपु् 
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रजा युधिष्ठटिरने मद्रराज शल्यकी छातीमें अत्यंत वेगशाली बाण मारे ॥ ९॥ 

ततो रणे तावकानां रथौघाः सरसीक्ष्यं सद्राधि पनिं रारातैम्‌ । 

पयावन्रुः भवराः सर्वच दुर्योध नस्थालुमते समन्तात्‌ ॥ १० ॥ 
तब समरमें इसके लगमेंसे मद्र राजा शल्य व्याकुल हो गये, तब दुर्योधनकी आज्ञासे अनेक 
श्रेष्ठ रथी वीर राजा शब्यकी रक्षा करनेकी सब ओरसे दोडे ॥ १० ॥ 

ततो हु सद्रजनाधिपो रणे युधिष्ठिरं सप्तभिरभ्याविध्यत्‌ । 

ते चापि पा्थों नवालिः प्रषत्कैविंव्याध राजं॑स्तुसुले महात्मा. ॥ ११॥ 

नि युद्धे [ क _ ^ 

तब मद्रराज शस्यने युद्ध्में शाप्र सात बाण बुधिष्टिरको मारकर विद्ध किया | राजन्‌ ! 
मदात्मा युधिष्ठिरने सी उस भीषण युद्धम नौ वाण मारे ओर शट्यक्षो विद्ध किया ॥ ११॥ 


कध्याय १६ | शल्यपवै ११७ 


(~~~ न ललचचिलििजलल ^~ 
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आकणेप्र्णाीयतसस्प्रथुक्तैः ररैस्तदा संयति चैलधौतैः । 
अन्योन्यमाच्छादयतां सदहारथो मद्राधिपञ्ापि युधिष्ठिरश , ॥ १२॥ 
तब ये शर्य और युधिष्ठिर दोनों महारथी राजा एक्‌ दूसरेकी ओर अपने धलुप पूणतया खींचकर 


चह कक 


तेम धये इए तेज बाण चलनि सगे ॥ १२॥ 


ततस्तु तूणं समरे महारथौ परस्परस्यान्तरमीक्चमाणौ । 

छर भैर विव्यधतुन्पोत्तसी जहावलो शक्चभिरपधुष्यौ ॥ १३॥ 
दोनों महापराक्रमी शत्रुओंके लिये अजेय महाबलवान्‌ ओर राजार्थं श्रेष्ठ राजा युद्धम एक 
दूसरेंके मारनेकी बेला देखने छमे, ओर शीघ्रही तेज वाण व्षोने लगे और परस्पर विद्ध 
करने लगे ॥ १३॥ 


तथोर्धलुञ्यीतलनिस्वनो मदान्सदेन्द्रवज्ादरानितुल्यनिस्वनः। 

परस्पर बाणगणैसेहात्मनो! प्रवषेतोसेद्रपपाण्डुदीरथोः ॥ १४ ॥ 
परस्पर वाणोंकी वर्षा करते हुए मद्रदेशंके महामना राजा और पाण्डव महावीर महाराज 
युधिष्ठिरके उस युद्धम चारों ओर धडुष ओर तालक्षा ऐसा महान्‌ शब्द सुनाई देता था, जैसे 
इन्द्रके बजकी गडगडाहटका ॥ १४॥ 


तौ चेरतुव्यापशिज्ुप्रकाशी महावनेष्यासिषणाद्धिनाविव । 

विषाणिनौ नागचराकिवो मौ ततश्चतुः संयुगजातदपौ ॥ १५॥ 
उस समय ये घमण्ड बढ़े हुए दोनों बीर युद्धे परस्पर आघात करते इए इस प्रकारं रूड 
रहे थे, जैसे मांसके लिये महावनमें सिंहके दो बच्चे लड़ते हैं | जैसे एक यतवाला हाथी 
दूसरे मतवाले दार्थीके शरीरमें दांत मारता है, ऐसे ही ये दोनों मी बाण चला रहे थे ॥१५॥ 

ततस्तु जद्राधिपतिमेहात्सा युधिषिरं भीलवलरं परश्चद्य । 

षिच्याध वीरं हृव्येऽतिषे सारेण सुर्याशिखमप्रसेण ॥ १६॥ 
तथ महारा मद्रराज शद्यने महा वलवान्‌ बीर युधिष्ठिरे हृदयमे एक अभि ओर घरयके समान 
तेज बाण मारा ओर उनको विद्ध शिया ॥ १६॥ 


ततोऽच्िविद्धोऽथ युधिष्ठिरोऽपि खुसस्परयुक्तेन रारेण राजन्‌ । 

जघान मद्राधिपतिं महात्मा खुदं च लेमे ऋषभः कुरूणामू. ॥ १७॥ 
तब उससे घायल होनेपर भी कुहुकुलश्रेष्ठ महापराक्रमी महात्मा युधिष्ठिरने भी उनकी छातीमें 
एक अच्छी तरह चलाया हुआ वाण मारा ओर इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। उसके लगनेंसे 
शल्यकी मूच्छों हो गई ॥ १७॥ 
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ततो सुद्ृर्तादिव पार्थिचेन्त्रौ ल्वा संज्ञां कोधसंर नेन्न; । 
शलेन पाथं त्वरितो जयाय खदटस्यवेन्नप्रतिनप्र सावः ।॥ १८ 

तव फिर सुहृर्तभरमें ही चेतन्य होकर इन्द्रके समान प्रभावी बौर स्यते क्रोधद्ने सर नेत्र 
करके शीघ्रही यर्िप्टिरक्की ओर सो बाण चलाये ॥ १८ ॥ 

त्वरंस्ततों घर्मछुतों महात्सा शाल्थर्थ ऋद्धो नवसिः एयल्केः 

स्मिन्वा द्यरस्वपनाय च वसे जवान दड्ालिरत्वपरः पृषत्कः ॥ १९. ॥ 
तब धमपुत्र महात्मा राजा युधिष्टिरने क्रोध करके शीघ्रतापूवक नो बाण मारकर राजा शब्यको 
छाती ओर उनके सोनेके बचे कवचकी विदीण कर दिया। फिर छः तेज बाण उनकी छाती 
ओर मारे ॥ १९॥ 

ततरतु सद्राधिपाति। प्रहषों घलुविक्ृष्य व्यखजत्एपत्कान । 

द्वाभ्यां ्चुरास्यां च तथैव राङ्स््च्छिद चाप दरपुद्खवस्थ ॥ २० ॥ 
तत्र प्रहु्ट मद्राजा शल्यने अपना उत्तम घन्तुप खींचा और अनेझ बाण छोड़े और फिर दो 
बाणसे कुरुऊुरुभ्रेष्ठ सुधिष्ठिरका घलुव काट दिया || २० ॥ 

वर्च ततोउन्यत्समरे प्रणुझ राजा चलु्घोरतरं महात्मा । 

च्य तु विद्ध्वा निशितैः खथन्ताद्था सहेन्द्रो चचिं शिताः ॥ २१॥ 
तब महात्मा राजा शुधिष्टिरने समरमं एक दूसरा नया ओर घोर धटुष लेकर शल्यकी अपने 
तीक्ष्ण वाणते इस प्रकार सच ओरसे व्याकुल कर दिया, जसे देवराज इन्द्रम नमुचि 
च्याझुल किया था ॥ २५१॥ 

तत्तु चल्यो नवभिः पुष्त्कै्मीमस्य राज्थ युविछिरस्थ । 

निकृत्य रोचल पहुचलंणी तयोविदारयामास खुजों लहात्मा ॥२२॥ 
तब महात्मा शस्पने अपने दऊ तेज वाणोंसे सीमसेन और राजा युधिष्ठिरे सेने खुद्द 
कबचोकी काटकर दोनके हाथो अनेक बाण मरे ॥ २२ ॥ 

ततो5परेण ज्वलिताकतेजला छुरेण राजी घनुरुग्समाथ । 

सप तस्यैव जघान सुद चड्नि सोंऽधिङख पपात । २३॥ 
ओर फर अधरे ओर यसे समान एक तेज छुरप्र वाणसे महाराज युधिष्टिर धुष्‌ काट 
दिया । उसी समय कृपाचायंने मी छः बाणोंसे उनके सारथिकों मारकर उनके सामने 
पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ २३ ॥ 

सद्राधिपश्वापि युधिष्टिरसय शरेश्वठुलिनिजधान वाहान्‌ । 

चाद हत्वा व्यकरोन्धहात्सा योधक्षण षसेश्चुतस्य राज्ञः 1२४ ॥ 
दव मद्राजा शसत्यने चार वाणति युधिष्टिरके चारों घोड़े भी मार डाले ओर घोडोंकी मारकर 
महात्मा चर्यने धमेपुत्र राजा युधिषिर अनेक वीरको मी मारं डाल ॥ २४ ॥ 
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तथा कृते शजमि सीससेनों सद्राधिपस्थाह्ठु तो लहात्मा । 

चिन्त्या धलुवैगवता शरेण द्वाम्यालविष््त्टुश्टरं दरेन्द्र ४ ॥ २५॥ 
मद्रशज शब्यसे राजा युधिष्िरकी व्याकुल किया हुआ देख, महात्मा भीमेन एव शीघ्र- 
गामी तेज बाणसे शर्यका घलुष काटकर दो वाण उस नरेशकों छाताम मोर, और अत्यंत 
विद्ध किया ॥ २७ ॥ 

अथापरेणास्य जदहार यन्तुः कायाच्छिरः संनहनीयसध्यात्‌ । 

जघान चा्वांश्चतुरः ख शीघं त्था शशं पितो भीधसेवः ॥२६॥ 
फिर अस्यत क्रोध करके भीमसेनने दूसरे बाणसे शस्यके वारथिका सिर उसके धडसे अलग 
किया और चारसे चारों घोडोंकी शीघ्र मार डाला ॥ २६ ॥ 

तसअ्रणीः सर्वेधलुधेराणामेक चरन्तं समरेषतिवेगश | 

सीस+ शतेब उसक्िरछराणां साद्रीपुत्र। लहदेवस्तथैय ॥ २७॥ 
तब सब धलुषधारियोंमें श्रेष्ठ भीमसेन और माद्ीकुमार सहदेवने समरमें बड़े वेगसे अकेले 
घूमते हुए वीर शर्यकें शरीरमें सो सो बाण मारे ॥ २७॥ 

तैः खायकैर्वोदितं वीक्ष्य शल्यं सीस दरेरस्य चकत वर्तं । 

स सीससेनेन निकृत्तवर्थी सद्राधिपञश्नले सहस्वतारस्‌ ॥ २८ ॥ 
उनसे राजा शररयको सूच्छित हआ देख, भीमसेनमे उनके कंपचकों भी काटकर परथ्वीमें 
गिरा दिया, तथ भीमसेनले अपना कवच कटा हुआ देख मदर राजा शल्य घबवड़ाकर सहतों 
तारोंबाली ढाल ॥ २८॥ 


प्रग्म खड़ग च रथानमहात्मा प्रस्कृत्य कुन्तीखुतमभ्यधावत्‌ । 

चित्वा रथेषां नद्धलस्थ सोऽथ युधिषिरं मीसबलोऽभ्यधावत्‌ ॥ २९॥ 
और खड्ग लेकर महात्मा शल्य रथसे उतरे और कुस्तीपुत्रकी ओर दौड़े, तब नकूलकों 
अपनी ओर आते देख उनके रथका जुआ काट दिया और महावलवान्‌ शल्य युधिष्ठिरकी 
ओर दौड ॥ २९ ॥ 


तं चापि राजएवसथोत्वतन्तं छुदध्‌ यथेवाल्तच्लापतन्तस्‌ । 

घटलुज्ो द्रोौपदेणा। शिखण्डी शिनेश्व नप्ता सहसा परीक्ुः ॥ ३० ॥ 
राजा शस्पको क्रोध भरे यमराजके समान शुधिषठिरकी ओर दौडते देख, धृष्वुञ्च, द्रौपदी 
पुत्र, शिखण्डी और सात्यकिने शौघरही चारों तरफरे घेर लिया ॥ ४० !! 
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अथास्य चर्मापतिसं न्‍्यकृन्तक्लीसो महात्मा दशामिः एपत्कः । 

खङ्गं च भद्टनिचच्छन्तं शुष नदन्पह्ट्टस्तव सेल्यमध्ये ॥ ३११ ॥ 
इतनेही समयमें महात्मा सीमसेनने दस बाणेंसि शब्यके अप्रतिम दारके तुकडे कर दिये ओर 
किर तुम्हारी सेनाके मध्यमें सुप्रसन्न होकर गजेने छंगे और अनेक भक्त बा्णसि शल्यकी 
तलवारकी गुटी मी काट दी॥ ३१॥ 

तत्कर्म जीमस्य समीक्ष्य दृष्टास्ते पाण्डवानां प्रवरा रथौघाः | 

नादं च चक्तुशररासुत्स्मयन्तः रङ्लांश् दष्छुः दाशि संनिकारशान्‌ 1 ३२॥ 
भीमसेनका वह आश्रयेजनक कम देखकर पाण्डवोके प्रधान रथी प्रसन्न हए ओर वे सुस्करा- 
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कर जोरसे सिंहनाद करने ओर चन्द्रमाके समान सफेद संख बजाने लगे ॥ ३५ ॥ 


तेनाथ रष्डेन बिमीषणन तवाधितपरं घलसप्रहष्टस । 

स्वेदाभि भूर्तं रुधिरोक्चिताई विखंन्ञच्छर्पं च तथा विषण्णम्‌  ॥ ३६॥ 
उस भयानक शब्दस ओर वाणे व्याकुरु होकर तम्हारी अप्रसन्न ओंर विपण्ण सेना 
अचेतसी हौ गई । वह पसीना ओर रक्तसे भरकर इधर उधर्नो भागने र्गी ॥ ३३ ॥ 


ख मद्रराजः सदसावक्रीणे सीसाय्रभैः पाण्डकयोधस्ुख्यैः । 
युधिष्ठिरस्याभिखुखं जवेन सिये यथा खगहेतोः परयातः ॥ ३४ ॥ 
उन भीमसेन प्रमुख पाण्डव बीरोंके वाणोंकी सहते हुए, टूठा खड़ग लिये मद्र राजा शर्य 
३ वंड़े वेगसे युधिष्ठिकक्ी ओर इस प्रकार दोडे जेंसे बडा सिंह छोटे हरिणपर दौडता 

1१४ ॥ 


ख घर्मराजो निहताश्वरूत्त फ्रोधेन दीप्तोज्वलनप्रकाशम । 

इृष्ठा तु मद्राधिपति स तूणे ससभ्यधावत्तसरिं बलेन ॥ ३५ ॥ 
धर्मराज राजा युधिष्ठिर सारथि ओर धोडके भरनेसे क्रोधे भरकर अयिके समान प्रकाशित 
हने रगे 1 उर््होने अपने शत्र चरयको अपी ओर अति देख शीघ्रही उसपर जोरसे 
आक्रमण किया ॥ ३५ ॥ 


गोविंदवाकयं त्वरितं विचिल्त्य दध्रे मति शल्याविनाशनाथ । 

ख धर्मराजो निहताग्वसूते रथे तिष्ठञ्कक्तिमेकाभिकाङ्क्षन्‌ ॥ ३६ ॥ 
और यदुकुरभ्रेष्ठ श्रीकृष्णके वचनकी स्मरण करके शीघ्रही शर्यकों मार डालनेका निश्चय 
क्रिया । धर्मराजके घोंडे और सारथि मारे गये थे, हसलिये रथपर ही स्थित होकर उन्होंने 
शल्यपर शक्ति चलानेकदाही विचार किया ॥ ४५९ ॥ 
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तच्चापि शल्यस्थ मिशरूष कमे महात्मनों जागमधावशिष्टश । 

स्खरत्वा पनः राल्यषथे सथात्या यथोक्तलिन्द्रावरजस्य चक्र ॥ ३७॥ 
फिर महात्मा धर्मराजने महात्मा शल्यके पहलेके रमेकी सुनकर, स्पर्यका ही भाग चाकी रह 
गया है यह मानकर, भथ्रीकृष्णका वचन सत्य करनेके छिये उन्होंने जेसा कहा था उसके 
अनुसार शब्यके बधका निश्चय किया ॥ ३७॥ | 

स धर्मराजो मणिहेमदण्डां जघ्राह शक्ति कमकप्रकाशाम्‌ । 

नेत्र च दीसे सहसा विद्वत्थ मद्राधिष ऋुद्धमना निरैक्षद्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब धर्मराज युधिष्टिरने सोनेक्े दण्डवारी, रत्नोसे जडी ओर सुबर्णके समान प्रकाशित 
दोनेवारी शक्तिको हाथमे लेकर ओर क्रोधयुक्त मनसे जलती आंख फेलाकर मद्र॒राज शल्यकी 
ओर देखा ॥ ३८ ॥ 

निरीक्षितो वे नरदेव रान्ञा प्रतात्पना निद्टूतकस्वषेण । 

अभून यद्धस्मरान्मद्रराजस्तदद्‌ खत मे प्रतिषाति राजम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हे राजन्‌ ! पापरहित पवित्रात्मा राजाअकि महाराज महावीर राजा युधिष्ठिरे क्रोध भरे 


नेत्रोंके देखनेंसे भी मद्रराजा शर्य जलकर भस्म न हो गये, यही देखकर हम सब आश्र्य 
करने लगे ॥ ३९॥ 


ततस्तु शक्ति रुचिरोग्रदण्डां मणिप्रवालोज्ज्वलितां प्रदीप्ताम। 

चिक्षेप वेगात्सुभ्झ सहात्या सद्राधिषाय प्रवर। कुरूणास्‌ ॥ ४० ॥ 
तव कुरुकुलभश्रष्ठ महात्मा सुधिष्ठिरने वह सुंदर और रत्न जड़े सोनेके दण्डवाली भर्यकर और 
प्रज्वलित दीधिमान्‌ साङ्गी बसे मद्रराज क्षद्यकी ओर चला ॥ ४० ॥ 

दीप्ताक्षणैनां महता घलेन सविरफुलिज्ञां सहला पतन्तीम्‌ । 

प्रक्षन्त सर्व कुरवः सभेता यथा थुगानते सलह॒तीमियोल्काम्‌ ॥ ४१ ॥ 
बलपूवक फेँकी गहं उस जलती हुई, वेण्से दोडती हुई ओर आग्रकी चिनगारियां' छोड़ती 
हुई उस साह्लिकों सब कौरव बीरोंने यह प्रढयकालकी आदाशसे मिस्नेदाली बड़ी उल्काके 
समान सहसा शल्यपर गिरती देखा ॥ ४१ ॥ 

तां काररान्नीसिव साचादस्तां यमस्य धाज्ञीसिय चोगरूपास | 

सं ज्मदण्डप्रलिभ्नालसोघां खजं यन्तो युधि धसेराजः ॥ ४२॥ 
षदे शक्ते पाश हाथम लिये कालरात्रिके समान घोर, यमराजकी मातांके समान भयानक 
त्रह्माके दण्डके समान अमोघ और जलती हुईं आगके समान युधिष्ठिरे हारे छी । धर्मराजने 
प्रयत्नपूवेक युद्धम उसका उपयोग क्षिया ॥ ४२ ॥ 

१६ ९ स. मा. शस्य. ) 


१२२ महाभारते [ श्चस्ययधपव 


~^ 





गन्धसखगण्य्याखन पान मोजनेरभ्ययित पाण्डुः भथत्नाद्‌ । 

संवर्मका्चिप्रतिभां ज्वलन्तीं क्रत्यासथवीद्धिरसीभियोग्राय ॥ ४३ ॥ 
पाण्डवेति जिसे अनेक वर्पस गन्ध, मारा, उत्तम आसन, पेय पदाथ आं भोजन आदिं 
समपेण करके सदेव प्रयत्नपूवछ पूजा था, जो बहुत दिनसे पाण्डवॉके घरमें थी, वह शक्ति 
प्रलयकालकी जरती इई सवसेक अपके समान अर अथवो ओर अद्धिरा य॒निके भन््रसि 
प्रकट की गई करस्याके समान सर्यक्र थौ ॥ ४३ ॥ 

इशानहेतो। प्रतिनिर्भितां तां त्वण्ठा रिपूणामसुदेह सक्षास्‌ । 

अज्यन्तरिक्षादिजलारायानि प्रसय थूतानि निहन्तमीशास्‌ू ॥४४॥ 
इस शक्तिकी विश्वकमाने भगवान्‌ शिवके लिये बनाया था, यह सब शत्रुओंके प्राण और 


शरीरकी खानेवाढी तथा आकाश, पाताल ओर भ्रूमिके सब वॉरोंको मारनेम समथ थी ॥४४॥ 


घण्टापताकामणिवज्रभाजं चैड्मेचित्ञां तपनीयदण्डास । 

ल्वष्ठा प्रधत्नान्षियसेल दल्प्ां ऋच्मद्विपालन्तकरीससोधास ॥ ४७॥ 
इस शक्तिर्म घण्टियाँ ओर पताकाएं, मणि ओर हीरे जड़े छुए थे, बेड़य माणिसे चित्रित 
तपाये हुए सुबर्णक दण्डवाली, यह शक्ति विश्वकमोने वियमपूर्वक रहकर अत्यन्त यत्नसे 
बनाई थी । वह ब्रह्मद्रोहियोंका विनाश करनेवाली और अमोव थी ॥ ४५ ॥ 

बलप्रयथत्नादधिरूढवगां सन्त्रत्ष घोरैरभिसन्त्णित्वा ! 

ससऊे सार्गेण च तां परेण कधाय सद्वाधिपतस्तदान्पेष्‌ ॥ ४६ ॥ 
मद्दाराज सुधिष्टिरने मद्रराजक्ा वध करनेके लिये घोर मन्त्रोंसे मन्त्रित करके, अत्यन्त बल 
और यत्नसे अत्यंत वेगवाली हो गई हुई इस शक्तिका उत्तम मागेसे छोडा ॥ ४६॥ 

हतो5स्थलावित्यलिगज मानों शुद्रोऽन्तकायाल्तकरं यथेषुख्‌ । 

प्रसलाये बाहं सुदं सुपाणिं कोधेन दत्यान्चिद धमराजः 1} 2७॥ 
धमंराजने उस शक्तिकों इस प्रकार चलाया उं क्षिवने अन्धक दानवक्षे मारनेको वाण छोडा 
था। फिर क्रोधसे नाचतें हुए धर्मराज अपने दोनों सुंदर दाथ उठाकर शबल्यसे बोले, 
है पापी | तू मारा गया ! ॥ ४७॥ 

ता स्वेराक्त्या प्रहितां ख शक्ति युधिरिरेणानिवायेवीयोस्‌ । 

प्रतिग्रहायाधिननद्‌ं शल्यः खम्यग्ुलासाथिरिवाल्यधारास्‌ । 2८ ॥ 
उस युधिष्टिरके सारे बलसे भरी हुईं, उसके बल और प्रभावकों निवारण करने अशक्य ऐसे 
उत्तम शाक्तकी अपनी ओर आते देख, राजा शल्य उसे सहन करनेके एिये गरज उठे, जेसे 
हवन का हुई बृतधाराकों ग्रहण करनेके लिये आग्रि प्रज्बालित हुई हैं ॥ ४८ ॥ 
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सा तस्य मर्माणि विदाणे शुअझुरों विशाल च तथैव चमं । 

विवेख गां तोयलिवाप्रसक्ता चशो विशालं नृपतेदंहन्ती ॥ ४९॥ 
वह शक्ति महाराज शल्यके मर्मसथानोंकों बिदीण करके और उज्ज्वल-बविशाल हृदय और 
कबचकी काटती हुई, उनके (विस्तृत यशके सहित जलकी भांति एथ्वीमें घुस गई ॥ ४९॥ 


नाखाक्षिक्णास्यविनिःखतेन परस्यन्दता च ब्रणसंमवेन'। 

संसिक्तगात्रो रुधिरेण सोऽखूत्कोश्चो यथा स्कन्दहतो सहाद्रि ॥५०॥ 
तब राजा शल्यके नाक, आंख, कान और हृदयसे निकले और घावासे वहते हुए रुधिरे 
शटयका सथ शरीर भर गया, जेते सातिकेयकी शक्तिसे प्रहरति महान्‌ पवत क्रौश्च 
शेरुमिश्रित झरनोंसि भीग गया ॥ ७० ॥ 

प्रसाथे बाहू स रथाह्तों गाँ संछिज्नवलों कुझनन्दनेन। 

महेन्द्रवाहप्रतिसों महात्मा वज्ञाहते शृज्ञश्तिवाचलस्स ॥ ५१ ॥ 
कुहनन्दन भीमसेनने जिनका कवच काटा था, वे इन्द्रके ऐराबत हाथीके समान पराक्रमी 
महात्मा शल्य बज़से कटे पर्वतके शिखरके समान प्ृथ्वीपर दोनों हाथ फैलाकर रथसे गिर 
गये ॥ ५१ ॥ 


वाहं पसायाभिखुखो धसराजस्य भद्रराद्‌ । 
ततो निफतितो भूमाविन्द्रध्वज इवोडिछतः ॥ ५२ ॥ 
मद्र॒राजा शल्य मरते समय अपने ऊंचे दोनों हाथ फेलाकर इन्द्रकी ध्वजांके समान राजा 
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युधिष्टिरके आश्ेह्दीकों गिरे ॥ ५४३२ ॥ 
स तथा भिन्नसवाड़ो रुधिरिण सश्ुक्षितः । 
परत्युद्धत इव पेरुणा भूया खः नरपुङ्वः ॥ ५३ ॥ 
शब्यका सारा शरीर बिद्ध हो गया था और वो रक्तसे नहा रहे यथे। मनुष्योमिं प्रेष्ठ राजा 
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शल्यको पुथ्वीन प्रपूरक आगे चटकर अपनाया ॥ ५३ ॥ 


प्रियया कान्तया कान्तः पतान इवोरसि । 
व्विरं युक्त्वा वश्युमतीं प्रियां कान्तालिव प्ररु। । 
सवैरङ्घेः खमाण्छिष्थ परशुप्च इव सोऽलवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपने वक्षःस्थलपर भिरतेकी इच्छा करनेवाले पतिका प्रियतमा पत्नी जेया स्वागत करती 
हैं, प्रिय भायाके समान बहुत दिन भूभिको मोग करके राजा शल्य अपने संपूर्ण शरीरसे उसको 
अपने हृदयकी लूग्राकर झो गये थे ॥ ५७ ॥ 
न 


१२४ धष्छधाप्तै [ शब्बघपचपथष 


कं बन तल 





ए १०५८७ +९०/०७- 





^-^ >^" [1 ५००५५ न्‍क न जज न 5 वरिजनीयन.. उनरीननन> 


धस्य धर्मत्तना युद्धे निदतो धर्मैसूलमः । 

लस्यरघुत द्रव स्विष्टः पशान्तौऽभ्चिरिकाध्दरे ॥ ५८५. ॥ 
उस समय धमीसा धर्मपुत्र युधिष्ठिर्छी शक्तित धर्मगुद्धमें मरे हुए राजा शल्य ऐसे दीखते 
थे मानो सब शरीरोंसे श्रपनी प्यारी ख्रीसे रपंटे हुए सोते हैं । जे विधिपूैक अनेक 
आहइति पाई यज्ञकी अमि शान्त हो जाती है ऐसे ही राजा शल्य भी शान्त हौ भये ॥५५॥ 

शकत्था विभिन्नह्द्य विप्रविद्धायुधध्चजम । 

ख॑श्षान्तधपि मद्रे लक्ष्मीर्नैव व्यसुश्वत 1; ५६ ॥ 
शक्तिर कल्यका हृदय विदीर्ण हो गया था, उनकी वजा ओर चच नष्ट हो गये थे, वह 
सदाके लिये शान्त हुए थे तो भी राजा शब्यका तेज- ( लक्ष्मी ) नष्ट नहीं हुआ ॥ ५६ ॥ 


ठतो युधिष्ठिसक्षापसादायेन्द्रधलुष्प्रभम्‌ । 

उखधसद्द्धिषतः संख्ये खगराडिव पन्नगान्‌ । 

देशासूनिशित्त भछे रिप्रूणां नाशयन्क्षणात्‌ ॥ ५७॥ 
तदनन्तर राजा युधिष्टिर इन्द्रको धनुपकें समान कान्तिमान्‌ दूसरा धन्तुप लेकर युद्धमें तीक्षण 
भछ वार्णसि क्षणभरमें शत्रुओंकी इस प्रकार मारने लगे, जैसे गरुड सांपकी मारे ॥ ५७ ॥ 

ततः पारस्य चाणौधेराच्रनाः सैनिकास्तव । 

निनीलिताश्चाः क्षिण्वन्तो रसन्येन्यमर्दिताः । 

खंन्स्तकववा देहैर्दिपन्नायुघजीविताः ॥ ५८ ॥ 
तब राजा युधिष्टिरके बाणोंते तुम्हारी सब सेना आच्छादित हुई और योद्धाओंने आंख बन्द 
करके आपसरभ ही एक-दूसरेकी घायल करके, वे बहुत पीडित हुए। उनके शरीरेसे उनके 
कबच नष्ट हो गये ओर वे अपने शत्ष और जीवित नष्ट कर चुकें ॥ ५८ ॥ 

लत। झल्थे निपलिते सद्॒राजाब॒जों थुवा । 

श्राठु) सर्वेशेणेस्तुल्थो रथी पाण्डबसभ्ययात्‌ ॥ ५९॥ 
मद्राजा शब्यके मरनेंके पश्चात्‌ उनका छोटा नवशुवक भाई, जो सब गुम यके समान 
था, रथर्म बैठकर पाण्डपृत्र युधिष्ठिरसे झुद्ध करमेकी आया ॥ ५९॥ 

विव्याघ च नरअछो नाराचेवैहुभिस्त्वरन्‌ । 

दवस्यापचितिं भातुध्िकीषुयुद्ध दुभेदः ॥ ६० ॥ 
ओर मारे गये भाईका वदला लेनेकी इच्छासे वह रणदु्मद नरश्रेष्ठ शीघ्रतासे उन्हें अनेक 
बराणोसे विद्ध करने लगा ॥ ६० ॥ 
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त विव्याधाद्युमैः चड्मिधसैराजस्त्वरानिव । ` 

कार्सुक चास्थ चिच्छेद छुराश्यां ध्वज्ञमेव च ॥ ६१ ॥ 
तव धर्मराजने शीघ्रता सहित उसके शरीरय छः वाण मारे, किर एक क्षुर वाणसे धटुष जर 
एक श्षुरे धवजा काट दी ॥ ६१ ॥ 

ततोऽस्य दीप्यमानेन खुरडेन शितेन च ¦ 

प्रसुखे वर्तमानस्य भद्धेनापाद्रच्िछरः ॥ ६२॥ 
फिर एक चमकीले, सुद्ठ और तेज भ्ठ दाणले सामने खडे हुए उसके मस्तककों काट 
गिराया ॥ ६१ ॥ 

सकुण्डलं तदृदृशे पतमान शिरो स्थात्‌ । 

पुण्यक्षयसिव प्राप्य पतनन्‍्त स्वथैवासिनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कुण्डल और मुकुटसहित काटकर रथसे प्ृथ्वीयें मिरता हुआ उसका शिर ऐसा दीखा जैसे 
पुण्य दाश्च होनेपर स्वगेसे अष्ट होकर नीचे मिरनेवाला जीव ॥ ६३ ॥ 

तस्थापकृष्ट शी तच्छरीर पतित रथात्‌ । 

रुधिरेणावसिक्ताह्ु इृष्टा सेन्धम मज्यत ॥ ९४ ॥ 
जब रुधिरमं भीषा शिर रहितं उसका शरीर भरी एथ्वीमें रथंस नीचे गिरा, तब उसे देखकर 
तुम्हारी सेनांके सद बीर इधर उधरकों भागने लगे ॥ ६४ ॥ 

विचितन्रकृवचे तस्मिन्हते मद्रन्॒पालुओे । 

हाहाकार विकुवाणाः छुरजो विभदुदरबुः ॥ ६५ ॥ 
मद्रराज शरका छोटा भाई विचित्र कषच घारण किया हुआ था, उसे मरा देख, तुम्दारी 
सथ कौरव सनाथ हाहाकार होने रगा ओर वे भागने रभे ॥ ६५॥ 

इशल्थालुज दतं दष्ट्वा तावकास्त्यक्तजीविताः। 

विच्रेद्ुः पाण्डकवलयाद्रजोध्वस्तास्तथा खकार ॥ ६६ ॥ 
९ भाईका वध हुआ हुआ देख, धूलिसे भरे छुए तुम्हारे सब सैनिक पाण्डपुत्रके भयसे 
प्राणोंकी आशा छोडकर अत्यन्त त्रस्त हो गये ॥ ६६ ॥ 

तांस्तथा जज्यतस्स्तान्कौरयानमरतबल। 

शिनेनेश्ा किरन्वाणैरम्थवलेत सात्यक्तिः ॥ ६७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारी कौरव सेनाको इस प्रकारं संत्रस्त होर भागते देख महारथ महाधनुष- 
धारी शिनिपौत्र सात्यकि उनपर वाण वर्षति दौड ॥ ६७ ॥ 

तमाशान्त सहेष्वासमप्रस्यं दुरासदस । 

हादिक्यरत्वरितों राजन्पत्ययह्वादभीवचत्‌ ॥ ६८ ॥ 


राज्‌ ! दु।सह, दुर्जेय महाधलुघर सात्यकिकों आक्रमणके लिये आते देख कृतवर्मा शीध्रतासे 
बेडर होकर युद्ध करने रगे ॥ ६८ ॥ 
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लौ समेती महात्मानौ याएणयावपराजितौ | 

हार्दिक्थः सात्याक्रिश्ेव सिहाविव मदोत्कदी ॥ ६९ ॥ 
थे दोनों महात्मा, अपराजित व्ृण्णिवंशी वीर सात्याके और कृतबमों दो मतबाले सिंहेकि 
समान एक दूसरेसे लडने लगे ॥ ६९॥ 

इषुभिर्चिमखा मासैदछादयन्तौ परस्परम्‌ । 

अर्चिभभिरिव सय॑स्य दिवाकरसमप्रभौ ॥ ७० ॥ 
थे दोनों सर्थके समान तेज वृष्णिकुलसिंह वीर तरुण खर्यकी किरणोंके समान निर्मल कान्तिवाले 
तेज बाणोंत्रे एक दूसरेकी दांकने लगे ॥ ७० ॥ 

चापसागबलोद्धूतान्मार्गणान्वृष्णिसिहयो: । 

आकारो खखपदयाल पत्तड्लनिव रीघ्गान्‌ ॥ ७१॥ 
हमने उस समय बृण्णिवंशके दोनों सिंहोंके धनुपसे बलपूवेंक चलाये हुए बाण, वेगसे ठड़ते 
हुए चिद्यो समान आकाशम देखे ॥ ७१ ॥ 

लात्यकिं दशभिर्विद्ध्वा हर्थाश्वास्प जिमिः हरेः । 

चापमेक्ेन चिच्छेद हार्दिक्यो नततपवेणा ॥ ७२॥ 
तब कृतवमोने सात्यकिकोीं दस बाणोंसे और घोडोंकों तीन चाणोंसे विद्ध किया | फिर एक 
नतपर्व वाणसे उनका धन्तुप भी काट दिया ॥ ७२ ॥ 

तन्निकृत घलु) ओअेछसपास्य शिनिपुद्धचः । 

अन्यदादत्त वेगेन वैगक्त्तरमायुधम्‌ ॥ ७३॥ 
शिनिश्रेष्ठ सात्यकिने उस कटे हुए घन्ुपकी फेककर रीघ्रतासे एक दूसरा वेगवान्‌ रेष्ठ 
घनुष लिया ॥ ७४ ॥ 

तदादाय घलुः शेष्ठ वरिष्ठः सर्वोधान्विनाम । 

हार्दिक्थ दशाथिवांणे! प्रत्यविध्यत्ततनान्तरे ॥ ७४ ॥ 
और उस श्रेष्ठ घनुषकी लेकर सब धनुधारियोमें श्रेष्ठ सात्यक्षिने ऋंतवमोकी छाततीमें दस बाण 
मारकर उसको विद्ध किया ॥ ७४ ॥ 

ततो रथ॑ युगेषां च छित्वा भदः सुसयतः । 

अश्वांस्तस्यावधीन्तूणेखुभौ च पारगिखारथी ॥ ७५॥ 
तदनंतर सुसंयत भक्तप्राणोंसे रथ, जूए और ईंपादण्ड काट दिये ओर जीघदी घोडों और 
दोनों पाश्वं रक्षकोंकी भी मार डाला ॥ ७५॥ 

खद्रराजे दत्ते राजन्विरथे कृतवर्भणि । 

दुर्धोधनवर्र सबे पुनरासीत्पराड्सुखम ॥ ७६॥ 
राजन्‌ ! मद्रराज शल्यके मारे जाने और कृतवर्माके रथहीन होनेपर, दुर्योधनकी सब सेना 
पुनः सुद्धसे पराहमुख होकर इधर उधरकी भाग गई ॥ ७६ ॥ 
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तपरे नाववुध्थन्त सैन्येन रजसा ते । 

बरं तु ट्तश्रूयिष्ठं तत्तदारीत्पराङ्षुखस्‌ !) ७७॥ 
परन्तु उस समय सब ओर इतनी धूल उठी कि, शत्रु-पाण्डवोंकी इस बातक्ा पता नहीं छंगा। 
बहुतसे वीरोंके मारे जानेसे वह सारी सेना विघुख हो गयी थी ॥ ७७ ॥ 

ततो सुद्नतात्तेड्पशयज्नजो भौस सखुत्थितम्‌ । 

विविध: शोणितस्रावे! प्रशान्तं पुरुषणेल ॥ ७८॥ 
है परुषभ्रेष्ठ ! तदनन्तर मुहृतभरमें ही उन सबने देखा कि एथ्वीपरकी ऊपर उठो हुई धूल 
नाना प्रकारके रुधिरके सावसे शान्त हो गई हं ॥ ७८ ॥| 

ततो दर्खेधनो रषा मग्रं स्ववलसन्तिकाल्‌ । 

जवेनापतत्तः पाधानेकः खवांनवारयद्‌ 1 ७९ ॥ 
दुर्योधन अपनी सेनाकी अपने पाससे भागते देख, दथा सव पाण्डर्योको वेगसे अपनी ओर 
आति देख, अरेरे दी सघसे युद्ध करने रुगे ॥ ७९ ॥ 


पाण्डवान्सरथान्हट्टवा घृष्टयुज़न च पात्‌ । 
आनते च दुराधष रशितैवाणिरवाकिरत्‌ ॥ ८० ॥ 
रथसहित पाण्डवो, दुपदपत्र धृष्टो ओर दुधेषं आनते राजाको देख, उसने तीक्ष्ण 


बाणाकी उनपर वृष्टि कीं ॥ ८० ॥ 


तं परे नाभ्यवतन्त मत्यां सत्युभिवागतम्‌ । 
अथाल्यं रथमास्थाय दार्दिंक्योऽपि न्यवतेत ॥ ८१ ॥ 
उनको लड़ते देख तुम्हारी ओरके और बौर भी लोटे, जेसे मनुष्य आयी हुई मृत्युको नहीं 
टाल सकते । तब कृतवमों भी दूसरे रथमें बेठकर फिर युद्ध करनेकी आये ॥ ८१॥ 
ततो युधिषिये.राज्ञा त्वरमाणो महारथः 
चतुभिर्निजघानाश्वान्पत्निभिः क्रूलवसणः । 
विव्याध गौतमं चापि षङ्मि टैः खुतजने ॥ ८२ ॥ 
तब महारथी महाराजा युधिष्ठिरने वहुतं शीघ्रतासे चार व्राण मारकर ईतवमाके चारों 
घोडांकी मार डाला। आर कृपाचायके शरीरमें छः तीक्ष्ण भल्लच्राण मारे ॥ ८२ ॥ 


अश्वत्थामा ततो राज्ञा हताश्व विरधीकृतम्‌ । 

समपोवाह हादिक्य स्वरथेन युधिष्ठिरात्‌ ॥ ८३॥ 
तब अश्वस्थामाने घोडोंके भारे जानेस रथहीन हुए कृतषमांको अपने रथपर चिठखाकर राजा 
युधिष्ठिरके आगेसे दर हटा दिया ॥ ८३ ॥ 
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तत+ श्ञारह्नतोड्छालिः प्रस्यविध्ययुधिष्टिरस । 
विव्याघ चाश्वाश्षिशिविस्तस्पाणामि! शिलीहुलंः. ॥ <४॥ 
तब कृपाचार्यने युधिष्ठिरको आठ बाण मारकर दिद्ध दिया और इनके घोडोंकी आठ तीक्ष्ण 
बाणोंसे मार डाला ॥ ८४ ॥ 
एक्सेतल्लहाराज सुद्धशेषमवततेल । 
लव ढु्मन्च्रिति राजन्सहपुञ्रर्ण भारत ॥ ८५ ॥ 
है भारत ! है महाराज ! इस प्रकार पृत्रस॒द्वित तुम्हारी कुमलणासे इस युद्ध अन्त हुआ ॥८५॥ 
तस्मिन्महेष्वासवरे विशस्ते संग्राभसध्ये रूसपद्धचेन । 
पाथों) सम्तेताः परमप्रहष्टा: शहुगन्प्रदध्छुह्देतसीद्य शल्थस ॥ ८६ ॥ 
कुरुकुलभ्रेष्ठ युधिष्ठिःकी सांगीसे युद्धमें महाधनुपधारी शब्यकी मारे जानेपर कुन्तीके सब पुत्र 
एकत्र होकर प्रसन्न हो गये ओर शल्यकी मारा गया देख अपने अपने शहद बजाने लगे ॥८3९॥ 
युधिष्ठिरे च प्रशशंखुराजों पुरा सुरा घृत्नवधे सथेन्द्रस्‌ । 
चक्ुछ नानाविधवाद्यशव्दान्रिनादयन्तों चरुधां समनन्‍्तात्‌ ॥८७॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते दशब्यपर्चाणि पोडशो5घ्यायः ॥ १६॥ समातं श्चस्यवचपर्व ॥ ८४४ ॥ 
तव सव पाण्डव वीर युद्धभ युधिष्ठिरस पा आकर इस प्रकार प्रशंसा करने लगे. जेसे पहले 
वृत्रासरकी मारने पर देवताअनि इन्द्रकी स्तुति की थी और एथ्वीको निनादित करते हुए 
वे सब नाना प्रकारके वाद्योका शब्द फैलाने लगे ॥ ८७॥ 
॥ मद्दाभारतके शास्यपर्वम सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ शल्यवधपर्च समाप्त ॥ ८४४ ॥ 





६ ७ 8६ 
खसजय उधघायच--- 

शाल्ये तु निहते राजन्मद्रराजपदालुगाः । 

रथाः स्तराता वीर निययुभेदतो वलात्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- है राजन ! मद्रराज शस्ये मारे जाचेपर उनी सेनाके सात सौ महारथी 
वीर अपनी सब सेनांके सहित अपने देशकी चले ॥ १ ॥ 

दुर्शोधनस्तु द्विदमारुआचलखंनिमस । 

छत्जेण ध्रियसाणेब वीज्यसानश चासः । 

न गन्तव्यं न गन्तव्यमिति मसद्गानवारयत्‌ ॥ २॥ 
तथ राजा दुर्योधन एक पर्ैता्रार मतवारे हाथी पर चटके सिरपर छत्र ओर चामर धारण 
करके उन्हें छोटानिको चले और जाकर उस मद्रंदेशी वीरोंफो रोफनेके लिये कहने लगे कि 
युद्ध छोडकर न जाओ, न जाओ ॥ २ ॥ 
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टुर्योधत्तेन ते चीरा वार्यमाणाः पुनः पुनः । 

युधिध्ठिरं जिघांसन्तः पाण्डूनां प्राविरान्कलम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजा दुर्योधनके च्‌ वार रोकनेपर वे मद्रदेशीय वीरं पिर कटे यर युधिष्ठिरके वधी 
इच्छासे पाण्डवोंकी सेनामें गये ॥ ३ ॥ 


ते तु छरा सहाराज कूलाचितक्ता। रस्म योधने | 

घलुःा्दं सदत्करत्वा खटायुध्यल्त चाण्डवैः ।॥ ४॥ 
महाराज ! ओर उन सब शर्‌ वीरयोने युद्ध सरनेका दृढ निश्चय कर सिया । तदनतर धटुषरी 
महान्‌ टकार करके पाण्डवोंदी सेनासे घोर युद्ध करने लगे ॥ ४ ॥ 

श्रुत्वा तु निहले शल्य धमेपुर्च च पीडितम । 

मद्रराजपिय युक्तैमेद्रकाणां सहारथैः ॥ ९॥ 
राजा शल्यको मारे गये और धर्मपुत्र युधिष्ठिरको मद्रराजका प्रिय करनेवाले मद्गदेश्ीय 
महारथी पीडित कर रहे हैं, यह सुनकर ॥ ५ ॥ 

 आजगाम ततः पार्थों गाण्डीवं विक्षिपन्धलुः । 

पूरयन्नरथघोषेण दिदाः सवौ महारथः ॥ ६ ॥ 
गाण्डीव धलुषपर टङ्कार देते हए न्तीपुत्र महारथी अन दौडे, उनके रथंके शब्दसे सब 
दिशा पूरित हो गई ॥ ६॥ 

ततोऽद्धैनश्च भीमश्च माद्रीपुच्रौ च पाण्डवौ । 

सात्थकिश्च नरव्याघो द्रौपदेयाश्च सर्वशः ॥ ७॥ 
तब अर्जुन, भीम॑सेन, माद्रीपुत्र पाण्डकुमार नकुछ, सहंदेव, पुरुषासिंह सात्यकि, द्रौपदीके पांचों 
पुत्र ॥ ७॥ 

घृष्टद्यश्नः शिखण्डी च पाश्रालाः सह सोसक्षैः । 

य॒धिष्ठिरं परीप्सन्तः समन्तात्पथैवारयन्‌ ` ॥ ८ ॥ 
ृष्टयुञ्न ओर शिखण्डी आदि पाश्वाल ओर सोमकवंशी प्रधान वीरोनि युधिष्ठिरकी रक्षाके लिये 
उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ८ ॥ 

ते समन्तात्परिव्रलाः पाप्डवैः पुरुषधेसाः । 

क्लोभयन्ति स्प तां सेनां मकराः सागर यथा ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरको सव ओंरसे पेरकर पृरुषश्रेष्ठ पाण्डव तुम्हारी सेनासे घोर युद्ध करके उनको 
प्रक्ुब्ध करने रंगे । उस समय तुम्हारी सेना इस प्रकार व्याकुल हो गई जैसे बड़े मगरके 
आनेसे समुद्र ॥ ९॥ 
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पुरोचालेन गड्लेव क्षोभ्णमाना महामदी। 

अक्षोभ्यत तदा राजन्पाण्डूनां ध्यजिनी पुनः ॥१०॥ 
राजन्‌ ! जैसे पूवीं वायु महानदी ग्लाको प्रक्ष॒त्ध कर देती है, ऐसे ही मद्रदेशीय सैनिदनि 
पाण्डर्वरी सेनाको फ़िर व्याकुल कर दिया ॥ १० ॥ 

प्रस्कन्य सेनां महतती त्यक्तात्मानों सहारथा: 

इश्थघानिव महावाता। छसपयलित सम तावका। ॥ ११ ॥ 
अपने जीदितकी अभिलापा छोडनेवाढ़े उन महारथियोंने पाण्डवॉकी विशाल सेनाकी मथ 
डाला । उस समय तुम्हारी ओरके वीर ऐसे कांपते थे, जसे आंधीके चलनेसे बृक्ष ॥११॥ 

वहवदइचुकुझुस्तत्र के स राजा चधिछिरः । 

भ्रातरो वास्यते चरा द्दयन्ते तेद्‌ केचन ।॥ १२॥ 
थोंडे समयके पश्चात्‌ पाण्डब सेनि्कोकी व्याकुल करके मद्ग॒दंशीय महात्मा योद्धा चारों औरसे 
पुकारने लगे, कि वह राजा युधिष्टिर इस समय कहां है ? अथवा उनके वे श्रवीर चारों 
भाई ? वे सब यहां क्यो नहीं दिखाई देते ? ॥ १२ ॥ 

पाश्वालानां सहावीयों: शिखण्डी च सहारथः । 

धषटद्युस्नोऽथ शेनेयो द्रौपदेयाश्च स्वराः 1 १६ ॥ 
महावीर पाश्वाल और महारथी शिखण्डी, धृष्टयुम्न, सात्यकि और द्रोपदीके सब पुत्र- ये 
सच कहां हैं ? ॥ १३ ॥ 

एवं तान्वादिनः झरान्क्रीपदेया महारथाः । 

अभ्यप्रन्युयुधानख् मद्रराजपदालुगान्‌ ॥ १४ ॥ 
ऐसे कहनेवाले मद्रराजके उन अनुयायी वीरोंको द्रौपदी महारथी पुत्रो ओर युयुधानने नष्ट 
करना शुरू किया ॥ १४॥ 

चक्रैविमथिते। केचित्केचिछिछनेसह!ध्यजेः | 

प्रस्थदद्थन्त सरे तावका निद्ताः परैः ॥ १५ ॥ 

उन्होंने किसीके रथका पहिया और किसीकी बडी ध्वजा काट डाली। युद्धमें तुम्हारे सेनिक 
शत्रुसे मारे जाने लगे, ऐसा दिखाई देने लगा ॥ १५ ॥ 

आलोक्य पाण्डवान्युद्धे योधा राजन्ससन्ततः । 

वा्थेम्राणा ययुर्वेगात्तव पुत्रेण भारत ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! भारत ! वे योद्धा पाण्डवोंकों युद्धमें सर्वत्र विखरें हुए देखकर, तुम्हारे पृत्रके रोकने 
पर भी वेगसे आगे बढ़े ॥ १६ ॥ 
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दुर्भोधनस्तु तास्वीरान्वारथामास सान्त्वयन्‌ । 

न चास्य चासनं कथित्तत्न चक्रे यद्ारथः ॥ १७॥ 
राजा दुरयोधनने उन वीरको साल्खना देकर बहुत मना क्षिया, परन्तु उस समय 
महारथियोंने उसकी आज्ञा न सुनी ॥ १७ ॥ 

ततो गान्धारराजस्थ पुझ। शकुनिरत्रवीत्‌ । 

दुर्योधं महाराज वचनं वचनश्चसः ॥ १८ 1 ' 
महाराज ! तब बोलनेमें कुशल गान्धारराज सुबलुपुत्र शकुनिने दुर्योधनकों यह 
कही ॥ १८ ॥ 

कि ना सम्प्रेक्षमाणानां म्रद्गाणां हन्यते चलम्‌ । 

न यक्तमेतत्सभरे त्वंयि लिछ्ठाति भारत ॥ १९॥ 
है भारत ! बहुत शोककी बात है कि हमारे देखते देखते युद्धमें मद्रदेशीय यह सेन 
मारी जाती हैं ? है राजन ! तुम्हारे रहते हुए ऐसा होना उचित नहीं ॥ १९॥ 

सदहितैनाम योद्धग्यभिस्येष समथः करतः । 

अथ क्मात्परानेव घनतो भर्षयसे नृप ॥ २० ॥ 
हम सब इकहे होकर युद्ध करेंगे ठेस हम रोगि पहले निश्च क्षिया था । नरेद्र 
शत्रुओंकी अपनी सेनाका संहार करते देखकर भी क्यों सहन करते हो ? ॥ २० ॥ 

दुयोचन उवाच 

वायेमराणा सयः पूर्वै नैते चक्ुर्बचो खस । 

एते दि निहताः खव प्रस्कन्नाः चाण्डुवादिनीम्‌ ॥ २१॥) 
दुयोधन बोले- हमने पदे इस सेनाको बहुत यना किया था परन्तु किसने इमाः 
नहीं सुनी, और ये पाण्डव सेनामें घुस गये, इसीसे प्रायः सब सेना नष्ट हो गयी । 

शकऊुनिरुवाच 

न भतुः शासन दीरा रणे कुर्वेन्त्थमार्षिताः। 

अरुं ऋोद्घुं तथैतेषां नाथे काल उपेक्षितुल्‌ ॥ २२॥ 
शनि पोरे- युद्धम यह नियम है, कि क्रोध भरे बीर राजाकी आज्ञाका पालन चहीं 
ई। इसलिये आप इनपर क्रोध मत कीजिये, क्योंकि यह समय इनकी उपेक्षा ठं 
नहीं है ॥ २२॥ 

यामः सर्वेऽच संश्बुय सचाजिरणङुञ्चराः । 

परिजातुं सहेष्यासाब्मद्राजपदालुगान ॥ २२ ॥ 

चलिये, हम स रोम एक साथ हाथी, घोडे ओर र्थोको इकटडा करके इन मदं 
महाधनुधर वीरोंकी अवश्य रक्षा करेंगे ॥ २३ ॥ 


६२ भदाभास्ये [ ईदपयेदापै 





अन्योन्यं परिरक्षामो यत्वेन महवा चप । 

एवं सर्वेप्लुसंचिन्त्य प्रथयुयेत् सैनिकाः ॥ २४ ॥ 
ओर महान्‌ प्रयत्नये एक दूसरेकी रक्षा करें। राजन्‌ ! तथ सब लोग इसी बातकी स्वीकार 
करके अपनी सेनाके पास गये ॥ २४ ॥ 


सखव उवाच 

एवसच्छस्नतो राजा षटरेन मता धूल; । 

प्रययौ सिदहनददिन कस्पयन्वे वसुन्धराम्‌ ॥ २५ ॥ 
सज्ञय बोले- शकुनिका वचन सुनकर राजा दुर्योधन अपने साथ वहुंत सेना लेकर सिंहनाद 
करके और प्र॒थ्बीको पाते हए युद्ध करनेको चे ॥ २५ ॥ 

हल विध्यत गृह्णीत प्रहरध्वं निच्रन्तत । 

इत्यासीत खुखः चब्दस्तव सैन्यस्य भारत ॥ २६ ॥ 
आरत ¡ तष तुम्हारी सेनकि वीर सिंहे समान जते इए माये, पायल करो, बाधो, 
पकडो, काटो सा शब्द पुकारने रगे ॥ २६ ॥ 

पाण्डवास्तु रणे दृष्टा मद्रराज पदालुगाय्‌ । 

सहितानम्यवर्तन्त गुल्मसास्थाय सध्यमम्त्‌ ॥ २७॥ 
समरमें मद्रदेशली सेनाकों एक साथ आते देखकर पाण्डवॉने मध्यम सेनाविभागसे उनका 
बुकावचला किया ॥ २७ ॥ 


ते छुद्डताद्रण वीरा हस्ताहस्त विद्ञां पले | 
निहताः प्रत्यद्दयन्त सद्रराजपयादुगाः ॥ २८ ॥ 
है प्रजापते ! तब क्षणभरमें युद्धमें चारों ओर कटे हुए मद्रदेशीय वीर दिखाई देने लगे ॥२८॥ 
तदो नः सस्प्रयातानां इताभिलास्नरस्विनः ! 
हः किरूकिलाराब्दथङ्कवन्सदहिताः परे ।॥ २९॥ 
तब हमारी सेना वहाँ पहुंचते ही मद्रदेशीय थे वेंगदान वीर भारे भये ओर पाण्डर्वोकी 
सेनामें बहुत प्रसन्नताका शब्द होने रुमा ॥ २९ ॥ 


अथोत्थि्तानि खण्डानि सखथदरयस्त सर्चशः । 

वपातत महती चोल्का मध्येनादित्यमण्डलम्‌ ॥ ३० ॥ 
सब ओर रुण्ड खड़े होकर नाचते दिखाई दें रहे और घुरय्े मण्डले मध्यसे बडी उल्का 
भिरी ॥ ३० ॥ 
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रयै्मन्नयुगाक्षै्च निरतैशख महारथेः । 

अश्वैनिंपतितैश्वेव संख्न्नाभृद्रसुन्धरा ॥ ३१ ॥ 
चारों ओर टूठे हुए रथ, जुआ और पहिये दीखने लगे । कहीं मारे गये महारथियोंसे और 
मरे हुए घोडोंसि पृथ्वी आच्छादित हुई ॥ ३१॥ 


वातायमानेस्तुरगैयुगासक्तेस्तुरंगमैः । 

अदृश्यन्त महाराज योधास्वच्र रणाजिरे ॥ ३२॥ 
महाराज ! वहां समरमें बौर योद्धा वायुके समान वेगशाली जुएमें बंधे हुए घोडेोंसि इधर 
उधर ले जा रहे हैं, ऐसा दिखाई देता था ॥ ३९ ॥ 


भगश्नचक्रान्नथान्केचिदवहंस्त्रगा रणे । 

रथाधे केचिदादाय दिशो दश विषबज्जछुः । 

तत्र तत्र च रृश्यन्ते यौक्त्रे! श्िष्ठा। सम वाजिनः ॥ ३३॥ 
कहीं टूटे पहिये ही रथोकी लिये कुछ घोंडे दौंडे फिरते थे, और कितने घोड़े आधे रथको 
खींचकर चारों दिशाओंमे धूमत्र थे। सब ओर जोतोंसि जुड़े हुए घोंडे दिखाई देते थे ॥३३॥ 

रथिनः पतसानाआ व्यददेयन्त नरोत्तम । 

गगनात्पच्युताः शिद्धाः पुण्यानानिव संक्षये ॥ ३८ ॥ 
हे नरोत्तम | कहीं महारथी रथि वीर इस प्रकार रथेंसे गिरते थे जैंसे सिद्ध पुरुष पुण्य नाश 
होनेसे आकाशसे प्रथ्वीपर गिर पते हैं ॥ ३४ ॥ 

निरतेषु च शरेषु मद्रराजादगेषु च । 

अस्मानापततश्ापि दृष्टा पायौ सदहारथाः ॥ ३५ ॥ 
मद्रदेशीय शूरवीरोके मारे जानेषर हमारी आक्रमणक्षे स्थि आती हई सेनाको महारथौ 
पाण्डवोनि देखा ॥ ३५ ॥ 

अभ्यवर्तन्त वेगेन जयगभ्ाः प्रहारिणः । ' 

वाणशब्द्रवान्कूत्वा विभिश्वाज्णाकुनिस्वनेः ॥ ३६॥ 
तब विजयकी अभिलापा रखनेवाले वे धनुष ठझ्लारते, शंख बजाते और बाण चलाते हुए 
भारा सामना करनेके ल्यि वड वेगसे दौड ॥ ३६ ॥ 

अस्मांस्तु पुनरासाय रन्धलक्षाः परहारिणः । 

शरासनानि धुन्वानाः सिंहनादान्प्रचुकुशुः ॥ ३२७॥ 
हमारी सेनाके पास आकर वे सब लक्ष्यवेधी और प्रहार दशर वीर धनुष टङ्कारते हुए बाण 
चलाने और सिंहग्जना करने लगे ॥ २७ ॥ 


९६२ मरहामास्ते [ हदपयेश्ापवै 
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अन्योन्यं परिरक्षामो यत्मेन मरता रप । 

एवं सर्वेऽच संचिन्त्य प्रययुयच्न सैनिकाः ॥ २४ ॥ 
ओर महान्‌ प्रयत्तमे एक दुसरेकी रक्षा कर । राजन्‌ ! तथ सव रोग इसी वाततको स्वीकार 
करके अपनी सेनाके पास गये ॥ २४ ॥ 


स्य उव्च 
एवश्चुत्तस्नलो राजा घटेन महता चूतः । 
प्रययौ सिद्नदिन कस्पयन्वे वसुन्धराम्‌ ॥ २५ ॥ 
ज्य योले- शङ्कनिका वचन सुनकर राजा दुयोधन अपने साथ बहुत सेना लेकर सिंहनाद 
करके ओर पएथ्बीको कंपाते हुए युद्ध करनेको चले ॥ २५ ॥ 


दत विध्यत गृह्णीत प्रहरध्वं निक्रुन्तत । 

इत्याखीत्तुखुलः शछाञ्दस्तव सैन्यस्य भारत ॥ २६॥ 
मारत ! ठव तुम्हारी मेनके तीर सिंहे समान गजते हए मारो, पायल करो, बाधो, 
पकडो, काटो ऐसा शब्द पुकारने लगे ॥ २६ ॥ 

पाण्डवास्तु रणे दष्टा भद्रराज पदालुगान्‌ । 

सदितानभ्यवतंन्त युर्धसास्थाय मध्यमम्‌ ॥ २७॥ 
समरमें मद्रदेशकी सेनाकी एक साथ आते देखकर पाण्डवोने मध्यम सेनाविभागसे उनका 
मुकावला किया ॥ २७ ॥ 


ते सुद्रताद्रणे वीरा दृस्तादृस्तं विदां पसे । 
निहताः पत्यरद्यन्त मद्रराज पव्यदुगः ॥ २८ ॥ 
हे प्रजापते ! तव क्षणभरमे युद्धम चारो ओर कटे हुए मद्रदेशीय चीर दिखा देने लगे ॥२८॥ 
ततो नः सम्प्रयातानां हतासिलास्तरास्विनः ! 
हृष्टाः किलकिलादव्दभकुघेन्साहिताः परे ॥ २९ ॥ 
तब हमारी सेना वहां पहुंचते ही मद्रदेशीय वें वेगदान्‌ वीर मारे गये और पाण्डवोंकी 
सेनामें बहुत ग्सन्नताका शब्द होने लगा ॥ २९ ॥ 


अथोत्थितानि रुण्डानि समद्दयन्त सर्वेशः । 
पपात महती चोल्का मध्येनादित्यमण्डलम्‌ ॥ ३० ॥ 


सच ओर रुण्ड खडे होकर बाचते दिखाई दे रहे ओर ध्ये मण्डले मधभ्यसे बडी उल्का 
गिरी 1 ३२० | 
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रथे म॑न्नथुगाक्षे निहतै महारथः । 

अमश्वैरनिपतितैश्वेव संछत्नालूद्वसुन्धरा ॥ ११ ॥ 
चारों ओर टूटे हुए रथ, छुआ और पहिंये दौखने लगे । कहीं मारे गये महारथियोंसि और 
मरे हुए घोडोसे पृथ्वी आच्छादित हुई ॥ ३१ ॥ 


वातायमानैस्तुरगैयुगासक्तैस्तुरंगमैः । 

अददृदयनन्‍्त महाराज योधास्तत्र रणाज़िरे ॥ ३२ ॥ 
महाराज ! वहां समरमें बौर योद्धा वायुके समान वेगशाली जुएमें बंधे हुए घोडोसे इधर 
उधर छे जा रहे हैं, ऐसा दिखाई देता था ॥ ३१॥ 


भप्नचक्रान्रथान्ेचि दव दुस्तरा रणे । 
रथां केचिदादाय दिष्ठा ददा विवश्रष्ुः । 
तन्न तच्च च ददयन्ते यौक्नैः श्छि्छाः स्त वाजिनः ॥ ३३॥ 
कहीं टूटे पहिये ही रथोंकी लिये कुछ घोड़े दोडे फिरते थे, और कितने घोड़े आधे रथको 
खींचकर चारों दिशाओंम घूमत थे। सब्र ओर जोतोसि जुड़े हुए घोड़े दिखाई देते थे ॥३३॥ 
रथिनः पतसानाश्च व्यहृर्यन्त बरोक्तम । 
गगनात्पच्युताः सिद्धाः पुण्यानाभिय संक्षये ॥ ३४ ॥ 
है नरोत्तम | कहीं महारथी रथि वीर इस प्रकार रथोंसे गिरते थे जेंसे सिद्ध पुरुष पुण्य नाश 
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होनेसे आकाशसे प्ृथ्वीपर गिर पड़ते हैं ॥ ३४ ॥ 
निदतेषु च शरेषु मद्रराजालगेषु च । 
अस्मानापततश्चापि दृष्टा पाथौ सदारथाः ॥ ३५. ॥ 
मद्रदेशीय शूरवीरोंके मारे जानेपर हमारी आक्रमणके लिये आती हुईं सेनाकों महारथी 
विव भ. 
पाण्डवनि देखा ॥ ३५ ॥ 
अभ्यवतेन्त वेगेन जयगध्राः प्रहारिणः । 
बाणशब्द्रवान्कृत्वा विसिश्राज्शछुनिस्वनेः ॥ ३६॥ 
९३, क क, कषे क क | कफ क 
तब विजयकी अभिलाषा रखनेवाले वे धनुष टङ्कारते, शंख बनाते ओर बाण चलाते इए 
हमारा सामना करनेके लिये बड़े बेगसे दौड़े ॥ ६६ ॥ 
अस्मास्तु पुनरासाद्य लब्धलक्षाः प्रहारिणः । | 
_ शरासनानि धुन्वानाः सिंहनादान्पचुकुदयः ॥ ३७॥ 
हमारी सेनाके पास आकर वे सब लक्ष्यबेधी और प्रद्मर कुशल वीर धनुष टह्ढारते हुए बाण 
चलाने ओर सिंहगर्जना करने रुगे ॥ ३७ ॥ | | 


1 
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ततो हतसशिप्रेक्ष्य सब्रराजवर्ल लहते ! 
मद्रराजं च समरे दृष्टवा छर निपातितस्‌ । 
टुर्योधनधलं खयै पुनशसीत्पराङ्छुखभ्‌ ॥ ३८ ॥ 
मद्रराज वीर समरे मरे गये ओर उनकी खव सेनाको भी मारा यया देख, पाण्डवोंके 
बा्णोसे व्याकुल होकर दुर्योधनक्ी सब सेना फिर पराड्मुख होकर भागने लगी ॥ ३८ ॥ 


वध्यमानं महाराज पाण्डवैजितकाशिलिः । 


दिशो जेजेड्थ संञ्ञान्ल आसिते हृढघधल्विभिः ॥ ३९ ॥ 
॥ इति धीमदाभारते शल्यपर्वणि सप्तदद्यो-ऽध्यायः ॥ १७ ॥ ८८२॥ 
महाराज ! विजयसे हर्पित महाधनुपधारी पाण्डवोंके बाणोंसि वह सेना बहुत ही व्याकुछ 
हो गई, और त्रासित होकर चारों दिशाओंम भागने लगी ॥ १९ ॥ 


॥ महामारतके शल्यप्ेमस छत्नहवां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ८८३ ॥ 
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पातिते युधि दुर्ध सद्रराजे महारथे । 

तावकास्तव पुजार पायो विष्ुखाभवन्‌ ॥ १॥ 
सञ्चय बोले- हे राजन्‌ ! जय दुध महापराक्रमी वीर शल्य मारे गये, तथ तुम्हारे सब पुत्र 
और बची हुई सेना बहुशः युद्से वियुख हो गये ॥ १ ॥ 

वणिजो नावि भिन्नायां यथागाधेऽद्धुबेऽणेचे । 

अपरे पारभिच्छन्तो इते शूरे महात्मनि ॥ २॥ 
सेमे अगाध समुद्रम नाव टूट जानेपर नीकारहित हुए अपार समुद्रके पार जानेकी इच्छा 
करनेवाले बनिये घबडाते हैं, ऐसे ही मद्गत्मा शब्यके मरनेपर तुम्हारी सेनाकी दशा 
दो गई ॥ २॥ 

मसद्रराजे महाराज वित्वस्ता: शरविक्षता: | 

अनाथा नाथमिच्छन्तो गाः सिंहार्दिता इव ॥ ३॥ 
महाराज ! मदराजके नारे जानेपर भयभीत और बाणोंसे बिक्षत हुई तुम्हारी सेना अनाथ 


+ 


होकर किसी संरक्षणको इच्छा करने लगी जेंसे सिंहसे डरे हुए हरिण ॥ ३ ॥ 
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घषा यथा यश्श्चुङ्गाः खीणेदन्ता गजा इस । 

मघ्याहे प्रत्यपायात निजिता धमेचबुना _ _ |  ॥॥ . 
जते द सीङ्गवरे वैर ओर दांत द्रे हाथी अनाथ होकर किसकी शरण जाना चाहते हें, 
ऐसे ही तुम्हारी सेना भी व्यार हो मई, उस समय रोय दो पदस्य धमपुतर युधिष्ठिरे 
हारकर युद्धसे भाग चले ॥ ४ ॥ 


न संधातुमनीकानि न च राजस्पराक्रसे । 

आखीदयुद्धिरदते साल्ये लव योधस्य कस्यवित्‌ ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! शस्पके वध होनेसे हमारी ओरके किसी भी वीरकी सेनाका प्रमन्थ करनेकी ओर 
पराक्रमसे युद्ध करनेकी इच्छा न था ॥ ५ ॥ 

भीष्ले द्रोण च निहते सूतपुत्रे च मारत । 

यद्दुःखं तव योधानां ज्यं चासीद्धिरां पते । 

तद्धयं खच नः रोको श्ूयं एवाश्घवतेत ॥ ६॥ 
है भारत ! हे राजन्‌ ! भीष्म, द्रोणाचाय और छतपुत्र कणके मरनेसे हमारी ओरके वीरोंको 
जो दुख ओर भय इुआ था जर जैसी उनकी €चुछा हुई थी, शस्यके मरमेंसे भी पैसाही 
भय ओर शोक पुनः हुआ और कैसी ही स्थिति हुई ॥ ६ ॥ 

निराक्ाथ जये तस्मिन्हते रस्ये लदारथे । 

इतप्रवीरा विध्वस्ता विक्रुत्ताश्च शितैः सरैः । 

मद्रराजे इते राजन्योघास्ते प्राद्रवर्भयात्‌ ॥ ७॥ 
परन्तु इतना विशेष हआ फ महारथ वीर शब्यके बधसे किसीको अपनी जीतकी आशा न 
रदी, कर्योकि उनके सव बेड बडे वीर सोरे शथे, ओर ववे हुए कौर पाण्डबोंके बाणोंसे 


वके 


व्याङ्ु ओर विष्वस्त हो रहे थे 1 राजन्‌ ! मद्रराजके मारे जानेपर तुम्हारे वे वीर भयसे 
भागने लगे ॥ ७ ॥ 
अश्वानन्ध गजानन्ये रथावन्धे सहारथा! । 
आरुह्य जवस्पन्नाः पादाताः पाद्रबन्ययाद्‌ ॥ ८ ॥ 
तब कोई घोडे, कोई हाथी और कोई महारथी रथोपर चढकर इधर उधरको बड़े जोरसे 
मागे । कोई वैदर सैनिक ही भयसे भागने लगे ॥ ८ ॥ | 
द्विसाहल्ाश्य सातड्ा गिरिरूपाः प्रहारिण: । 
संपाद्रवन्हते शल्णे अडकुशाइग॒छचोदिताः ॥९॥ 
शल्यके मरनेके बाद पव॑तोंके समान दो सहस्त मतवाले प्रहार कुशरू हाथी अंकुश और पैरके 
अंगूठोंसे प्रेरित हो बेगसे भाग गये ॥ ९॥ ` 


स 
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ले रणाहुरतओेछ लायका। प्राह्रयान्दिश: । 

घधावन्तश्षाप्पद्द्थन्द श्वसलाना। शरालुरा३ ॥ १० ॥ 
भरतश्रेंष्ठ ! उस समय हमें युद्धसे चारों ओरसे तुम्हारी सेना भागती ही दीखती थी । बह 
सेना बाणोंसे विद्ध होकर हांफती हुई दोडती थी ॥ १० ॥ 

ताध्प्रसप्रानद्रतान्‍दछवा हतोत्शाहान्पराजितास । 

अभ्यद्रवन्त पाश्चाला3 पाण्डयाश्व जयेपिण: | 
उनको उत्साह रद्दित पराजित होकर भागते देख विजयकी इच्छा रखदेवांले 
सुज्जय और पाण्डव उनका पीछा करदे ल्मे ॥ ११॥ 

वाणराब्दरवश्चापि सिं दनादय्य पुष्करः । 

चाङ्कशब्दग्छ चराणां दारुणः खदमपव्यत ॥ १२॥ 
चलाये हुए बाणोंका शब्द, शूरोंका बडा सिंहनाद और शहृष्वनि बहुत दारुण लगता 
था॥१२॥ 

दृष्ट्वा लु कौरवं सैन्यं भयनच्रस्तं पविद्रूतम्‌ । 

अन्योल्यं सखम मान्त पञ्चालाः पाण्डवैः सद्‌ ॥ ११॥ 
अयसे व्याकु ओर भागती हुई तुम्हारी कौरव सेनाको देखकर पाण्डवेकि सित पाश्चाल 
वीर प्रसन्न होकर सब परस्पर बोलने लगे ॥ १३ ॥ 


अद्य राजा सत्यधृतिजितामित्रो युधिष्ठिर! । 

अदय दुयोधनो दीनो दीश्रया पतिभिया ॥ १४ ॥ 
अब जगत सत्यवादी महाराज युधिष्ठिरा कोई शत्रु जीता नदीं रदा । आज राजा दुर्योधन 
देदीप्यमान राजलक्ष्मीसे दीन हो गये ॥ १४ ॥ 

अद्य शुत्वा ह॒त॑ पुत्र घतराष्ट्री जनेग्वरः 

निःसंज्ञ! पतितो भूमों किलिबर्ष प्रतिषयताम्‌ ॥ १५॥ 
अब आज राजा धृतरा अपने पुत्र दुर्योधनको मारा गया सुनकर भूच्छित हकर पृथ्वीपर 
गिरने ओर दुःख भोर्भेगे ॥ १५ ॥ 


अय जानात्‌ कौन्तेय समर्थं सर्वधन्विनाम्‌ । 

अद्यात्मानं च दुर्मेघा गहोण्रिष्यति पापकछूत्‌ । 

अद्य ्चन्तुवेचः सत्य द्मरता ज़चतों हितम्‌ ॥ १६॥ 
अब सब जगत्‌ दुन्‍्तीपृत्र युधिष्ठिरके बल, घुष ओर ग्रतापकों जानेगा, आज पापी इुबुद्े 
धृतरा्ट अपने कपठकों स्मरण करें ओर स्वयंकी निर्भत्सना करें, ओर विहुरके सत्य और 
हितकर क्यनोंकी स्मरण करें ॥ १६ ॥ 


९१९१॥ 
पाश्चाल, सोमक, 
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अद्यप्रश्चति परयोश्च प्रेषयभ्बूत उपाचरन्‌ । 

विजानातु षो दुःखं यत्प्राधं पाण्डुनन्दनैः ॥ १७॥ 
आजसे राजा घृतराष्ट्र स्व॑य॑ कुन्तीयुत्रोंके सेवक होकर रहें उन दुशखोंकी जान लें जो पहले 
पाण्डवोंने भोंगे थे ॥ १७ “ 


अद्य कृष्णस्थ माहात्मर्ण जानातु स महीपातिः | 

अद्याजु नधनुघोंष घोरं जानातु संयुगे ॥ १८ ॥ 
आज भगवान्‌ श्रीकृष्णका कैषा महात्म्य है ओर युद्धे अयनके धनुषी टङ्कार कितनी 
भयंकर है, यह राजा घृतराष्ट्र जान ठं '' १८ ॥ 

अखाणां च षङ सथ घाहोश्च बलमाहवे । 

अद्य ज्ञास्यति भीमस्य बकं घोरं सदात्मनः ॥ १९॥ 
उनके अघ्नोकी सारी शक्ति ओर युद्धम उनकी भुनाओंका चं रितना है १ महात्मा भीमक 
बल केसा घोर है, यह आज धृतराष्ट्रको ज्ञात होगा ॥ १९॥ 

हते दुर्थोधने युद्धे शक्तेणेबासुर सये । 

यत्कृतं॑ भीमसेनेन दुःशासनवधे तदा। 

नान्‍यः कतोस्ति लोके तहते भीम॑ महाबलम ॥ २० ॥ 
आज यद्ध दुर्योधने मोरे जानिपर राक्षसो मारनेके समय इन्द्र जो कम करते दै, वैसे 
ही दुःशासनके मारनेमें महात्मा भीमसेनने जो कम किया था, उसे महाबलूवान्‌ भीमके 
सिवा इस जगतूमें दूसरा कोई नहीं कर सकता, उसकी स्मरण करें ॥ २० ॥ 


जानीताम्मद्य ज्येष्ठठय पाण्डवस्थ पराकसम्‌ । 

मद्रराजं हतं त्वा देवैरपि खुद्ुःसहम्‌ ॥ २१॥ 
आज धृतरा देवता्ओके स्यि भी दुःसह मद्रराज शर्यके वधका वृत्तान्त सुनकर ज्येष्ठ 
पाण्डव महाराज युधिष्ठिरके विक्रमको जाने ॥ २१ ॥ 

अव्य ज्ञास्यति संग्रासे माद्रीपुओन सहाबलो । 

निहते सौबले छे गान्धारेषु च सर्यराः ॥ २२॥ 
आज सब गान्धार वीरोंके सहित सुबलपुत्र शूर शकुनिकों मरा सुन राजा ध्तगष्ट जानेंगे 
कि माद्रीपुत्र नकुल और सहंदेव कैसे महावलवान्‌ हैं ? ॥ २२ ॥ 


१८ (म मा. शस्य, ) 
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कधं तेषां जयो न स्यायेषां योद्धा धनयः । 


सात्यकिभीलतेनस धृष्टदयुन्च्च पापेतः ॥ २३ ॥ 
दरौ पद्यास्तनयाः पठ्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवी । 
शिखण्डी च महेष्वासो राजा चैव युधिषिरः ॥ २४॥ 


जिनकी ओरसे युद्ध करनेवाले धनंजय अञ्न, सात्यकि, भीमसेन सेनापति साधत्‌ 
द्ु॒ुपदकुमार घृष्टबयुम्न द्ोपदीके पांचों पुत्र, माद्रीकुमार पाण्डुपृत्र नकु-सहंदेव महाधनुधोरी 
शिखण्डी तथा राज्ञा तो साक्षाद्‌ युधिष्ठिर, अते वीरै, उनकी विजय केसे नहीं दो 
सकती ? ॥ २३-२४ ॥ 

येषां च जगतां नाभो नाथः क्रष्णो जनार्देनः। 

छथ तेषां जयो न स्यादेषां धर्मो व्यपाश्नयः ॥ २५. ॥ 
जिनके रक्षण करनेवाले साक्षात्‌ जगत्‌ स्वामी जनादन श्रीकृष्ण और जिनको साक्षात्‌ धर्मका 
आश्रय है, उनकी विजय क्‍यों नहीं हो सकती ? ॥ २५ ॥ 


भीष्य द्रोण च कणी च मद्रराजानमेव च। 


लथान्यान्दपतीम्यीरानञ्टातद्तेऽध् सरसनः ॥२५॥ 
कोऽन्यः छक्तो रणे जेतुझते पाथ युधिष्ठटिरम्‌ । 
यरय नाथों हृपीकेश+ सदा घसंयशोनिधि ॥ २७ ॥ 


साक्षात्‌ भीष्म, द्ोणाचार्य, कर्ण, मद्रराज शर्य और अन्य सैंकडों सहस्रों मद्ाबलवान्‌ राजा 
और वीरोको, कुस्तीपुत्र महाराज युधिष्टिरकी छोड और कौन युद्धमं जीत सकता है १ जो 
सदा ही सत्य और यशके समुद्र सगयान्‌ श्रीकृष्ण जिनके नाथ और रक्षक हैं, उनकी 
आज्ञामे रहते हैं ॥ २६-२७ ॥ 


इत्येवे चदमानास्ते हर्षण महतला सुताः । 

प्रभर्रास्तावकान्नराजन्खञ्ञयाः पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ २८ ॥ 
ऐसा कहते हुए ये सब संजय वीर प्रसन्न होकर तुम्दारी भामती हुईं सेनके पीछे 
दंड ॥ २८ ॥ 

धनंजयो रथानीकमस्यव्तत वी्वान्‌ । 

माद्रीपुत्रौ च शकुनि सात्यकिश महारथः ॥ २९ ॥ 


वीर अज्ुन रथ सेनाकी ओर और नकल, सहदेव और महारथी सात्याके शकनिकी ओर 
चढाईके लिये चले || २० ॥ 
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तान्प्रेक्ष्य द्रवतः सवौन्मीससिनभयार्दितान्‌ । 

दयाघधनस्तदा सूतलन्रादुत्स्लयान्नेव + २० ॥ 
अपनी सेनाकों भीमसेनके डरसे भागती देख राजा दुर्योधव अपने सारथिसे हंसते ु 
बोले ॥ ३० ॥ 

न मातिक्रमते पाथो घलुष्पाणिसवस्थितम्‌ 1 

जघने सर्ब॑सैन्यानां ममान्वान्धातिपादय ॥ ३१॥ 
जब में हाथमे घनुष लेकर खडा हूं तथ अजुन मुझे सांप नदीं सरकेग, इसरिये हमारे धो 
सेनक पिख्छे भागम खडा छर दो ॥ ३१॥ 

जघने युध्यमानं हदि कौन्तेयो सां धनंजयः । 

नोत्सहेताभ्यतिकान्तुं वेलासिव महोदधिः ॥ ३२ ॥ 
पृष्ठभागमें रहकर युद्ध करनेवाले सुझे कुन्तीपुत्र धर्ननय लांघनेका साहस नहीं कर सर्फ 
जैसे समुद्र तटके पर्बेतकों नहीं लांध सकता ऐसे ही ॥ ३२ ॥ 

पद्य सैन्यं महत्सत पाण्डवै। समाभिद्रतम्‌ । 

सन्यरेणुं सखद धूतं पर्यस्वन सन्ततः । २३ ॥। 
हे घत, देखो ! पाण्डव हमारी विश्षार सेनाको चारों ओर भणा रहे हैं, ये देखो सैनिके 
दोडनेसे सव ओर कैसी धूल उड रदी है ॥ ३३ ॥ 

सिंहनादांश बहशः शण घोरान्मयानक्ान्‌ । 

_तस्माद्याहि दानैः सूत जघनं परिपाल्य ॥ ३४ ॥ 

सूत ! सुने, ये पाण्डरवोकी ओरके वीर कैसे भयानक ओर घोर सिंहनाद कर रहे हैं 
इसलिये तुम व्यूहकी जङ्काकी रक्षा खरते हुए धीरे धीरे हमारे घोडोंको हांकी ॥ ३४ ॥ 


मथि स्थिते च समरे निरुद्धेषु च पाष्ड्षु । 
पुनरावतते तुणे मामकं बरूघोजसा ॥ ३५ ॥ 


हम जब समरं खड होकर युद्धं करभे ओर पाण्डवाको रोके, तव हमारी सेना सव श्र 
लगाकर ऐिर युद्ध करनेको शौप्रह्दी लोटेगी ॥ ३७ ॥ 
तच्छृत्वा तव पुतन्नस्य झराग्यसहर् चचः | 
सारथिहमसंछन्नाज्नेरश्वानचोद्यत्‌ ॥ १६ ॥ 
तुम्हारे पुत्रके यह वीर ओर महात्माओंके समान वचन सुन, सारधिने सोनेके जालवबार 
घोड़ोंकों धीरे धीरे हांका ॥ ३६॥ 


नै 
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राजान्वरधिभिरटीनास्त्यक्ताल्सानः पदालसः । 


कर्विशनिसाहस्राः संयुगायावसस्थिर ॥ ३७ ॥ 
वानादेशससुद्भता नानारख्चितवाससः 
अवस्थितास्तदा योधाः प्राथयन्तो समहद्यशः ॥ ३८ ॥ 


राजाकी चलते देख अनेक देशोंमें उत्पन्न और अनेक नगरोंभि रनेवाले अनेक प्रकारके 
रंगेंवाले कपड़े पहने हुए हाथीसवार, घुडसवार और गथियोसि रहित इकोस सहख्र पंदल 
सैनिक, अपने प्राणोका मोह छोडकर युद्धकों लोटे | इन सबकी यह इच्छा थी कि दमारा यश 
जगम फले ॥ ३७-३८ ॥ 

तेघासापतता चन्न खद्टृ्ानां परस्परम्‌ । 

संमर्दः सयुमदान्जज्ने घोररूपो भयानकः ॥ ३९ ॥ 
उस समय पररुपर आनन्दित होकर एक दूसरेपर आक्रमण करनेवाले दोनोंके वीर फिर घोर 
जर भयानक युद्धं करने ठे ॥ २९ ॥ 

भीथसेन तदा राजन्पृष्टदयुञ्नं च पार्षदम्‌ । 

वेन चतुरङ्कण नानदिद्या न्यवारयन्‌ ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! तब चतुरद्धिगी सेना सहित पराक्रमी भौीमसेन ओर दुपदकुमार ध्ृष्ठधुश्नकों उन 
अनेक देशीय सेनिकनि रोका ॥ ४०॥ 

भीममवास्यवत्तन्त रणऽन्ये तु पदातयः । 

प्रध्वेडया/स्फोट्य संहृष्दा बीरछोर्क यियासवः ॥ ४१ ॥ 
समरमें तुम्हारी ओरके अनेक पेदल महावीर केवल भीमसेन हसि लडने कमे । स्वर्ग 
लोकमें जानेकी इच्छासे कूदते, गजते और उछलते योद्धा भीग्सेनसे युद्ध करने छूगे ॥४१॥ 

आसादय भीमसेन तु संरब्धा युद्धदुसदाः 

घातराष्ट्रा विनिदुर्हि नान्‍यां चाकथयन्कथाम्‌ । 

परिवायें रण सीमं निजध्वुस्ते समन्ततः ॥ ४२॥ 
मीमगेनके पास पहुंचकर वे करुद्ध इए युदधदूर्द्‌ कौरव सीर गर्मने लगे, मुहसे दूसरी कोई 
बात नहीं करते ये । सव तुम्दारे वीर मीमपेनको चारों ओरसे पेरकर उनको मारनके लिये 
केवल उन्दींसे लड़ने लगे ॥ ४२॥ 

स वध्यसानः समरे पदातिगणसंघतः 

न चचाल रथोपस्थे नैनाक्छ इव पवतः ॥४१॥ 
जैसे मेनाकपवेत चारों ओरसे ससुद्रक्ी तरद रणमेते भी अपने स्थानसे वद चरता, रेते 


री समर चारा आरसे पंद्ासे घिरने ओर अनेक शस्र लगनेसे भी भीमसेन अपने स्थानसे 
नहा हट ॥ ४४ ॥ 
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ते वु कुद्धा महाराज पाण्डवस्य महारथम्‌ । 

निग्रहीतुं प्रचक्रुर्हिं योधांशान्यानवारसन्‌ ॥ ४४ ॥ 
महाराज ! तब अनेक वीरोनि करद होकर पाण्डव महारथी भहारमा भीमसेनकरो जीते पकडनेका 
बिचार किया, ओर दूसरे अन्य योद्धाअक्ि रोक दिया ॥ ४४॥ 


अक्रध्यत रणे मीमस्तैस्तदा प्थवस्थितेः 

सोऽवतीयं रथानतण पदातिः सखमसास्यतः ॥ ८५५ ॥ 
तव उनको ३९ प्रकार चरो ओर खड हुए देखकर भीमसेनक्षो युद्धे महाक्रोध इआ आर 
शीघ्री रथे नीचे उतरे ओंर पदर खड हा गये ॥ २५॥ ' 


जातरूपपरिच्छज्ञां प्रगृद्य महती गदास्‌ । 
अवधीत्तावकान्योधान्दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ४९ ॥ 
और सोनेके तारोंसे जडी हुई बडी गदा हाथमें लेकर तुम्हारी सेनाका इस प्रकार नाश 
करने लगे, जैसे यमराज अपने दण्डसे प्रजाका नाश करते हैं ॥ ४६ ॥ 
रथाश्वद्विपहीनांस्तु तान्भीसा गदया घली । 
एकविंशतिसाहस्रान्पदाली नवपोथयत्‌ ' ॥ ४७॥ 
इस प्रकार थोडे ही सपय पुरुपसिंह भीमसेनने रथ, अश्व ओर हाथीयोंसे रहित उन इक्कीस 
सहस्र पेदलोंको गदासे मार डाढा ॥ ४७ ॥ | 


इत्वा तत्पुरुषानीक॑ भीसः सत्यपराक्रमः । 
घृष्टयुस्न पुरस्कृत्य नचिरात्पत्थहद्थत ॥ ४८ ॥ 


सत्यपराक्रमी सःमसेनने उस पंदल सेनिकॉका नाश करके थोडेही समयमें धश्यम्नको आगे 
किया ॥ ४८ ॥ 


पादाता निहता भूमों शिशियरे रुपिरोक्षिताः 

संभम्ना इव वातेन कणिकाराः खुपुष्पिताः ॥ ४९॥ 
रुधिरमे भीमे पथ्भीभं पडे मरे सोये पैदल सैनिक ऐसे दीखने रगे जैसे आंधीसे टूटे हुए 
सुन्दर लाल फूलोंसे भरें कचनारके वृक्ष ॥ ४९ ॥ 

नानापुष्प्नजोपेला नानाकुण्डलधारिणः । 

नानाज़ात्या हतास्ततञ्न नानादेशससागताः ॥ ५० ॥ 


बहा मारं गये ये इव्‌ योद्धा अनेक प्रकारके ङुण्डल सूषण ओर नाना प्रकारके पुष्पमालाधारी 
बीर अनेक जाति और अनेक देलोके ये ! ५० ॥ 


१४२ शषा भासते [ हदप्रचेश्षपं 

पएताकाध्वजदंखन्नं पदातीनां मदडलम्‌ । 

निकूर्त विबसी ततञ्न घोररूप सथानकम ॥1०१॥ 
झण्डे और पताछाओंसे ढक्की हुई पैदलोंकी छित्न भिन्न हुई वह बडी सेना बहुत घोर और 
भयानक दीखने रमी ।॥ ५१ ॥ 

युधिष्ठटिरपुरोगास्तु सर्वसिन्‍्यमहारथाः । 

अभ्यघावन्महात्सानं पुन्न दुर्योधनं लव ॥ ५२॥ 
उधर युधिष्ठिर आदि सहाथ सव सेना साथ लेकर तुम्हारे पुत्र महात्मा दुर्योधनंसे बुद्ध 
करने चले ॥ ५४६ ॥ 

ते सर्चे तावकान्दृष्टा सहेष्वासान्पराड्सुखान । 

नाभ्थवतेन्त ते पुत्न॑ वेलेव सद्वरालयम्‌ ॥ ५३ 1 
जैसे सम्रद्र पर्वतओों नहीं नांघ सकता ऐसे ही पाण्डबरोंके सव महाधनुधर महारथी तुम्हारे 
पीरोंकी सुद्धसे पराडुछुख देखकर भी तुम्होंरे पुत्र दुर्योधनकी पार करके अछो चढ़ नहीं 
सके ॥ ५३ ॥ 

तद॒द्छुतलपद्थाप्त तब पुञ्ररुण पीरुषम्‌ । 

यदेक खदित; पाथा न रेद्कुरचैवचितुम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कुन्तीपुत्र सच पाण्डय ह०टठे होनेपर भी दुर्योधनकी न जीत सके, यह तुम्हारे पुत्रका अदभुत 
पराक्रम देखकर हम लोग आशयं करने खमे ॥ ५४ ॥ 

नात्तिद्रापयात तु क्रतबुदधि पलायने । 

दुर्योधनः स्वकं सैन्यसन्रदीद्‌ र राविश्चतम्‌ ॥ ५५. ॥ 
बाणोंसे अत्यंत व्याकुल और भागनेका निश्चय करके थोड़ी दूर गई हुई अपनी सेनासै 
दुयोधन बोले ॥ ५७ ॥ 

न त॑ देशं प्रपहयासि एथिव्यां पवेतेघु वा 

यच्र यातान्न वां हन्युः पाण्डवाः; (क तेन वः ॥ ५९ ॥ 
हमें ऐसा कोई देश या पव॑त नहीं दीखता जहाँ भाणकर तुम छोग पाण्डवे हाथसे मरने 
वच जाआंभ, इसोलेय सागनसे वषा होगा १ ॥ ५६ ॥ 

अल्पं च घलमेतेषां कृष्णी व श्ुशविक्षत्तो । 

यदि सर्वेऽच् लिछ्ठामों छुवो वो विजये भवेत्‌ ॥ ५७॥ 
अब पाण्डवो सेना बहुत थोडी रह गई है, तथा श्रौक्ृष्ण और अज्ञैन घावोंसे अत्यंत 
व्याकुल हो गये हैं । यदि इस समय हम छोग साहस करके भिरर युद्ध करं तो अद्य 
हमारी घ्ेजय हसी ॥ ५७ ॥ 


अध्याय १८] शल्यपर्वे 





विप्रयातांस्तु वो भिन्नान्पाण्डबाः कृतक्विल्थियान । 

अनुख्त्य हनिष्यन्ति श्रेयों न। खझरें स्थितस्‌ ॥५८॥ « 
तुम पाण्डवोंके अपराधी हैं, यदि ठुम लोग अकूम होकर भाग जाओने वो तुम्हारे बेरी 
पाण्डव वहाँ भी तुमको मारेंगे ही, इसलिये, हमारे लिये युद्धमे रहना ही अच्छा है ॥५८॥ 


छणध्यं क्षचिथाः सर्वे यावन्तः स्थ उखमागताः । 

यदा खरं च गीर च भारथर्यन्तक्छः सदा । 

को न खूढों न युध्येत पुरुषः क्षत्रियज्लुव ॥ ५९॥ 
जितने क्षत्रिय यहां इकटंठे हुए हैं सो सब हमारे वचनोंकों सुनें । यमराज-सृत्यु बौर और 
कायर सबहीको मारता है, ऐसा विचार कर ऐसा कोन यू्ख पुरुष क्षत्रिय होगा जो स्वयंकी 
क्षत्रिय कहलाकर युद्ध नहीं करेगा ? ॥ ५९॥ 


यो नो भीमसेनस्थ क्ुछरुथ प्रखुखे स्थितस्त्‌ । 

सुखः सांयाभिको रखत्युः क्चघ्रधमेंण युध्यताम्‌ । 

जित्वेह सुखमाभोति दतः प्रेघ्य सहत्फलम्‌ ॥ ९० ॥ 
हम लोगोंको यही अच्छा होगा किक्रोध मैरे मीमसेनक्े आशे खंडे होकर युद्ध कर । 
क्षत्रियकों सुद्धहीमे मरना अच्छा है सो तुम क्षत्रियोंके धमोलुसार युद्ध करो। क्षत्रियोंका यही 
धर्म है, कि युद्धम मरे, क्योंकि युद्धमें शत्र॒ुकी जीतनेंसे इहलोकमें राज्य सुख और यरनेसे 
स्वे मिलता है ॥ ६० ॥ 


न युद्धधमाच्छेयान्कै पन्थाः स्वर्गस्य कौरवाः । 

अचिरेण जिताल्लोकानहतो युद्धे समइलुले ॥ ६१ ॥ 
क्षत्रियोंके लिये युद्ध धमेके सिवाय और कोई दूसरा अेयर्कर सारण स्वरम प्राप्ते खयि नदीं 
है, युद्धमें मारा गया वीर श्ीप्रही पुण्यलोकमें जाकर सुखी होता है ॥ ६१ ॥ 

श्रुत्वा तु बचने तस्थ पूजधित्वाः च पार्थिवाः । 

पुनरेवान्वत्तेन्त पापडवानाततायिनः ॥ ६२ ॥ 
राजा दुर्योधनके वचन सुन सब राजा उनकी प्रशंसा करके फिर आततायी पाण्डवो युद्ध 
करनेकी लोंटे ॥ ६२॥ 


तानापतत एचाह्लु व्यूढानीकाः प्रहारिणः 
प्रत्युधयुस्तदा पाथों जयग्रधाः प्रहारिण ॥ ३३ ॥ 


रहारकशरु पाण्डवलोग सी उनको आक्रमणके स्थि अति देख शौघरही अपनी सेनाका व्यूह 
बनाकर विजयके लिये फ्रोधमें भरकर दौंढ़े ॥ ६३ ॥ 


कक 
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धनंजयो रयेनाजावभ्यवतेत कीर्य॑कान्‌ । 

विद्युतं चिषु केकरेषु गाण्डी विक्षिपन्धलुः ॥ ६४ ॥ 
वीयेबान्‌ अज्ज'ुन भी तीन छोकोर्थे विख्यात गांडीव भ्रनुपपर टक्भार देते हुए ग्थसे युद्ध 
करनेकी चले ॥ ६४ ॥ 


माद्रीपुत्री च शकऊुनि सात्यक्षिश्व महावलरूः | 
जवेनाभ्यपतन्टुटा यतो वै तावकं वलम्‌ ॥ ६७ ॥ 


॥ हति श्रीमहाभारते शल्यपर््ण्यष्रादरोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ९४८ ॥ 


माद्रीपुत्र नकुल, सहदेव और महावलवान्‌ सात्यकि शकुनिकी ओर चले ।ये सब आनन्दित 
और प्रसन्न होकर प्रयत्नपूवक तुम्हारी सेनापर वेगपूर्वेओ आक्रमण करने लगे ॥ ६७ ॥ 


# महाभारतके शल्यपर्वम अठारहवां अध्याय समाप्त 1 १८ ॥ ९४८ ॥ 


* १० 
सजय उवाच- 

संनिषृत्ते घलोधे शाल्वो स्टेच्छगणाधिपः । 

अभ्यवर्तत संक्रद्धः पाण्डूनां खुमददलम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय चौके ह राजन्‌ ! जब यद सव सेना पुनः लडनेको रौर उपस्थित हो गई, तब 
म्लेच्छदेशका राजा महदापरक्रिी शास करुद्ध होर पांडर्वोकी सैनासे युद्ध करनेको खडा 
हुआ ॥ १॥ 

आस्थाय सुल हानागं पमिन्नै पवतापमम्‌ । 

दप्तमैरावतप्रख्यभमिन्रगणसदनस्‌ ॥२॥ 
राजा श्राख मत्त प्वैतके समान भारी ओर ेरावरतके समान मतरे शत्रुनाशक हाथीपर 
बैठकर युद्ध करनेकी आये ॥ २॥ 


योड्सी महाभद्र॒कुलप्रसतः खुप्रूजित्तो धातेराष्ट्रण नित्यम्‌ । 

सुकट्पितः शाख्विनिश्यथज्ञेः सदोपचाद्यः समरेषु राजन्‌ ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! जो हाथी महा भद्रक वंशम उत्पन्न हुआ था, शवराष्ट्रपत्र राजा दुर्योधन सदा ही 
जिसका आदर करते थे, जो सदा युद्ध करनेवाले हाथियोंके आगे रहता था, उस ही शात्र 
जाननेवाले सेवकॉसे कसे हुए हाथीपर चढ़कर राजा शास्त्र युद्ध करनेकी आया ॥ ३ ॥ 
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तमास्थितों राजवरों घबलूव यथोदयरुथः सविता क्षपान्ते । 

स तेन नागप्रवरेण राजज्ञय्यु्यों पाण्डुजुलान्समब्तात्‌। 

चितः एफल्केविद्वार चापि सहेन्द्रवज्ञपालिये) छुघोरे$ ॥४॥ 
उस हाथीपर चंडे राजश्रेष्ठ शब्ण ऐसे शोमित दीखते थे, मेंस उदयाचलूपर प्रातःकालके सर्य। 
राजन्‌ ! तब वह राजा शातय उस श्रेष्ठ हाथीपर बेठकर चारों ओरखे पाण्डबरोंकी ओर चढ 
आया } राजा शात्प अपने इन्द्रके वज्के समान अत्यंत घोर तीक्ष्ण बाणोंसे णाण्डवोकि 
वीरको वेगसे मारते छूगे ॥ ४ ॥ 


ततः रखसान्वै खजतो सहारण सेध राजक्यो रसाय । 
नास्यान्तरं दहशुः रवे परे या वथा पुरा वज्जधरस्य दैत्याः ॥ ५॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय महाधुद्धम शाखपक्ते बाण छोडने ओर सैनिकॉकोी यमलोक येजे 


कितनी देर लगती है, इसमें तुम्हारे या शत्रुपक्षझे योद्धा नहीं देख सकते थे । जेंसे पहले 
वज्धारी इन्द्रके बाणंसि दानद व्याकुछ हो गये थे ॥ ५ ॥ 


ते पाण्डवाः सोवकाः शञ्ञयाश् तमेष नार्थ ददश; समन्ताद्‌ । 

सहस्रशो वै विचरन्तभेकं यथा महेन्द्रस्य गजं सभीपे ॥ ६ ॥ 
उस समय स्लेच्छशाज शाखका एक ही हाथी युद्धमें अफ्रेछा ही निकट विचर रहा था तो भी 
पाण्डव, सोम ओर सञ्जय वंशी क्षत्रियोंकों वह सहख्तोकी संख्याके रूपसे दिखाई देने 
लगा । अथात्‌ जिधर जो देखता था, उसे चारों ओर इन्द्रके ठेवते समान घूमता हुआ 
शासत्रका हाथी ही दीखता था ॥ ६ ॥ 


संद्राव्यक्षा्ं तु बल परेषां परीतव्दलूप॑ जिबलो ससनन्‍तात । 

नैवावतश्थे समरे श्वर भयाद्धिसर्दमानं त परस्परं तदा ॥ ७॥ 
उस समय हमारे शत्रुऑकी सयसे व्याकुल होकर भागती हुईं वह सेना चारों ओरसे घिरी हुई 
ही दिखती थी, कोई युद्ध सयसे खडा' होनेकी इच्छा नहीं करता था। उस समय आपसमें 
ही वे कुचले जाने लगे ॥ ७॥ 


ततः घसभ्ा सहसा मदाचसूः सा पाण्डवी तेन नराधिपेन । 
दिरखश्चत्तसः खसा प्रधाविता मजञन्द्रकेम तमपारयन्ती ८ ॥ 


उस समय राजा शाखने पाण्डरषाकी वी खेन स्सा भगा दी ! उद हाथीके वेगकी सहन 
न फर सकी ओर चारो दिशाओं एकाएक माग मयी ॥ ८ ॥ 


१९ (म. मा, शल्य. } 
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दृष्टा च ताँ देगचतता प्रश्ना सचे त्वदीया युधि खोधसख्याः । 

अप्रूजर्यस्तच्च नराधेपं तं दध्युश्च खङ्खाञ्दारिसलिकारान्‌ ॥ ९ ॥ 
पाण्डर्वोफी सेनाको वेगसे भगती देख युद्धे तेम्दारे सव प्रधान वार राजा गादवकी प्रशसा 
करने रुगे आर चन्दरमाके समान निर्मल शद्ध वजनि रे ॥ ९ ॥ 

शचुत्वां निनादं त्वथ कौरवाणां दादि क्त सद शऊु शब्देः 

सेनापतिः पाण्डवसखज्ञयानां पाश्वालपुत्रो न समपे रोपात्‌ ॥ १०॥ 
इस कौरवोंक्े प्रसन्न शब्दको शहूध्वनिके साथ सुनकर पाण्डवों ऑर सज्धयोंके सेनापति 
पाश्चालदेशके राजपुत्र वीर धृष्टचुम्नको ऐसा क्रोध हुआ कि वे उसे सहन नकर सके ॥१०॥ 

ततस्तु तं वे द्विरदं महात्मा प्रत्युखयय त्वरमाणे जयाय । 

जस्मो यथा शक्रखमागमे चै नागेन्द्रमैरावणभिन्द्रवाद्यम्‌ ॥११॥ 
तथ महात्मा बारे घृष्टयुम्न शीघ्रता सहित विजय ग्राप्रिके लिये शारवके हाथीकी ओर इस प्रकार 
दोडे जैसे जम्भासुर इन्द्रंके साथ युद्धके समय इन्द्र वाहन एेराश्तकी ओर दौडा था ॥११॥ 

तसापतन्तं खसा तु द्रा पाश्चालराजं युधि राजसिदः । 

ते चैद्धिषं प्रषयामास तूणै वधाय राजन्द्रुपदात्मजस्य ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! राजा द्ु॒ुपदके बेटे और पाण्डवोके सेनापति ध्रृष्टुश्नकी अपनी ओर युद्धे आक्रमणके 
लिये आते देख नरेन्द्र वीर शारवने अपना हाथी उनके वधके लिये शीघ्र ही उनकी ओर 
दौडाया ॥ १२॥ 

खत द्धिपं सहसष््यापतन्तमविध्यदर्कप्रतिसैः पषत्कैः। 

कमीरधौतैर्निणितैज्वंलद्धिनीराचमुख्येखिनभिस्ययेगैः ॥ १३॥ 
सेनापति धृष्टयुञ्ने उस दाथीको अपनी ओर सहसा अति देख जलती आके समान तेज, 
कारीगरके घोए हुए, तीक्ष्ण धारवाले, तीन अत्यंत वेगवान्‌ उत्तम नाराच बाण मारे और 
उसे विद्ध किया ॥ १३ ॥ 

ततो5परान्पश्च शितान्महात्मा नाराचसुर्यान्विससर्ज छुरूने। 

स नैस्तु विद्धः परमद्धिपो रणे तदा परत्य श्रौ प्रदुद्रु ॥ १४॥ 
फिर यहात्मा धृष्टधुम्नने पांच तेज उत्तम नाराच बाण हार्थीके शिरमें मारे, तव वह हाथी 
उन वार्णस्ति व्याकुल होकर युद्धसे पराइत्त होकर बेगसे भागा ॥ १४ ॥ 

ते नागराजं सहसा प्रणुन्न विद्राव्यलाणं च निगत्य शाल्वः | 

तोत्त्राइकुछ! प्रेषघयामास तूण पाश्चवालराजस्य रथ परदिरथ  ॥ १५॥ 
परन्तु राजा श्ञास्वने अपने सहसा पीडित होकर मायते इए दराथीको फिर युद्धकी ओर 
लोठाया ध कोड और अंकुशोंसे मारकर पाश्चाल्देशके स्त्रामी धृध्युम्तके रथकी ओर 
दांडा ॥ १५ ॥ 


अध्याथ १९ | श्षद्यपवै १४७ 
दृष्रापतन्तं सरा तु नागं धृष्टयुञ्नः स्वरथाच्छीघसेव । 

गदां प्रगृद्यार्ु जवेन वीरो भूमि णपन्नो भयविहलाङ्गः ॥ १६॥ 
वीर धृष्टधुम्न अपने रथकी ओर उसे सहसा आते देख गदा द्वाथमें लेकर शौघ्र ही अत्यंत 
बेगसे अपने रथसे कूदे और एथ्वीपर आ गये। उस समय उनका सारा शरीर भयसे कांप 
रहा था ॥ १६॥ 

स तं रथ॑ देसविश्रुषिताडं साश्वं ससूतं सहसा विग्य । 

उत्क्षिप्प हस्तेन तदा भहाद्विपो विषोधयासास वर्छुंधरातले ॥ १७ ॥ 
उस महान्‌ हाथीने धृष्टधुम्नके सुवर्णविभूषित रथकी सारथि और घोडोंके सहित डे 
उठाकर पृथ्वीपर फेंक दिया और पेरोंसे चूरा कर दिया ॥ १७ ॥ 

पाश्चालराजस्य दुतं स दृष्ट्रा तदादिंतं नागवरेण तेन । 

तममभ्धावत्सषहटसा जवेन भीसः शिखण्डी च शिनेख नप्ता ॥ १८ ॥ 
पाश्चार राजपुत्र धृश्युम्नको उस नागराजसे रथहीन' और व्याकुछ हुआ देख भीमसेन, 
शिखण्डी ओर सात्यकि उसकी ओर वेगसे दौड ॥ १८ ॥ 

दारैश्च वेम सहसा निगद तस्थाधितोऽभ्यापततो गजस्य । 

स संग्रहीतो रथिभिर्भजो वै चचार तैवीयमाणस्च संख्ये ॥ १९॥ 
उन सब राथे वौरोंने उस चारों ओरसे आक्रमण करनेवाले हथीकी ओर अनेक बाण चलाये 
और उसको रोक दिया, तय वद व्याकुल होकर चकर खाने लगा ॥ १९॥ 

ततः पृषत्कान्प्रववर्ष राजा सू्यों यथा रश्मिजालं समनन्‍्तात्‌। 

तैनाशुगैवध्यभाना रथौघाः प्रदुद्वठ॒स्तज् ततस्तु सर्चे ॥ २० ॥ 
तब राजा शास्त्र इस प्रकार बाण चलाने लगे जैसे स्वर्य अपनी किरणोंकों चारों ओर जगवमे 
फैला देता है। तब पाण्डवोंकी ओरके अनेक बीर विद्ध होने लगे और इधर उधर सर्वत्र 
भागने लगे ॥ २० ॥ 

तत्करम शाल्वस्थ समीक्ष्य सर्चे पाश्वालमत्तथा प खल्जयाश्च । 

दादाकारैनीदयन्तः स्म युद्धे दिप सयन्ताद्ररधुमैराण्याः ॥ २१॥ 
है राजन ! तब सब पुरुष श्रेष्ठ वीर पाश्चाल और संजय शार्वका पराक्रम देख घबडाकर चारों 
ओर हाहाकार करने रुगे, ओंर युद्धमें उस हाथीको उन्होंने चारों बाजूसे घेर लिया ॥२१॥ 

पाश्वालराजस्त्वरितस्तु छरो गदा प्रग्माचलश्यड्गकल्पाम्‌ । 

असलंभ्र्भ भारत शकुघाती जवेन वीरोड्लुससार नागम्‌ ॥ २२॥ 
भारत | तब महापराक्रमी शत्रुनाशन वीर धुष्दुम्न शीघ्र ही पर्व॑तके शिखरके समान भारी 
गदा लेकर ओर सावधान होकर वेगसे हाथीकी ओर लौंटे ॥ २२॥ 
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चलोडण चामं धरणीधदा णं सदं खचन्तं जखछ्दपकााद्र्‌ । 

गदा वमादिध्य शरा जघान पाश्वालराजरहुस छुतस्तरस्वी ॥ २३ ४ 
तय दाल मेये चभान मद्‌ बरसते और पर्बतके समान भारी शरीग्वाले द्वाथीके पाश्वाल 
राजके वेगवाबू पुत्र वीर ध्ृष्टद्युम्नने एक यदा घुमाकर वेगसे मारी ॥ २३ ॥ 

से शिन्नकुमभ! सहसा विनय शुखात्पणलूत क्षतर्ज विसुश्चन । 

पात नागो धरणीवराभकः क्षितिप्रकृम्पाचलितों यथाद्रिः ॥ २७ ॥ 
उस गदाके लगनेंसे हाथीका शिर फट गया, पर्वेतके समान विशाल शररीरवाला हाथी से 
रभि वने ठगा ओर इत प्रकार प्रथने भिरा जते भूकम्प दनि पवत हूटर भिर 
पडता हैं ॥ २४ ॥ 

निपात्यमाने तुं चदा गजेन्द्रे दादाक तच पुच्रस्य सैन्ये । 

स शाल्वराजस्प शिनिप्रधीरों जहार हयेन किरः दितेन ॥ २७ ॥ 
उस श्रेष्ठ हाथीके गिरते ही तम्दारे पृत्रकी सेनामें हाद्मझार हो गया, उसी समय शिनिवेशीय 
प्रमुख वीर सात्यकिने एक तीक्षण भल्ठ बाणसे राता शातका शिर भ्री काटकर भिरा 
दिया ॥ २७ ॥ 

हतोचमाड़रो छुधि सात्वतेन पपात जली सह नागराज्ञा । 

याद्धिष्ुदधं छुसहत्मणुन्न वज्जेण देवाधिपचोदितेन ॥ २६ ॥ 

॥ दति श्रीण्दाभास्ठे ्ल्यपर्चण्येकोनर्विश्चोऽघ्यायः॥ १९॥ ९८९ ॥ 
यह राजा शाल रणभूमिं सात्यकिस जिर कट जापर सजराजके सिव इस प्रकार परथ्नीमे 
गिरा जैसे इन््रका वज रगनेमे प॑त छ्िखर टूट पडता द ॥ २६ ॥ 
॥ म्ाभारतक्ते चव्यपवैमे उश्नीस्रवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ९८७४ ॥ 





सञ्जय उवाच-- 
तसिमिस्तु निदते चरे राये समिनिश्छो मने । 
लदा मञ्चं वेगाद्ातेनेव सदाद्रुमः ॥ १॥ 
सज्भय बोले- हे राजन ! युद्धमें शोभायमान्‌ वीर राजा शास्वके मारे जानेपर तुम्दारी सेना 
भागने लूमी, और इस प्रछार कांपने लगी, जेंसे आंधी चलनेसे मद्गान्‌ वृक्ष ॥ १॥ 
तत्प्रभभ बल दृष्ठा कृतवर्मा सहारथः । 
दधार खमरे खरः छाचुसैन्य महावलः ॥ २॥ 
अपनी सेनाको भागते देख महारथी महावर्वान्‌ शूर कृतवर्मा पाण्डर्दोकी सेनासे युद्ध 
करनेकी चले ॥ २॥ 
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संनिच्त्तास्तु ते शरा दष्टा खात्न्तमाददे । 
दौरोपमं स्थितं राजन्कछीयैमाणं रारैयुथि ॥ ३ ॥ 


राजन्‌ ! साल्मतवंशी ऋृतवर्माकों बुद्धमें बाण चलाते कौर दार्णोकी वर्पासे ढक जानेपर भी 
पर्वते समान अविचल खडा देल, तुम्हारी सेना मी फिर रीरी ॥ ३ ॥ 
तततः पवच्रते युद्ध छुछणां पाण्डवैः सद्‌ । 
निदत्तानां महाराज शल्थुं कृत्याः निवतचष््‌ \ 2 ॥ 
है महाराज | तब लौटे हुए कौरबोंदा पाण्डवोक्के साथ फिर घोर युद्ध होने रमा; ओर 
दोनोंने मत्युकी आगे कर लिया ॥ ४ 8 
ततन्नाश्रयेम सूचुद्ूं सात्वतस्थ परे) सह । 
यदेको वारथामास पाण्डुलेनां दुशलदास््‌ ॥५॥ 
हस समय कृतबमोने शत्रुओंके साथ अत्यंत विश्मयकारक बुद्ध किया । क्योंकि अकेलेने ही 
पाण्डबोंकी सब भारी सेनाकी रोक दिया ॥ ५॥ 
तेषामन्थोन्यसुहृदां कृते कमेणि दुल्करे । 
सिंहनादः प्रह्ानां दिवःस्ट्कदुखरदान भूत्‌ ॥ ६ ॥ 
तव कृतय्माकषे यह दुष्कर कम करनेपर पररुषर हित चाहनेयाले कोश्वोंके ओरके वीर प्रसन्न 
होकर गजने और युद्ध करने लगे । उनके सिंहनादका शब्द आकाशतक फैल गया ॥ ६॥ 
तेन शाव्देन विज्ञस्तान्पाश्वालान्मरतणेस । 
शिनेनेशा महाबाहुरन्‍्वपयल सात्यकिः ॥ ७॥ 
भरतभरष्ठ ! पश्वा सैनिक उस्र सिंहनादसे घवरडा अवे, तव अपनी सेनाको व्याङ्रु देख 
शिनीके पोते महाबाहु सात्यक्ति उन शत्रुओंका सामना दरनेके लिये दोडे ॥ ७ ॥ 
स समासाय राजान क्षेलधूर्तिं महाबलम्‌ । 
सप्तभिनिशितिषोणैरनययमसलादनम्‌ ॥८॥ 
उन्होंने आते ही अपने सात तौक्षण बाणोंसि महा बलवान राजा क्षेमधूर्तिं मार डाला ओरं 
यमलोकके भेज दिया ॥ ८ ॥ । 
तमायान्तं महाबाहुं प्रवपन्तं शिताञ्दार । 
हि जबेनाभ्यपतद्धीमान्हार्दिक्थः शिनिएुंगवस्‌ ९॥ 
क्षिनिपोत्र सहावाहु सात्यकिकों अपनी ओर आते और तीक्ष्ण बाण वर्षाते देख बुद्धिमान्‌ 


कृतवमां उनकी ओर बेगसे दोडे ॥ ९ ॥ 
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तो सिंहाथिव नदेनतौ घन्विनी रथिनां वसे । 

अन्योन्य्रस्यधावेतां चास्नेप्रचरधारिणतै ॥ १० ॥ 

तथ ये दोनों उत्तम शख्र धारण करनेवाले रथियोंमें अरष्ठ, धनु धर वृष्णियंशी वीर सात्यकि और 
कृतवर्मा िंहके समान गजना करते तेज बाण चलाते हुए परस्पर घोर युद्ध करने लगे ॥१०॥ 


पाण्डवा) लह पाश्वालेयॉधाओान्णे रुपोत्तमाः । 

प्रेक्षका। समपतच्यन्त तथो: पुरुषखिहयो+ ॥ ११॥ 
तव पाञ्चालो सहित पाण्डव ओर दूमरे सब श्रेष्ठ नरेश योद्धा इन दोनों पृुरुषासिहोंका युद्ध 
देखने लगे ॥ ११ ॥ 

नाराचेवेत्लदन्लैश घृष्णयन्धकमहारथौ । 

अभिजघ्नतुरम्धोन्य प्रहृष्टाविव कुझ्ञरो ॥ १२॥ 
तव वे दोनों वृष्णि और अन्धकर्वशीय महारथी मतवाले हाथियोंके समान प्रसन्न होकर 
प्रस्पर नाराच ओर वस्दन्त बाण वर्षाने गे ॥ १२॥ 


चरन्तौ लिविधान्धागन्दार्दिक्यशिनिपुद्धयौ । 
सखुहुरल्तदधाते तौ वाण्या परस्परस्‌ ॥ १३॥ 
कृतवमौ ओर सारथि दोनों अपने अपने रर्थोकी अनेक प्रकारकी गतियोंसे घूमते थे, कभी 
परस्पर दाणोंमें छिप जाते थे और कमी प्रकट हो जाते थे ॥ १४ ॥ 
चापवेगवलोद्धूदानमागणान्व्राष्णिखिंहथो: । 
आकाशे समपदथास पतंगानिव शीघगान्‌ ॥ १४ ॥ 
उस समय हमने दोनों यदुवंशी वीरोंके घलुपके वेग और वलसे चलाये हुए शीघरगामी बाण 
आकाशमे टीडीदलके समान घूमते देखे ॥| १७ ॥ 


तलेक सत्यकृशोणसासादय हृदिकात्मज: 
अविध्यन्निरितेवाणेखवुभश्चतुरो हयान्‌ ॥ १५. ॥ 
तम छृतयर्माने सस्यपराक्रमी सात्यक्षिके पास पहुंचकर उनको एक बाण मारा और फिर 
चार तीक्ष्ण बाणोंसि चारों घोंडोंकी मार डाला ॥ £५॥ 
स दीघवाहुः संकुदस्तोत्त्रार्दित इच द्विप: । 
अष्टभिः कूनवसरणलविध्यत्वरमेषुभिः ॥ १६ ॥ 
तब महाबाह्ुु सात्याकेको ऐसा क्रोध हुआ जेसे अंकुश लगनेसे हाथीकों। तब उन्होंने 
रृतबमांकी आठ उत्तम बाण मारे ॥ १६॥ 
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तत। पूर्णायतोत्खडै! कृतवसा शिलाशिलेः । 

सात्यकि जिभिशहत्य धलुरेकेन विचिछदे ।॥ १७॥ 
तब कृतवर्माने भी कानतक घलुप खींचकऋर शिलापर तीक्ष्ण किए हुए तीन बाणसि सात्यकिको 
मारकर विद्ध किया ओर एकसे उनका धनुष काट दिया ॥ १७ ॥ 

निकृत्त लद्धलु।अेछमपास्य शिनिएुंगवः 

अन्यदादत्त वेगेन रौनेयः खदारं घलुः ॥ १८ ॥ 
तव शिनिश्रेष्ठ सात्यकिने उस कटे हुए उत्तम घलुपकों फेंककर, शीघ्र दूसरा बाणसहित धनुष 
हाथमे लिया ॥ १८॥ 


तदादाय घनु!ओ्रेष्ठ चरिष्ठः स्वेधन्विनाश । 

आरोप्प च भहावीयों महावुद्धिभहाबलः ॥0१९॥ 
तय धलुधैरो श्रेष्ठ, महापराक्रमी, महावुद्धिमान्‌ और महावलवान्‌ सात्यकिने उस श्रेष्ठ 
घनुपकी लेकर उसपर बाण चढ़ाया ॥ १९॥ 


अष्रष्यमाणो धलुषदरेदनं कृतवर्मणा । 

कुपितोऽतिरथः छी कूतवसीणसस्ययात्‌ ॥ २०॥ 
कृतवमोसे अपने धचुषका काटा जाना सहन न रके उख अतिरथीने महाक्रोध ररक शीघ्र दी 
कुतवमाकी ओर धावा किया ॥ ३० ॥ 

ततः खुनिशिलैबाणैदशाले। शिनिपुंगवः । 

जघान सूतमश्रांश्य ध्वज च कृतवभेणः ॥२११॥ 
तब दस अत्यंत तेज बाणोंसे शिनिश्रेष्ठ सात्यकेने कृतवमीके सारथि, ध्वजा और घोडोंको 
नष्ट किया ॥ २१ ॥ 

ततो राजन्मदेष्वाखः छतवसरं अदारथः । 

दताभ्वखूतं संभक्ष्य रथं हेसपरिष्कृतस ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! तदनतर महाच्‌ धनुधारौ महारथी दुतवमाने अपने सुबणेधूषित रथको घोडे ओर 
सारथिसे विना देख ॥ २२॥ 


रोषेण सहताविष्ट। शूलझुद्यसथ सारिय। 

चिक्षेप खुजवेगेय जिघां; शिनिपुंगवम्‌ ॥ २३॥ 
अत्यंत क्रुद्ध होकर, है मारिष ! शिनिश्रेष्ठ सात्यकिकों मारनेके लिए भाला उठाकर अपने 
बाहुआंके वेगसे चलाया ॥ २३ ॥ 
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तच्छूले सात्यतो झाजो निशचिय्य निशितेः दारे। | 

चूणित पातयामास सोहयज्िद लाधवम । 

ततोाडपरेण सछेन हच्चेत समताडयत ॥ २४ ॥ 
तब युद्धमें सात्यक्तिनि उस भालेकी मागहीम अपने तीक्ष्ण बाणोंसि काटकर चूरा करके पृथ्वी- 
पर गिरा दिया, तब कृतवमों बबड़ाने लगे | फिर कृतवसाकी छाती दूसरा एक तेज भद 
बाण मारा ॥ २७ ॥ 

स॒ युद्धे युयुधानेत हलाश्ों हतखारथि। । 

कझतव्सोा कूलाओण घधरणीसन्यपतच्यत ॥ २५ ॥ 
युयुधाने षोड ओर सारथि रहित क्षयि हुए कृतप्मौ युद्धम रथसे नीचे उतरे, और 
जमीनपर खड दो शये ॥ २५ ॥ 

तस्मिन्सात्यक्रिना धीरे हैरथे विरथीकूदे | 

समपचत सर्वेपां सेन्यानां खुप्तहद्भणम्‌ ॥ २६ ॥ 
उस रथ युद्ध उनको रथद्दीन और सात्यक्रिसे हरा हुआ देख, तुम्हारे सब वीर डरने 
लगे ॥ २६॥ 

पुञ्ररुण लव चात्यथे विषाद। समपतच्यत । 

हतसूते हताश्वे च विरथे कृतवर्मणि ॥ २७॥ 
कृतवमीके घोडे ओर सारथि मारे जाकर जवर वे रथदहीन हौ गये, तब विशेष कर तुम्होरे 
पुत्र राजा दुर्योधनकी बडा दुःख हुआ ॥ २७ ॥ 

इहताश्व च खमालक्ष्य दतखतलरिन्दसस्‌ । 

अभ्यधावत्कृपो राजडिजियांखु! शिनिएुंगवस्‌ ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! घोडों और सारथिके मारे जनिपर शत्र॒ुदमन कृतवर्माको रथहीन देखकर कृपाचार्य 
शिनिश्रेष्ठ सात्यकिकी यारनेकी इच्छासे दोंडे ॥ २८ ॥ 

तमारोप्य रथोषस्थे सिजतां सर्वधन्विनास ! 

अपोवाह भहावाहुस्तृणमाथोघनादापि ॥ २९ ॥ 
ओर उन सद्वाबाहुकषो अपने रथपर षिटलाकर सच धलुपधारियोके देखते देखते युद्धसे वे 
शौधदी इटा ठे गये ॥ २९ ॥ 

दौनेयेऽधिषिते राजन्विरथे कूलवणि । 

हुर्योधववर्ल से पुनशासीह्पराडसखुखस ।॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! कृतवमोको रथद्ीन होकर भागते और सात्यकिको युद्धम खडा देख, दुरयोधनकी 
सब सेना फिर विश्युख होकर सागने लगी ॥ ३० ॥ 
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तत्परे नावबुध्छन्त सैन्येन रजसा ! 
तावकाः पद्रुना राजन्टुर्फोधनष्टते ख्पस्र ॥ ३१॥ 
परन्तु सैनिकॉसे ऐसी धूछ उडी कि शत्रुओंकी सेना तुम्हारी भागती सैनाकों जाब न सकी । 
राजन्‌ ! राजा दुर्योधनकी छोड और सब सेना भाणने लगी ॥ ३१ ॥ 


दुर्णोधनस्तु सम्प्रेश्य सभ् स्ववलमन्तिकात । 

जवेबामभ्यपहत्तूण सर्वोश्चेको नथवारयत्‌ ॥ ३२॥ 
अपनी सेनाको निकटे भागती देख शजा दुर्योधनने बड़े जोरसे शत्रुओंपर धावा किया और 
अकेले ही शीघ्रवासे उनको रोकने मे ॥ ३५ ॥ 

पाण्ड्थ स्वान्संकुद्दों धृष्टयुज्ञ च पाजेतस । 

रिखण्डिनं द्रौपदेयान्पाश्वालानां च थे गणः ॥ ३३ ॥ 
वह महाक्रोधित होकर सव पांच पाण्डव, दुपदपत्र धृषट्युस्र, शिखण्डी, द्रौपदीके पांचों 
सव पाश्चार ॥ ३३ ॥ 

केकयान्सोभकाश्चिव पाश्वालांसैय रिष । 

असम्प्रपं दुराधषेः शिलैरस्त्ैरचारणत्‌ ॥ ३४ ॥ 
मारिष ! सव केकय, सब सोमक ओर सव पाञ्चालको विना किसी घबराहटसे दुर्धषं 
दर्योधनने अपने तीक्ष्ण अ रोक दिया ॥ ३४ ॥ 

अतिष्ठदाहवे यत्तः पुत्रस्तव सदहाचरः । 

यथा चल्ले सहानभिमेन्ज्रपूलः प्रकाशयन्‌ ॥ १७ ॥ 
उस समय अकेले ही तुम्हरे महापराक्रमी पुत्र दुर्योधन सावधान होकर निर्भय चिचसे घोर 
बुद्ध करने लगे । जेसे यज्ञशालामें मन्त्रोंसे दी हुई आहुति जलाती हुई अभि चारों ओर 
प्रकाशित दीखती हैं, ऐसे ही उस युद्धमें राजा दुर्योधन दीखने रंगे ॥ ३९५ ॥ 

ते परे नाभ्यवलैत मत्य श्त्युभिवाद्ये । 

अथान्यं रथमास्थाय दार्दिंक्यः ससपद्यत्त ॥ ३९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते श्षदट्यपवैणि वि्तोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ १०१० ॥ 


उस समय युद्धम उनके आगे शत्रुपक्षका कोई वीर इस प्रकार नदीं हरता था जैसे यमराजद्े 
आभे मुप्य । तथ थोडे ही समयमे कृतवर्मा दूसरे रथमें बैठकर युद्धमें आगये ॥ ३६ ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपर्वम बीलवां अध्याय समाप्त ॥ २०॥ १०१०॥ 


आं 


पुत्रः 
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; च्छे : 
खञ्चय उवाच 

पुत्रस्तु ते महाराज रथस्थो रथिनां चरः 

दुरत्खहो चौ युद्धे यथा रुद्रः प्रतापवान्‌ ॥ १॥ 
सजय बोले- हे राजन्‌ ! उस समय रथियोंम श्रेष्ठ तुम्हारा महावीर पुत्र दुर्योधन रथरमें चे 
युद्धमें ऐसे दुःसह दीखते थे, जेंसे शिव ॥ १ ॥ 

तस्य बाणसहसैरतु प्रच्छन्ना छमवन्‍्मही । 

परांश्च सिषिचे बाणोधीराधिरिव पर्वतान्‌ ॥ २॥ 
राजा दुर्योधन श्ुओंपर इस प्रकार सदस्यो बाण चला रहे थे कि उधरकी सारी भूमि बाणोसे 
आच्छादित हो गई, जैसे मेघ पवतोपर जल बरसाते हैं ॥ २॥ 

न च सो5स्ति पुसान्कश्ित्पाण्डवानां महाहवे । 

हयो गजो श्थो वापि योऽस्य वाणैरदिक्षतः ॥ ३॥ 
सब युद्धभूमिमें दुर्योधनके बाण ही बाण दीखने लगे | उस समय पाण्डबोकी सेनाम को 
मनुष्य, घोडा, हाथी अथवा रथ ऐस! न बचा था जिसके शरीरमें दुर्योधनका वाण न लगा 
हो और विद्ध न हुआ हो ॥ ३ ॥ 

य॑ य॑ हि समरे थोध॑ प्रपह्यासि विदां पते | 

स स बाणैश्चितो5 भद्दे पुत्रेण तव भारत ॥ ४॥ 
पृथ्वीपत ! भारत | उस समय हम जिस योद्धारो देखते ये उस दी तुम्हरे पुत्र दुर्योधने 
वाणे व्याकुल पाते थे ॥ ४॥ 

यथा सैन्येन रजसा सखुद्धूलिन वाहिनी । 

प्रत्थदृश्यत खंछत्ना तथा वाणैसेहात्सन: ॥ ५॥ 
जैंसे चलती हुई सेनाकी धूर सलुष्य छा जति है तैसे ही महात्मा दुर्योधने बाणोसि वह 
सेना छा गयी दिखाई देती थी ॥ ५॥ 

वाणमसूतामपद्धणाम एशथियी एथिवीपले | 

दुर्योधनेन प्रकरा क्षिप्रहस्तेन घन्विना ॥६॥ 
पृथ्वीपते ! उस समय महाघनुषधारी शीघ्र वाण चलानेवाले राजा दुर्योधनके वा्णेसि पृथ्वी 
भर गई एसा हमने देखा ॥ ६ ॥ 

तेषु योधसहस्नणु तावक्रेणु परेघु च | 

एच दुर्योधनो छ्याखीत्पुमानिति मलिभेल ॥ ७॥ 


अकेले दुयाधन ही तुम्हारे और शज्रुपक्षके हजारों योद्धाओंमें वीर पुरुष हैं, ऐसी मेरी 
धारणा है ॥ ७॥ 


^~ 
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तज्रादखुतमपदथाम तव पुरस्य विच्छलम्‌ । 
यदेक सहिताः पाथा नात्यवतैन्त मारत ॥ ८ ॥ 
भारत ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन अकेले ही सबसे लड़ते रहे यह उनका अदूझुत पराक्रम 


क क 


देखकर हम सव लोभ आशये करने रगे, क्योकि सव पाण्डव उस अकेलेको परास्त नी कर 
सके ॥ ८ ॥ 


५ क 


युधिष्ठिरं शतेनाजौ विव्याध मरतकन । 
भीमसेनं च खसरत्या सहदेद च सप्तभिः ॥ ९॥ 
भरत्षष ! दु्योधनने युद्धम युधिष्ठिर्को सी, मीमस्ेनको स्तर, सहदेवफो सात वाणेसि 
विद्ध किया ॥ ९॥ 
नदुल च चलुःषष्टया धृष्टदुञ्नं च पञ्चभिः । 
सक्षभिद्रौपदेयां श लिचधिर्विरयाध सात्यकिम्‌ । 
धलुथिच्छेद मछेन सहदेवस्थ झारिष ॥ १०॥ 
नकुछुको चोसष्ठ, धृश्धुम्नकों पांच, द्रोपदीके पुत्रोंकी साव सात और सात्यकिको तीन 
वाणेसि विद्ध किया । मारिष ! फिर एक भक्ठ वाणसे सहदेवका धन्तुष काट दिया ॥ १०॥ 


तदपास्य धलुरिकन्नं माद्रीपएु्ः प्रतापवान्‌ । 

अस्फघावत राजान प्रग॒द्यान्यन्महद्धलुः । 

ततो दुयोधनं संख्ये विव्याध दरायिः रैः ॥ ११॥\, 
तव प्रतापी माद्रीपत्र सददेषने उस कटे इए धनुषो फक कर शीघ्रता सदित दघरा बडा 
धनुष केर धावा उरक युद्धम दुयोधनक्े शरीरम दस तेज घाण मारे ॥ ११॥ 


नङ्क् ततो वीरो राजान नवभिः खरैः । 

घोरखूपैमदेष्वासो विव्याध च ननाद च ॥ १२॥ 
ऐसे ही महाधलुधर वीर नकुर भी राजा दुर्योधनके शरीरमें नो घोर वाण मार सिंहके समान 
गजने लगे ॥ १३२ ॥ 


सात्यकिश्वापे राजान ररेणानल पणा । 
वरौपदेकाखिसप्त्या धर्थराजश्च खञ्चमिः। 
अशीत्या भीमसेनस ररे राजातसार्दयत्‌ ॥ १३॥ 
लास्थकिने भी नतपववाले एक वाणसे, द्रौपदीके पुत्रोने तिहचर, धर्मराज युधिष्ठिरने साद 
आर अस्सी वाण सीमसेनने सारे ॥ १३ ॥ 
रः 


६५६ ्ह्यभास्त [ इदभ्रवेदापव 


समन्तात्कीयमाणर्तु पाणसक्लैमेहात्मलिः । 

न चचाल महाराज सर्वसैन्सस्थ पदयतः ॥ १४ ॥ 
महाराज ! और भी महात्मा वीरोंने चारों ओरसे सब सेनाके देखते दुर्योधनकों चा्णसे छा 
दिया, परन्तु दुर्योधन कुछ न घबडाये ॥ १४॥ 


लाघचं सौव चपि ची चैव महात्मनः । 
अति सर्वाणि भ्रूतानि दददयुः सवैमानवाः ॥ १५.॥ 
५७५ 


उस महात्मा वीरका हस्तलाघव श्र चलानेकी सुंदर रीति और शोये- सब लोगेंनि सब 
प्राणियोंसे बढ़कर देखा ॥ १५ ॥ 


धात्राष्ट्रारतु राजेन्द्र यात्वा ठु स्वल्पमन्तरम्‌ । 

अपरथमाना राजानं पयेवतन्त दिताः ॥ १६॥ 
राजेन्द्र | तुम्दारे वीर थीडासा भी छिद्र न देखते हुए कवच आदि धारण करके राजा 
दुर्योधनकी घेरकर खंडे हो गये ॥ १६ ॥ 

तेषामापततां घोरस्तुष्रुः खसजायत्त । 

छुव्धस्य दि समुदहृस्यथ प्रावट्काल यथा निशि ॥ १७ ॥ 
तब आक्रमणछारी दोनोंका महाथोर और भर्यकर शब्द होने लगा, जेंसे वर्षोकालमें अध्ुब्ध 
हुए समुद्रका रात्रीके समय होता दै ॥ १७ ॥ 


समासाद्य रणे ते तु राजानमपराजितम्‌ । 

परत्युययुमदेष्वासाः पाण्डवानाततायिनः ॥ १८ ॥ 
तच दइधरसे सी वे महाधचधर वीर मर्भे राजा दुर्योधनके पास पहुंचकर आततायी 
पाण्डवोंसे युद्ध करनेकी चले ॥ १८ ॥ 

भीमसेन॑ रणे क्रुद्ध द्रोणपुत्रो न्‍्यवारयत्‌ । 

दते वाणैमेदाराज पशुः सर्वतोदिदाम्‌ । 

नाज्ञायन्त रणे वीरा न दिः पदिद्ास्तया ॥ १९ ॥ 

हाराज ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने युद्धमें क्रुद्ध हुए भीमसेसकी चारों ओरसे चलाये हुए अनेक 

प्रकारके वाणोसे तथ रोक दिया, उस समय युद्ध्में बाणोंके मारे हमें यह नहीं जान पडता 
था, कि कोन किस पक्षका वीर है, और दिशा, उपदिशा कौनसी हैं ? ॥ १९॥ 


अध्याभ २१ | शह्यपे १५७ 





ताबुभौ कूरक्माणाङुमौ मारत दुःसहौ ! 

घोरखूपमयुध्येतां कृतप्रतिकृतेषिणी । 

आसयन्ती जगत्सवे ज्याप्षेपलिहतत्वचौ ॥ २० ॥ 
भारत ! वे दोनों वीर महापराक्रमी क्ररतापूंे कमे करनेवाले और दुःसह थे । इसलिये एक 
दूसरेंके मारनेका यत्न करके घोर युद्ध करने छंगे। दोनोंकी धनु्के शब्दसे सब जगत्‌ 
भयभीत होने लगा, धनुषकी डोरी खींचनेसे उनके हाथोंकी त्वचा कठीन हो गयी थी ॥२०॥ 

शकुनिस्तु रणे वीरो युधिष्ठिरस पीडयत्‌ । 

तस्यान्वांश्चतुरो इत्वा सुबलस्य रुते विः । 

नादं चकार वलवान्क्षवेसैत्यानि करुपथन्‌ ॥ २१ ॥ 
उसी समय वीर शकुनि युधिष्ठिरक्की ओर सुद्धमें बाण चलाकर पीडा देने लगे और सुबलके 
उस प्रवल पुत्रने महाराज युधिष्ठिरके चारों घोडोंकी मारकर सब सेनाको कंपित करते हुए 
बे बलवान्‌ सिंहके समान गज ॥ २१ ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे चीरं राजानसपराजितम्‌ । 

अपोवाह रथेनाजौ सद्देवः प्रतापवान्‌ ॥ २२॥ 
तत्र प्रतापी सहदेव अपराजित बीर राजा युधिष्ठिरकी अपने रथपर बिटाकर युद्धसे दूर ले 
गये ॥ २२॥ 

अथान्यं रथमास्थाय धभराजो युधिष्ठिरः । . 

शाकुनि नवभिविद्ध्या पुनर्विव्याथ पश्चमिः। 

ननाद च महानादं परवरः सर्वधन्विनाम्‌ ॥ २६॥ 
किरि धमराज युधिष्ठिरे दूसरे रथमें चेठकर शकुनिके शरीरमें पहले नो बाण मारकर, 
पांच और मारे और उनको विद्ध किया और सब धनुषेरोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठर सिंहके समान 
गजने लगे ॥ २३ ॥ 

तथुद्धम भवचित्र घोररूप च मारिष । 

इंक्षितृप्रीतिजनन सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २४ ॥ 
मारिष ¡ तब शङ्खान ओर युधिष्ठिरका विचित्र ओर घोर युद्ध होने रगा । उस युद्धको 
देखकर सिद्ध, चारण ओर न्धं प्रसन्न होकर दोनोकौ प्रशंसा करने ठगे ॥ २४ ॥ 

उटूकस्तु महेष्वासं नज्करं युद्ध ढुमदम्‌ । 

अभ्यद्रकदमेयात्मा चारव्षैः खनन्ततः ॥ २५ ॥ 


महावीर शकुनिके पुत्र अमेयासमा उच्क महाधचुर्धर महापराक्रमी नडलकी ओर दौड ओर 
चारों ओरसे बाणोंकी वषा रने रमे ॥ २५॥ 


६५८ म्स्त [-हदुप्रचेश्रापचं 

दशैव वङ्कः छर शवस्य छलं रणे । 

शरवर्षेण सदत समन्तात्पयवारयत्‌ ॥ २द॥ 
जीर शूर नकुछ भी शकुनिके पुत्रकी ओर दौंडे और उसको भारी बाणदपोसे सब ओरसे 
रोक दिया ॥ २६ ॥ 

तौ तन्न खरे वीरौ कुख्पुननौ महारथौ । 

योधयन्तायपदयेतां परस्परकरूतागक्तौ ॥ २७ ॥ 
दोनों उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए महारथी क्षत्रिय यीर परस्पर धिये इए आक्रमणक्छा प्रतिकार 
करके घोर युद्ध करने लगे, यह हमने देखा ॥ २७ ॥ 

तथैव कृतवर्मा तु शैनेय शनत्रुतापनस्‌ | 

योध यञ्छुद्युमे राजन्वरं राक्र इकाह्ये ॥ २८ ॥ 
वे दोनों एक दूसरेके बाणोंकी काटकर अपनी अपनी विजया यत्न करने लगे, उधर 
शत्रुतापन साया छृतवमोके साथ युद्ध करते हुए, सुद्धमें बठी और इन्द्रके समान शोमित 
होने लगे ॥ २८ ॥ 

दुर्योधनों धलुशिछक्त्वा ध्रष्ठयुम्नस्य संयुगे। 

अथेन छिच्चधन्वानं विव्याध निशितैः चः 1 २९ ॥ 
दुर्योधनने एक वाणसे युद्धमें धृश्युम्नका धनुप झाट दिया, और धनुष कट जानेपर उनके 
शरीरमें अनेक तीक्ष्ण बाण मारे ॥ २९ ॥ 

धृष्टद्युम्नोऽपि सस्रे प्रयुह् परसायुधस्‌ । 

राजानं योधयासाख पद्यत सवंधन्विनास्‌ | 
धष्टध्यम्नने भी दूसरा उत्तम घनुप लेकर दुयोधनसे समरमें सब धनुधरोंके 
किया ॥ ३० ॥ 

तयोयुद्ध महच्चासीत्संग्रासे सरतर्षस | 

प्रभ्चिन्योग्था सत्ते सत्तमोबरहरितिनों ॥ ३१ ॥ 
जेंत्े मद बहानेवाले दो मतवाले हाथी धोर युद्ध करते हैं, ऐसे ही युद्धमें इन दोनोंका मह्दा- 
अयानक युद्ध हुआ ॥ ११ ॥ 

गौतमस्तु रणे कुद्धो द्रौपदेयान्महावरान्‌ । 

विव्याध वहभिः दुरः चारैः सच्धपयेनभिः ॥ ३२॥ 
शर कपाचायने समरमें क्रुद्ध होकर महावलवात्‌ द्रोपदोके पुश्रोंकी अनेक नतपव वा्णोसे विद्ध 
कर दिया ॥ १९ ॥ 


३०॥ 
देखते 


षते घोर युद्ध 


ध्याय २९] श्शस्यप्त १५९ 


तस्थ तैरभवद्युद्धमिन्द्रियैरिव देदहिनः। 

घोरख्पमसंबाये निर्मणोद्शलीय च ` ॥६३३॥ 
जैसे पांचों इन्द्रियोंके सदर देहधारी जीए लुडता है ऐसे ही कृपाचार्य और द्रौपदीके पुत्रोंका 
महाघोर युद्ध हुआ । वह युद्ध भयंकर, अनिवार्य और अमर्यादिव छुआ ॥ ३३ ॥ 

लेच से पीडयामासुरिन्हियाणीव बालिशम | 

सं च तान्प्रातिसंरू्घ) प्रत्थयोधयदाहये ॥ १४ ॥ 
जैसे मूर्सकों झन्द्रियां व्याकुछ कर देती हैं, बेसे ही उन पांचोंने कृपाचार्यकीं व्याकुछ कर 
दिया, परन्तु ऋपाचार्य भी क्रुद्ध हकर युद्धक्षेत्रम उन सबसे युद्ध कर रहे थे ॥ ३४॥ 

एवं चित्रमझूचुद्धं तस्थ तैः खद्‌ सारत । 

उत्थायोत्थायथ हि यथा देहिनासिन्हियेर्ियो ॥ ३५॥ 
हे भारत ¦ सृप ! वे अकेले ही उन पचा द्रीप्दीपत्रोरे सङ्ग भिचित्र युद्ध करते रटे, जेषे 
देदधारी जीव चार बार उठकर विषयोंकी ओर प्रवृत्त होनेवाली इन्द्रियोंको जीतनेका उपाय 
करता है, बसे ही कृपाचारय भी उनके जीतनेका उपाय करने लगे ॥ ३४५ ॥ 


नराश्चव नरैः साधं दन्तिनो दन्तिभिस्वथा । 

इया दयैः समासक्ता रथिनो रथिसिस्तथा । 

संकुलं चाभवद्‌ भूयो घोररूपं विष्णा पते ॥ ३६ ॥ 
पृथ्वीपते ! पैदल पेदलॉसे, हाथीएर चंहे हाथीपर चढोंसे, घुडचंढ़े घुडचढोंसे और रथी 
राथयोंसे सामना करने छगे । फिर उनमें अत्यंत घोर युद्ध होने रगा ॥ ३६ ॥ 

हद चित्रभिद चोरभिदं रौद्रधिवि घरमो। 

युद्धान्यासन्यदहाराज घोरापि च बहूनि च ॥ ३७ ॥ 
हे शजन्‌ ! इस प्रकार सम रीतिसे विचित्र घोर, रौद्र ओर भयानक युद्ध इआ ॥ ६७ ॥ 

ते समासाय खरे परस्परधरिन्दसाः । 

विव्यधुच्चैव जघ्नु सभ्रासाय सहाहवे ॥ ३८ ॥ 

शनुदमन करनेवारे वे वीर एक दुकषरेके पास जाकर परस्पर सामना करते हुए गजने लगे 
ओर परस्पर मारने लगे ॥ ३८ ॥ 


तेषां चसरसखद्‌ भूतं रजस्ती्ल रयत । 

प्रवालेनोद्धत राजन्धाषद्धिशाश्वलादिभि: ॥ ३९॥ 
राजन्‌ | उनके शस्रोत्रि, दायुसे और घुडसवारोंके दौडनेसे उडायी गयी भयंकर धूल चारो 
ओर व्याप्त दिखाई देने गी ॥ १९॥ ' 


१६० महाभारसे [ हृदप्रवेशपर्व 
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रथनेलिसणुद्'भू्तं दिषन्दासैच्छापि दन्तिनाम्‌ ।, 

रज+ सन्ध्याज्रकपिल दिवाकरपथं यथी ॥ ४० ॥ 
स्थेकि पहियोंके वायु और हाथियोंके श्वासते उडकर धूछ सन्ध्या समयके मेधेकि समान 
सयतक पहुंच गई ॥ ४० ॥ 

रजसा तेन संपत्ते भासकरे नि८्प्रभीकृते | 

संछादिताभवदु सूशिस्ते व छझयरा खहारथाः ॥ ४१ ॥ 
उस धूलके संपर्केस छ्यका तेज घट गया, सब्र भूमि और मदारथी शरवीर भी छा गये ॥७ १॥ 

सुहृरतादिव संबृत्त नीरजस्कं समन्ततः । 

वीरदरोणितक्षिक्तायां शमौ सरतसन्तम । 

उपादरास्यत्ततस्तीत तद्रजो घोरदशरनस्‌ ॥ ४२॥ 
भरतश्रेष्ठ! फिर थोडे समये पात्‌ वीर्रोका रुधिर बहनेंसे पृथ्वी सिंच उठी ओर सब ओरकी 
घूल बैठ गई ओर रणक्षेत्र स्वच्छ हो गया । यह घोर स्वरूप तीव्र धूर शान्त ह ॥ ४२॥ 

ततो5पहय महाराज दंद्॒युद्धानि भारत । 

यथाप्राग्रधं यधाच्येषं मध्याहु वै सुदारुणे । 

वेणां तत्र राजेन्द्र उयद्दयन्तोज्ज्यलाः प्रभाः ॥२३॥ 
भारत ! तथ मैंने फिर देखा कि चारों ओर घोर इंह युद्ध हो रहे हैं । हे राजेन्द्र ! उस दो 
पहरके दारुण समयम अपनी प्रपुखता ओर ज्येप्ठताके अनुसार दहोनेवाले अनेक दद्‌ युद्ध 
देखने लगा। चारों ओर पड़े हुए वीरोंके कबचोंकी प्रभा उज्ज्वल दिखाई देती थी ॥४३॥ 

दच्दः सुतुकः संख्ये शराणां पततास भूत्‌ । 

महावेणुवनस्येव दद्यमानस्य सर्वतः ॥ ४४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते श्चल्यप्वण्येकर्विङोऽध्यायः ॥ २१ ॥ १०९४ ॥ 
जैसे पवेतपर जलते छुए बंडे बाँसोंके वनमें चटकनेका शब्द होता है, ऐसे ही युद्धमें वा्णोके 
चलनेंका तुमुल शब्द सुनाई देता था ॥ ४४ ॥ 
॥ महाभारतके शब्यपदम इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५॥ १०५७ ॥ 


ष : 
संजय उवाच ए 
वतमाने तथा युद्धे घोररूपे भयानक । 
अ भज्यत वरं तत्र तव पुच्रस्थ पाण्डवैः ॥ १॥ 
संजय वोले- है राजन्‌ ! जब ऐसा घोर भयानक युद्ध होने छगा, तव पाण्डवोने तुम्हारे 
पुत्रकी सेना इधर उधर भगा दी ॥ १ ॥ 


~~~ ~---~ ~~~ 
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तांस्तु यत्नेन सहता संनिवार्य सदारथान्‌ । 
पुरस्ते योधयामास पाण्डवानासीक्छिनीष्‌ ॥२॥ 
तब तुम्हारा पुत्र राजा दुर्योधन भागते हुए महारश्ियोंकीं बहुत यत्मसे रोक कर पण्डवा 
सेनासे युद्ध करने लगे ॥ २॥ 
- विचरतः सदृशा सोघास्त पुश्ञपियेणिण। । 
संभिदत्तेषु तेब्चेच युद्धभासील्छु 
त तुम्हारी ओर ओर भी वीर जो तुम्हारे पुत्रकी विजय चाहते ये लोटे 
उन सवे घोर युद्ध होने या ॥ ३ ॥ 
तावकानां परेषां च दे वास्ररणोपम्रस्‌ । 
परेजां तब सैन्‍्ये च नासीत्काशित्पराड'छुख: ॥४॥ 
तुम्दारे और शत्रुओंके वीरोंका यह युद्ध देवासुर संग्रामंके समान हुआ । उस समय तुम्हारे 
और शत्रुओंके दोनों ओरसे कोई बिग्रुख होकर भागा नहीं ॥ ४ ॥ 
अलमानेन युध्यन्ते संज्ञानिश्य पश्रुपरम्‌ । 
तेषां क्षयों महानासीयुध्यतामिलरेतर 1५॥ 
उस समय दोनों ओरके वीर केवछ अनुमान ओर चिन्होंसे परस्पर युद्ध कर रहे थे, अथात्‌ 
कोई किसीकी पहचान नहीं सकता था, परस्पर युद्ध करनेवाले उनका भारी विनाश हो 
गया ॥ ७५ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा क्रोधेन सरता युतः 
जिगीषमाणः संग्रामे धातराद्ान्सराजकान्‌ ॥ ६ ॥ 
तब राजा युधिष्ठिरकों महाक्रोध हुआ, ओर संग्रामर्मे राजाओंके समेत तुम्हरे पुत्रको 
जीतने स्थि ॥ ६॥ 
चिभिः रारद्तं विद्ध्वा सक्मपुद्धैः रिखारितैः । 
चतुलिनिजवानाश्वान्कल्थाणान्कूलबसंणः ॥ ७॥ 
कृपाचायके शरीर शिलापर तेज किये हुए सोनेके पंखवाले तीन बाण मारकर विद्ध किया 
ओंर चार नाराच बाणसे ऋतवमोके चारों घोडोंकी मार डाला ॥ ७ ॥ 
अम्वत्थामा तु हार्दिक्यसपोयाह यशस्विनस्‌। 
अथ शारद्वतोषड्टालिः प्रत्यविध्यचुधिष्ठिरस्‌ ॥1८॥ 
तव यशस्वी कृतवमाको अश्वत्थामा अपने स्थपर चार्‌ दूर ले भया ओर तदनन्तर 
फृपाचायने भी राजा युधिप्ठिर्की आठ बाण मारे ओर घायल किया ॥ ८ ॥ 
२१ (म सा. शल्य, ) 
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ततो दर्घोधतों राजा रथान्सप्तशतान्नणे । 

प्रबथयच्र राजासौ धरमपुर युधिष्ठिरः ॥ 
तव राजा दुर्योधनने जहां धमेपुत्र युधिष्ठिर भे वहां उनसे लडनेके स्यि सात सां रथ 
मजे ॥ ९॥ 

ते रथा रथिभियुक्ता सनोसारुतरंहसः | 

अभ्यद्रवन्त संग्रामे कौन्तेघस्य र्थं प्रति ॥ १०॥ 
वे वायु और मनके समान तेज चलनेवाले रथ रथि वीरोंके सहित रणभूमिमें कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिरे रथकी ओर दौडे ॥ १० ॥ 

ते खमन्तान्महाराज परिवारे युधिष्िरम्‌ । 

अच्टेयं सायक्रे्क्तर्भेघा इव दिवाकरम्‌ ॥ ६१॥ 
महाराज ! तथ उनमें वैठे चीर रथि युधिष्ठिरको चाग ओंरसे येरकर बाण चरने रमे । 
राजा युधिष्ठिर उनके बाणेसि ऐसे छिप गये, से चयं मेधो ॥ ११ ॥ 

नामरूष्यन्त सुसरव्धा! शिखण्डिप्रसुखा रथा। । 

रैरप्रथजवैयुक्ते! किज्लिणीजालसंदतेः । 

आजग्छुरभिरक्षन्तः छुन्तीपर्ण सुधिछिरम ॥ १२॥ 
राजा युधिष्ठिरको धिरा देख अर्त क्रुद्ध हुए शिखण्डी आदि रथी वह सहन न कर सके 
और वे घंटियोंकी जालीसे और श्रेष्ठ वेगवान अश्वोंसे युक्त रथोंद्राग छुन्तीपुत्र गजा युधिष्ठिरकी 
रक्षाके लिये दोंडे ॥ १२ ॥ 

ततः प्रवचने रौद्रः संग्रामः रोणितादकः । 

पाण्डवानां कुरूणा च यमराद्विवधनः ॥ १३॥ 
तब फिर पाण्डवों ओर कोग्वोंका अत्यंत घोर युद्ध होने लगा । उसमें पानीकी तरह रुधिर 
चह चला, वह युद्ध यमराजके राज्यकी वृद्धि करनेवाला था ॥ १३ ॥ 

रथान्सप्तरातान्हत्वां छखूणामातताथिनाम्‌ । 

पाण्डवाः सह पाश्चाकैः पुनरेवाभ्यवारयन्‌ ॥ १४॥ 
पाञ्चाल ओर पाण्ड्नि थोडे दी समये आततायी कौरवोंके उन सात सौ रथियोंका नाश 
कर दिया, ओर तुम्हारी सेनाको रोका ॥ १४॥ 

तत्न युद्ध महचासीत्तव पुच्रस्य पाण्डवैः । 

न च नस्ताहर र्ध नव चापि परिश्चुतम्‌ ॥ १९ ॥ 


जसा उस समय तुम्हार पुत्रका पाण्डवाक्रे साथ भासं युद्ध इञ, ऐसा युद्ध मंने कभी न 
देखा था आर न सुना था ॥ १७ ॥ 
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वर्तमाने तथा युद्धे निर्भयादे समन्ततः । 

वध्यमानेषु योधेषु तावकेष्वितरेषु ह = ॥१६॥ ०५ 
इस सब ओरसे होनेवाले मयोदारहित घोर युद्धमे तुम्हारे और शत्रुओंके दोनों ओरके वीरॉका 
नाश होने लगा ॥ १६॥ 

निमद॒त्सु च योधेषु शहुवर्चेश्व पूरितेः । 

उत्कृष्टे। सिंहनादैशय गजितेन च धन्विनाम्र्‌ ॥ १७॥ 
दोनो ओरफे बीर गमे लगे । उत्तम शष बजाने रमे ओर ॒धलुषोंपर टङ्कार देने समे । 
धनुषधारीयोंकी पुकार, सिंहनाद ओर गजेनाओंकि साथ ॥ १७॥ 

अतिषचरद्धे युद्धे च छि्यमानेषु समख । 

धावमानेषु योधेषु जथगृद्धिषु सारिष ॥ १८ ॥ 
है मारिष ! जब वह संग्राम सीमाकों उलंधन करने लगा, कहीं बीरोंके ममस्थल फांडे जाने 
लंगे । अपनी अपनी विजयके लिये वीर दौड़ने लगे ॥ १८ ॥ 

संहारे सवेतो जाते एथिव्यां शोकसम्भवे । 

बह्ीनामुत्तमसत्रीणा सीमन्तोद्धरण तथा ॥ १९॥ 
इस घोर युद्धमें सब ओर शोकजनक संहार होने लगा, एथ्वी भरकी अनेक उत्तम युवती 
च्ियां विधवा इई ॥ १९ ॥ 

निर्मयीदे तथा युद्धे वतमाने सुदारुणे । 

प्रादुरासान्विनाशाय तदोत्पाताः छुदारुणा; । 

५ चचाल खाद कुवाणा सपवेतवना मही ॥ २० ॥ 

सब मयादाओंका उल्लंघन करके अत्यंत दारुण युद्ध होंने लगा, तब जगत॒का नाश करनेवाले 
अनेक घोर उत्पात हुए, फिर उस पवित्र कुरुक्षेत्रमें क्षत्रियलोग सावधान होकर युद्ध करने लगे। 
उस समय वन ओर परवैतोके सदित भूमि भयानक शब्द करती हुई ह्िलने लगी ॥ २० ॥ 

सदण्डाः सोल्छुका राजन्शीयेमाणाः समनन्ततः । 

उल्काः पेतुर्दिवों शुमावाहत्य रविमण्डलम्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! आकाक्ञसे जती इई दण्डके समान उसका चारो ओरसे गिरी । आकाश्चसे सर्यके 
मण्डलको आघात करके उल्काएं गिरने लगी ॥ २१ ॥ 

विष्वग्वाताः पादुरासन्नीचैः ककैरवर्षिणः । 

अश्रूणि खखुचनांगा वेपथुार्ण्शद्‌ शकम्‌ ॥ २२॥ 
स्र ओर नीचे भाल. ओर ककड बरसानेवाली भयानक चायु चरने लगी, हायि आश्र बहाने 
आर थरथर कांपने ल्मे ॥ २२॥ 

ग 


कर्क 
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एलान्घोराननाहत्य समुत्पातान्खुदारुणान । 

पुनद्धाय समन्त्य क्षचिखाद्तस्थुरट्यथाः | 

रसण्पये कुरुक्षेत्रे पुण्ये स्वभे सयियासवः! ॥ २३॥ 
इन सब घोर और दारूण अपशकुनोंका निरादर करके वीर क्षत्रिय सावधान होकर अव्यधित 
मनसे फिर भी युद्ध करने छूगे और शत्रुओंकी मारने छगे | उस रमणीय और पृण्यमय 
कुरुक्षेत्र स्वर्ग जानेकी इच्छावाले क्षत्रिय घोर युद्ध करने छगे ॥ २३ ॥ 

चते गान्धारराजस्य पुच; रष्ुसिरन्र्वषट्‌ । 

युध्यध्वसग्रती चावत्ण्षतो दन्वि पाण्डवान्‌ । २४ ॥ 
तब गान्धारराज सुचल्के पुत्र शकुनि अपने प्रधान रीस वरे, त॒म सेम ॒पाण्डवेकि आगे 
खडे हुए युद्ध किये जाओ और में पीछेसे जाकर नाश किये देता हूँ ॥ २४ ॥ 

ततो ना सम्प्रयादानां मद्रयोपारतरश्विना । 

हृ्ता। क्िलकिलाशब्दसकुवन्ता पर 1२७ ॥ 
शकुनिके ऐसे वचन धुन हमारी ओरके मद्ददेशीय वेगदान्‌ योद्धा और अन्य वीर प्रसन्न 
होकर गजने और हंसने लगे ॥ २७ ॥ 

अस्रस्तु पुनरासाप कव्यलक्षा दुरासदाः । 

एरासनानि धुन्वन्तः खरवपैरवाकिरन्‌ ॥ २६ ॥ 
तब पाण्डवोकी ओरके दुधष योद्धा भी फिर हमारे पारा आकर, हमें अपना लक्ष्य बनाकर, 
धुप दिखते इए दमारे उपर घोर घाण वर्षाने ठगे ॥ २६ |॥ 

लतो हल परेस्तन्न सद्रराजवरं तदा । 

छु्मोधनपलं दृष्ठा पुनरासीत्पराड खम्‌ ॥ २७ ॥ 
क्षणसरम शत्रुओने सद्रराजकी सेनाका नाश कर दिया है, यह देख दर्योधनकी सब सेना 
पुनः विमुख दोकर इधर उधरको भाग चली ॥ २७ ॥ 

गान्धारराजरुतु पुनवोक्यमाह ततो बरी । 

निवर्तध्वसघसेज्ञा युध्यध्व कि नेन वः ॥ २८ ॥ 
अपनी भेनाकी भागंते देख चलवान्‌ गान्धारराज शकुनि क्रोधकर फिर बोले, अरे अधर्मियों ! 
त॒म लोग युद्ध छोड़कर कहां भागे जते हो ? और युद्ध करों, भागनेसे क्‍या 
होगा १ ॥ २८ ॥ 

अनीके दशसाहस्रमग्वानां भरतपेस। 

आसीद्वान्धारराजस्प विसलप्रासोधिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 


है महाराज ! उस समय घोर प्राससे युद्ध करनेवाले दस सहस्त घुडसवार वीर गान्धारराज 
शकानेके सद्धम थ्‌ ॥ २९ ॥ 
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वेन तेन विक्रस्य वतमाने जनश्छे 

पृनः पाण्डवानीकमस्यघ्रजिरितः सारैः ॥ ३० ॥ 
उसी सेनाको सद्भमें लेऋर वीर शकुनि उस यनुष्प संदारकारी युद्धमें पाण्डवोंके पीछेमे जाकर, 
तीक्ष्ण बाण बर्षाने छगें ॥ ३० ॥ 

तदश्रभिव वातेन क्िप्यसाणं संसन्ततः | 

अ यजल्यत महाराज पाण्ड्नां सुसहहलस ॥ ३१ ॥ 
महाराज ! तब बह पाण्डवोंकी बडी सेना इस प्रकार फट गई जैसे वायु लगनेसे सब ओरसे 
मेघ फट जांते हैं ॥ ३१ ॥ 

ततो युधिष्ठिरः पेक्य सघ स्वबलमन्तिकात्‌! 

अभ्यचोदयदच्ण््रः सहदेवं सहाबलस्‌ ॥ ३२ ॥ 
तत्र राजा युधिष्ठिर अपनी सेना अपने पासे ह मागरती हुई देख, व्यग्रतासे महावलान्‌ 
सहदेवसे बोले ॥ ३१॥ 

असो खुबलपुओ दो जघरने पीडय दंशितः । 

सेनां निसदचत्येख पद्य पाण्डव दुशैचि्‌ ॥ २३ ॥ 
हे पाण्डव ! यह कुक्च धारण किया हु सुबरुपुत्र सावधान होकर हमारी सेनाको पीप 
पीडित करके सैनिर्कोक्रा नाकच दर्‌ करा है, तो इस दुद्धिको देशा ॥ ३३ ॥ 

गच्छ त्वं द्रौपदेयाश्च शकुनिं सौव जदि। 

रथानीकमर्‌ रक्ष्ये पाञ्चाल ्षहेलोऽनघ ॥ ३४ ॥ 
है अनव ! तुम बहुत शीघ्र द्रौपदी पुत्रोके सहित दौड़ो और सुबलपुत्र शकुनिकों मार डालो | 
में पाञ्चाल वीरोंके सहित इस रथ सेनाको नाश कर दूँगा ॥ ३४॥ 

गच्छन्तु कुज्जरा! सर्वे वाजिनश सह त्वया । 

पादाताश्ष अिशाहसी्राः छाऊुनिं सोबलं जांदि ॥ ३५ ॥ 
हमारी आज्ञासे तुम्हारे सज्ध सब दाथीसवार, सब घुडसवार और तीन तहस्र पेदल भी जांय 
ओर तुम हमारी आज्ञासे सुबलपुत्र शकुनिकों मारो ॥ ३७ ॥ 

ततो गजाः स्रत पराणिधिरास्विताः । 

पश्च चान्वखदस्नाणि खद्देवख् वीथेवान ॥ ३६ ॥ 
तब महाराजकी आज्ञा सुनते ही धनुपधारी वीरोंके सहित सात सौ हाथी, पांच सदसत घोडे 
बीयवान्‌ सहदेव ॥ ३६ 

पादाताश्च चिखाहसरा द्रौपदेया सैरः । | 

रणे खभ्यद्रवसते तु शक्ुनि युद्धढुभेदस्‌ ॥ ३७ ॥ 
तीन सदसत पेदर ओर पंच द्रौपदि पुत्र समरमें मदायोद्धा शकानिसे युद्ध करनेकी चले ॥ ३७॥ 
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ततस्तु सौवले राजन्नम्यतिक्म्च पाण्डवान्‌ । 

जघान पृष्टतः सनां जयगुध्रः प्रलापाद्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! इनको आते देख विजय चाइनेवाले प्रतापवान्‌ सुब्रलपुत्न॒ जकुनि भी पाण्डवॉके 
सामनेंसे हटकर पीछेसे उनकी सेनाका नाश करने लगा ॥ ३८ ॥ 


अश्वागेदास्तुं खंरञ्धाः पाण्डवानां तरस्विनाम्‌ । 
प्राविरन्सौवलारीकमभ्यतिक्रस्य तान्नथान्‌ ॥ ३९ ॥ 
तब वेगशाली णण्डवेंकि बीर घुडचदे योद्धा क्रुद्ध होकर कौरव रथिर्योफो छां पकर सुचलपुत्र 
शकुनिकी सेनामें हठसे घुसे ॥ ३९ ॥ 


ते तत्र सादिनः झरा। सौपलस्प महहलस । 
गजसध्येऽचततिष्टन्तः रारवर्धैरवाकिरन्‌ ॥ 2० ॥ 
क ब, 


और वे सब्र घुडसवार वीर गजसेनाके वीचमें खडे हो गये ओर गकुनिक्की महान्‌ सेनापर 
सदसो बाण व्पाने लगे ॥ ४० ॥ 


तदुद्यतगदाप्रासमकापुरुपलेवितस्‌ । 

प्रावलेत सहयुद्धं राजन्दुमन्च्रिति तब ॥ ४१ ॥ 
है राजन्‌ ! उस युद्धर्मे महाठीर गदा ओर प्रात आदि श्र चलाने लगे। हे महाराज ! यह 
घोर युद्ध आपकी उण कपट समस्मतिहीका फर हुआ ॥ ४१ ॥ 

उपारमन्त ञ्याराब्दाः पेक्चक्रा रथिनोऽभवन्‌ | 

न हि स्वेषां परेषां वा विशेषः प्रत्यद्दयत ॥ 2२॥ 
दोनों ओरसे धलुपंके रोदोके शब्द बंद हो गये, रथी योद्धा प्रक्ष्कदो मेये । उस समय 
तुम्हारे या शत्रुपक्षके योद्धाओंमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती थी ॥ ४२॥ 


शरवाहुविसण्टानां शक्तीनां भरतपेस । 

ज्योतिषासिव संपातमपठयन्कुरुपाण्डवाः ।॥ ४२।॥ 
भरतकुलसिंह ! वीरोकि दाथसे द्री हई साद्धी त्ुपर इस प्रकार छृट्ती थी, माने आकाशते 
सहस्तनों बिजली गिर रहीं हैं, कौरव-पाण्डव दीरोंने यह देखा ॥ ४३ ॥ 

ऋष्टिभिर्विमल्ाभिश्व तत्र तत्न विशां पते | 

संपतन्तीभिराकारासाच्रतं बहुशो भत ॥ ४४ ॥ 
प्रजापते ¡ चमक्ते ओर गिरते हए निभेर सदसो खड्गो व्याप्त इए आकाशकी अद्‌ सुत 
शोभा दीखती थी ॥ ४४ ॥ 
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प्रासानां पतततं राजच्रूपसालीत्समन्ततः । 

शल्मानामिवाकाशे तदा सरतसत्तम ॥ ४० ॥ 
है भग्तकलसिह | सब ओर चलते हुए प्राय ऐसे जान पडते थे मानो सदसा जुन. आका 
चमक रहे है ॥ ४५ || 

रुधिरोक्षितसवाड़ा विप्रविद्धेनियन्तामिः 

हयाः पारेपत्तन्ति स्प रातरशोऽथ सदसदा ॥ ठेदे } 
सैकडों ओर सहस्रों घोड़े रुधिरमें भीगे वीरोंके सहित पृथ्वीमें गिरने छगे ॥ ४६ ॥ 

अन्योन्यपरिपेष्टाश्च समासाय परस्परस्‌ । 

अविक्षताः स्स दंहयन्ते वंधन्तो रुधिरं खुखेः ॥ ४७ ॥ 
किसीके क्षतविक्षत हो सुखसे रुघिर गिरने लगा और कोई परस्पर सामना करके एक दूसरेसे 
पिसकर मर गए, ऐसा सत्र ओर दीखने छूगा ॥ ४७॥ 

लतलोइसव्त्तमों चोर सैन्येन रजसा दूले । 

तानपाक्रशलोडद्राक्ष तस्मादेशादरिन्दभान । 

अश्वात्राजन्पलुष्यांश्च रजसा संवते सति ॥ ४८ ॥ 
उस समय दोनो सेने उडी हुई धूरुसे सव ओर घोर अंधकार छा गया, और चारों ओर 
शत्र॒दमन वीर इधर उधरको घबडाकर भागने लगे, ऐसा हमने देखा । राजन्‌ ! धूरलसे सच 
पृथ्वी भर जाते दी घोड़ों ओर मनुष्योंकी भी हमने भागते हुए देखा ॥ ४८ ॥ 

स्मौ निपतिताश्चान्ये वसन्तो रुधिरं बहु । 

केशाकाशसमाला न शेकुचष्तुं जनाः ॥ ४९. ॥ 
कोड्‌ वार्‌ पृथ्वीम गिरा ओर किसी सुखमे रुधिर वहने लगा, वहुतसे वीर परस्पर बार 
पकडकर इतने परस्पर चिपक गये कि कोई चेष्टा नहीं कर सकते थे ॥ ४९ ॥ 

अन्योन्थ्मश्वपृछ्ठे म्थो विक्रषेन्तों सहाबलाः । 

लह इव समासाय निज्रष्लुरितरेलरस । 

अश्वे उयपक्ष्यन्त चहवोऽच्र गतासवः ॥ ५० ॥ 
कितने महावलवान्‌ योद्धा एक दूसरेकी घोडेपरसे खींचने रंगे, कोई मछयुद्ध करने लगे 
आर एक दूसरेपर प्रह्मर करने लगे, कितने ही मरकर घोडोंसे इधर उधर खींचकर रेजा 
रहे थे ॥ ५० ॥ 

भूली निपलिताआन्ये बहयो विजयैधिणः । 

चत्र तच उषरदङ्यन्त पुरुषाः छरमानिनः ॥ ५.१ ॥ 


ह दूसरे विजयाभिराषी ओर अभिमानी वीर पवी सप्र जगह पडे दिखायी देते 
॥ ५१ ॥ 


१६८ टाना [ हदप्रवेश्ाप 


„~~~ ~ ~ ^^ ~~~ ^~ ~^ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ^~ ~~ ~~~ ~~~ --~~+ ~ ~~ ^~ ~~~ ~~~ ---~ ~ ~~ ~ ~---~---~--~ -~-~ ~~ ~~~ ~~~. 


1 ५.२ || 
पमि ओर खचि गये वाटोदलि यष्टा आर स्या रुथिग्से भीगे 
भरर (४) 


स, 
= 
५ 
; <° 
54० 
/ ८ 
$, १ " 
| 
ˆ 2. 
८2 
९ 
=^ 
„३. 

1 
2 <~ 


वीरोकि शरीरोंसे युद्धभूमि भरी हुए दिखाह देती थीं ।॥ ५२॥ 
दूरे न शक्‍य नन्नासीद्वन्दुसश्वन ऋतचित्‌ । 
सामथ्वाशेहैहलेस्खराइने वल्छुधातले ॥ ५३ ॥ 


दूर तक जाना अभक्य हुआ था ॥ ५३ 
खाधराध्लसनाहराचसदधास्यचख्वदासधवद। | 
एनाप्रहरणेघारे। परस्परवर्धपिशि 
सु्लनिक्षष्टेः संग्रामे इतसयिप्ट लेनिकेः ॥ ५४ ॥ 
सथ जद्रधारी योद्धायेकि कवच रधिरमे भीग भये थ, वे असक्र लेकर धुप खींचकर 
अनेक प्रकारके घोर आयुधासे एक्‌ दूयरेफे दधी इच्छा करते थे । उत्त युद्धम सभी निकट 
होकर युद्ध करते थे और उनमेंते बहुतेरे योद्धा मारे गये थे ॥ ५४ ॥ 
स सुनते ततो युदृध्या सौबलो5थ विशां पते । 
पदलहसहेये! शिक्षेरपाथाचछकुनिस्ततः ॥ ५५५ ॥ 
प्रथ्वीपते ! यह घोर गृद्ध थोडे समय तक होता रहा तव शकुनि बचे हुए छः सहस्त घुद- 
चढोंको लेदर 'युद्धसे भाग गये ॥ ७५ ॥ 
तथैव पाण्डवानीकं रुधिरेण सघुक्छिनम्‌ । 
घट्सदहसहस: 1दाएटरपायाचउजछानतदाइहनस ॥ 5५८ ॥ 
रुधिरसे भीगी हुई पाण्डवोंकी सेना श्री बचे हुए छः सहर्य॒ घुड चढोंके साथ युद्धसे छोट 
गयी । उनके सारे वाहन थक गये थे ॥ ७८६ ॥ 
अश्वारोहास्तु पाण्डूनासबन्नवनुधिरोश्षिता; 
सुसनिक्षण्ठा: संग्रामे भुग्रिष्ठ त्यक्तजीविताः ॥ ५७ ॥ 
तब रुधिरमें भीगे प्राणकी आशा छोडकर लडनेवाले पाण्डवोंके निकटवर्ती घुडसवार युद्धमें 
इस प्रकार बोले ॥| ५७ ॥ 
नेद राय रथैयोँदुश्ं छत एव मदगज; । 
रथानेच रथा यान्तु कछुज्जरा। छुम्ञरानपि 1 5५८ ॥ 
इस समय ग्थोसे भी युद्ध नहीं झर सकते, फ़िर बड़े बड़ हाथयोंकी तो कथा ही क्‍या है? 
रथ रथांका और हाथी द्वाथियोंका सामना करे ॥ ५८ ॥ 


ज 


ब्ष्याचं २२ 1 श्ाल्यपवै १६९. 


न न 3. 3५9५५००+५० >> चीज जन, 





न न~~ ~~~ ^ ~ ~~~ ~~~ ^ 


प्रतियातो हि शकुनिः स्वमनीकमवस्थितः । 

न पुनः सौबलों राजा युद्धसभ्धागमिष्यति ॥ ५९ ॥ 
राजा शकुनि युद्ध छोडकर अपनी सेनाम भग गये, अव किर रोटकर राजा सुधरपुत्र 
शकुनि युद्धम नदीं आवेगे ॥ ५९॥ 

ततस्तु द्रौपदेयाश्च ते च मत्ता सहाष्धिषाः। 

प्रययुर्यत्र पाश्वाल्यो धृषटदयुन्नो मदारथः ॥ ६० ॥ 
उनका यह वचन सुन द्रौपदि पांच पुत्र ओर मे मतत्रे दाथी महारथी पाश्चाल राजा 
धृष्टयुश्नकी ओर चके गये ॥ ६० ॥ 

सहदेवोऽपि कौरठ्य रजोमेचे सशचुत्थिते । 

एकाकी प्रययौ तच्च यच्र राजा युधिष्ठिरः ॥ ६१॥ 
कुरुकुलनन्दन { सहदेव मी चकुनिकी सेनाको धूरके बादक्से भरी देख, अके ही राजा 
युभिष्ठिरके पास चके गये ॥ ६१ ॥ 


ततस्तेषु पयातेषु चङ्कनिः सोरु; पुनः। 

पार्वतोऽभ्यहमत्कुद्धो धृषटयुघ्नस्य वाहिनीम्‌ ॥ ६२॥ 
उन सब वीरोंको गया हुआ देख, सुबलपुत्र शकुनि फिर क्रोध करके धृष्टयुम्नकी सेनाको 
पिछले भागसे आकर काटने लगे ॥ ६२ ॥ 

तत्पुनस्तुझुलं युद्धं प्राणांस्त्थकत्वाभ्यचलेत । 

तावकानां परेषां च परस्परवधैषिणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तब परस्पर बधकी इच्छा करनेवाले तुम्हारे ओर श्रतुपक्षके सैनिको प्राणो मोह छोडकर 
घोर युद्ध होने लगा ॥ ६३ ॥ 

ते ऋन्‍्योन्यमचेक्षन्त तस्मिन्धीरसमागसे । 

योधाः पर्यपतन्राजज्शतशोष्थ सहस्रदयः ॥ ६४ ॥ 
रजन्‌ [ पौरोंके उस संग्राममें सेकडों-सहस्रों बीर योद्धाओंने उधरसे बड़े वेगले आक्रमण 
किया और बे एक दूसरेकी ओर देखने रंगे ॥ ६४॥ 

असिभिरिरुदयमानानां शिरसां लोष्टसंश्चये । 

पादुरासन्मिदारच्दस्ताखानां पत्तताभिय ॥ ६५ ॥ 
दोनों ओरसे खड्ग चलने रुगे, ओर उस रोक संहारक युद्धमें तलवारोंसे वीरोंके शिर कट 
कटकर पृथ्वीपर गिरने लगे, तब ऐसा शब्द होने लगा, जेंसे तालके फरलोंके गिरनेसे 
होता है ॥ ६५ ॥ 
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विञुक्तानां ररीराणां सिच्ानां पततां खचि । 
सायुधानां च वा्रूनाश्ुरूणां च विद्यां षते । 
आसात्छरटक्छटाचव्दः छुमदाहयोमद्षणः 1 ६९ ॥ 
परजापते | भिन्न होकर प्रथ्वीपर मिरनेवाले शरीर, श्तोंके साथ कहीं हाथ और कहीं जांघकट 
कर गिरने लगे और ऐसा घोर कट-कट शब्द होने लगा कि, सुनकर रोए खंडे दीने रमे ॥8द॥ 
निघन्तो निदितैः रखैभ्रावृन्पुल्ान्सस्वीनपि । 


योधाः परिपतन्ति स्म थथाधिषक्रते खगाः ॥ ६७ ॥ 
क, + =, भ ¢ 
जेंसे मांसके लिये पक्षी एक दूसरेकी मारते हैं, ऐंटे ही वीर लोग अपने तीक्ष्ण श्नोंसि भाई, 
पुत्र और मित्रोंकों मारने लगे || ६७ ॥ 


अन्योन्य प्रतिसंरव्धा! रमासाद परस्परम । 
अह पूर्वमह पूवेमिति न्‍्यप्न्सहस्रशः ॥ ६८ ॥ 
दोनों पश्षेक्कि वीर क्रुद्ध होकर परस्पर लड़ते हुए “हम पहले तुझे मांगे, हम पहले तुझे 
मारे; ° ऐसा कहते हुए सदस्रों वीरोंका वध करने लगे ॥ दे८ ॥ 
संघानैरासनश्रडैरश्वारोहेगतारुमिः । 
हया; परिपतन्ति सम शतशो5डथ सहखराः ॥ ६९ ॥ 
कहीं शत्रुओंके पहारसे मरकर घोडोंसि घुडसवार आसनभ्रष्ट होकर गिरते लगे और इनके 
साथ दी सेकडा ओर सदस षोडे दी मरने रे ॥३९॥ - 
रफुरतां प्रतिपिष्ठानासश्वानां शीघ्रसारिणाम । 
स्तवतां च मलुब्याणां संनद्धानां विश्ां पते ॥ ७० ॥ 
वीपते ! कहीं अत्यन्त तेज चलनेबाढे घोड़े पृथ्वीमें गिर कर तडफने लगे, क्वितने तो पिस 
गये थे । कहीं हाहाकार करते इए सववधारी मनुष्य गिर गये ॥ ७० ॥ 
शक्त्युष्िप्रासरब्दन्ध तुरः ख लजायत । 
सिन्दर्ता परममोणि राजन्दुलन्त्रिति तब ॥ ७१ ॥ 
कहीं वीरोंके मर्मश्थानोंको काटते हुए शक्ति, ऋष्टि और खड़्गोंके घोर शब्द होने लगे । 
यह नाश तुम्हारी दुष्ट बुद्धिकी सलाहसे हुआ ॥ ७१ ॥ 
आअसाशजिलताः संरब्या। आानतवाहा। पिषासिताः । 
दिक्षताख दितेः शखैरमभ्यवतेन्त चावकाः ॥ ७२ ॥ 
ह राजन ! ऐसे तुम्हारी ओरके सब बीर परिभ्रमसे थक्े इए, कोधेत हृए ये । उसके वाहन 
मी थक हुए थे, और वे प्याससे व्याकुल हुए थे। उन स्ोका सब शरीर तीक्ष्ण शसने 
ावसे विक्षत हुआ था | ऐसी स्थितीमें वे इधर उधरफो भागने लगे ॥ ७२॥ 
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मन्ता स्थिरगन्धेन वहवे!ऽच्र विचेतसः । 
जध्नु) परान्स्वकांश्व प्राप्तास्प्राप्ताननन्तरान ॥ ७३१॥ 
अनेक वीर रुधिरकी गन्धिसे मतवाले होकर विवेकहीन हो गये थे, ओर अपने ओर परे सैनिकों- 
को भी मारने रमे । उस समय जो जिसके आगे आ गया, उसने उसीको मार डाला ॥७३॥ 
घहवश्व गतप्राणा; क्षज्ञिया जयगद्धिनः । 
भूमावभ्यपतन्नाजञ्शरच्रष्टिभिरादरताः ॥ ७४ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय विजय चाहने अनेक क्षत्रिय वाणेकी दषस आच्छादित हो 
मरकर पृथ्वीपर गिर गये ॥ ७४ ॥ 
वृकशधश्ञगालानां तुछुले मोदने5हनि । 
आखसीहलक्षयों घोरस्तच पुत्रत्थ पद्चयतः ॥ ७५ ॥ 
गिद्ध, मेडिये ओर सियार उस भर्यकर दिनमें बहुत प्रसन्न हुए । उस दिन तुम्हरे पुत्रक 
देखते देखते तुम्दारी सेनाका बहुत नाश हुआ ॥ ७५ ॥ 


नराश्थकायसंछन्ना भूमिरासीद्विशां पते 
रुघिरोदकचित्रा च भीरूणां सयवर्धिनी ॥ ७६ ॥ 
उस मरे हुए मनुष्यों और घोडोंके शरीरोंसे पृथ्वी ढकी गई थी और पानीके समान बहाये 
जाते हुए रुधिरक्ष विचित्र दाखती थी । यह देखकर कायर लोग डरने छगे ॥ ७५ ॥ 
असिमिः पद्चिशे) शुलैस्तश्लण्ाणा; पुनः पुनः । 
तावकाः पाण्डवाश्चैव नास्थवतेन्त सारत ॥ ७७ ॥ 
भारत ! दोनों ओरकी सेना खड़ग, पद्िश् और परिघोंते एक दूसरेके बार बार घायल 
करती थी। तो भी तुम्हारे और पाण्डबोंके योद्धा युद्धसे विमुख नहीं हुए ॥ ७७ ॥ 
प्रहरन्लों यथादत्ति यावल्थप्णस्य धारणम्‌ | 
योधाः परिपतन्ति स्म वसन्तो रधिरं व्रणैः ॥ ७८ ॥ 
योद्धा लोग अपने वले अनुसार शल्ष चरति रहे ओर सते रदे पि जवतक हमारा प्राण 
रहेगा तयक शक्तिभर युद्ध करेंगे। वीरोंके घावसे रुघिर बहने लगा, और वे मरकर 
गिरने लगे ॥ ७८ ॥ 


च 


ष्शिरो गहीत्वा केरेषु छवन्धः समद्डयत । 
उदस्य निचितं खड्गं रुधिरेण सखुष्छितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
वहां कहीं कबस्थ (रुण्ड) शत्रुके कटे हुए शिरको बालोंसहित दाथमें पकड़े हुए और रुधिरमें 
भीगा चमझता तौह्ण खड़्ग उठाकर खडा था, ऐसे दिखाई देता था ॥ ७९ ॥ 


भ 
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अथेत्थितेषु बहुषु कवन्धेषु जनाधिप । 

तथा रुधिरगन्धेन योधाः कदमरुलाविशान्‌ ॥ ८० ॥ 
जनेश्वर! इस प्रकार बहुत कवन्धं खंडे हो गये, तब सुधिरकी गन्धिसे वारि मी मोहित होकर 
घचडाने रुगे ॥ ८० ॥ 

मन्दीभूते ततः शब्दे पाण्डवानां मरदलम्‌ । 

अल्पावाशिषैस्तुरभैरभ्यवतंत सौवलः ॥ ८२ ॥ 
जव मार काटा शब्द्‌ कम हुआ, ठव सुबलपुत्र शङ्निने देखा कि मेरे सद्धं बहुत थोडे 
घुडचढ़ें रह गये । परन्तु शकुनि बचे हुए उतने ही घुडसवार वीरोंकों लेकर फिर पाण्डबोकी 
भारी सेनाकी ओश्को धावा करनेके सि चले ॥ ८१॥ 


तत्तोऽभ्यधावंस्त्वरिताः पाण्डवा जयगद्धिनः। 

पदातयन्च नागाख सादिनश्चोयतायुघाः ॥ ८२॥ 
तब विजयकी इच्छा करनेवाले पाण्डवोंके वीर भी तुरंत है। अपने पैदल, हाथीसनार ओर 
घुडसवार भी आयुर्धोंकी उठाकर शकुनिकी ओर दोंडे ॥ ८२॥ 


कोष्टकीकृत्य चाप्येन परिक्षिप्प च स्वे्ाः । 
ॐ © €~ ॐ 0 © # तिती (३ 
शरस््रेवावाविधेजष्लुयुद्धपारं तितीषेचः ॥ ८३ ॥ 
धृष्टधुस्नने शकुनिकी सब सेनाकी घेरकर अपनी सेनाके बीचमें ले लिया और युद्ध समाप्त 
करनेके लिये, तुम्हारी सेनाको अनेक प्रकारके शर्ख्रोंसे मारने लगे ॥ ८३ ॥ 


त्वदीयास्तांस्तु सम्प्रेश्ष्य सबेतः समभिद्गुतान्‌ । 

खान्वपत्तिद्धिपरथाः पाण्डवानभिदुद्ूचुः ॥ ८४ ॥ 
तस्दारे चीर भी अपने चारौं ओरसे पाण्डवी सेनाको आक्रमण करते देख, अपने घुडसबार, 
पैदल, हाथीसवार ओर राथियोंसे पाण्डवॉपर टूट पंडे ॥ ८४ ॥ 


केचित्पदातयः पह्चिसेड्टिलिश्थ परस्परम । 
निजघ्लु) समरे छझ्राः क्षीणदशास््लास्ततो5्पतन्‌ ॥ ८५. ॥ 


= © अर भ 


कोई कोई चैदर योद्धा, समरमे वैदल योद्धासे सामना करने रुगे ओर एक दूसरेको 9कसि 
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मारने लगे । कोई शख्र नष्ट होनेसे रूडते लडते आप भी भर मये ॥ ८५॥ 
रथेम्थों रथिनः पेतुद्विपेभ्यो हस्तिसादिनः । 
विभ्रानेभ्य इव भ्रष्टाः सिद्धाः पुण्यक्षयाययथा ॥ ८दे ॥ ' 
०५ क 0 = _ = (५ जक क ¢= क स+ म ऐप 
जसे पृण्य नाश होनेंसे स्वगंलोकके विमानोंसे सिद्ध पुरुष गिरते हैं बेसे द्वी रथोंसे रथी बीर 
अरे ५, भकः र कन, क भ, 
आर हाथियांसे हाथीसवार गिरने लगे ॥ ८६ ॥ 
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एवमन्योन्यमायस्ता योघा जघ्लुमेहाश्टृधे । 

पितृन्भरानृन्वयस्थांख पुत्रानपि चापरे „ _ ॥ <७॥ ॥ 
इस महासंग्राममें अन्य वीर परस्पर प्रयत्नशील होकर पिता, भाई, मित्र ओर पृत्रोका भी 
नाप्ष करने लगे ॥ ८७ ॥ 

एवमासीदमर्यादं युद्ध भरतसत्तम। 

प्रासासिबाणकलिले वतेमाने खुदारुणे ॥ ८८ ॥ 

॥ इति धीमहाभार्ते राल्यपवैणि द्ाविन्नोऽध्यायः ॥ २२॥ ११४६२ ॥ 

हे भरतोचम ! इस प्रकार प्राप्त, खड्ग ओर बाणो व्याप्र ईए दारुण समरे मयादारहित 
बुद्ध हो गया ॥ ८८ ॥ 


॥ महाभारतके शण्यपर्वम चाईलवां अध्याय समाप्त ॥ २५ ॥ १९४२॥ 





संनय उवाच 
तस्मिज्णब्दे सदी जाते पाण्डवेनिहते बले। 
अम्वे! सप्तराते! शिष्षेरणवलेत सौबलः ॥ १ ॥ 
सद्भय बोले- राजन्‌ ! जब वह घोर शब्द कुछ कम हुआ और पाण्डवोंने तुम्हारी उस 
से मी नाश कर दिया, तब सुबलपुत्र शकुनि बचे हुए सात सो घुडचढोंको सद्ज लेकर 
ट गये ॥ १ ॥ 


स यात्वा वादिनीं तू्णमज्रवीत्त्वरयन्युधि । 

युध्यध्वमिति संहृष्टाः पुनः पुनररिंद्मः । 
हु अषच्छल्क्षत्रियांस्तत्र कलु राजा महारथः ॥ २॥ 
आर वह शांत्र ही सेनामें जाकर सबको युद्धके लिये शीघ्रता करनेके लिये कहने लगे कि, 
तुम प्रसन्न होकर घोर युद्ध करो ! फिर बार बार शत्रुनाशन शकुनिने वहां श्षत्रियोंसे पूछा 
कि- महारथी राजा दुर्योधन कहां ह १॥ २॥ 

शकुनेस्तु वचः श्रुत्वा ते ऊचुभेरतषेस । 

५ असू तिछति कौरवठयों रणमध्ये सहारथः ॥ ३॥ 

भरतम्‌ ¡ शङकानिके उस वेचनको सुन सव कषत्रिय बोले वहां महारथी कुरुराजा दुर्योधन 
युद्धक्षेत्रके मध्यमागमें खड़े हैं ॥ ३॥ 


१७४ मदाभारसे [ हृवृध्रधेशप 
गज्जैतत्समहच्छत्न्न पूर्णचन्द्रसमप्रमम्‌ । 
गजल सतलन्नाणा रथारिवछ्ठन्ति दंशिताः ॥ ४ ॥ 
जहां यद परे चन्द्रमाके समान विशाल छत्र शोभित हो रहा है, जहाँ ये ऋवच पहने रथोपर 
चदे अनेक शरीर रक्षक वीर खडे हैं || ४॥ 
यश्चैष चाव्वस्तरसुकः पञन्यनिनदोपमः । 
तच्र गच्छ द्रत राजस्ततो द्रक्ष्यसि कौरवम्‌ ।९५॥ 
जहां वह मेषश्च स्न घोर शब्द दो रहा है। राजन्‌ ) आप शीघ्र वहाँ जाँस तो अवच्य 
कुछुराजका दर्शन होगा ॥ ५॥ 


एवमुक्तस्तु ते; शरें। राकुनि। सोबलस्तदा । 

परथयौ तच्च यच्रासौ पुच्रस्तव नराधिप । 

सवतः संचरतो वीरैः समरेष्वनिवर्तिभिः ॥ ६ ॥ 
नराधिप श्र क्षत्रियोंक्रे ऐप वचन सुनकर सुब्लपुत्र राजा शकुनि तुम्दारे पत्रके पास गये 
जिधर राजा दुर्योधन समरमें अनुयायि वीरोंसे सब ओरसे प्रिरा हुआ था ॥ ६ ॥ 


ततो दुर्योधनं दष्ट्वा रथानीके उयवस्थितम्‌ । 

सरथा स्तावकान्सवोन्दपेयञ्शङ्कनिस्तचः ॥ ७॥ 
तदनन्तर राजा दुर्योधनकों रथ सेनाके बीचमें खंडे देख, तुम्हारे सब रथी क्षत्रियोंकी प्रसन्न 
करते इए शङ्खान ॥ ७ ॥ 

दुर्योधनमिदं वाक्यं हृष्टरूपो विद्यां पते । 

करूतकायंभिवात्मानं मन्यमानोऽन्रयीन्तरपस्‌ ॥ ८ ॥ 
विक्षांपते ! अपनेको कृताथ जसे मानकर बडे आनन्दसे राजा दुर्योधने एमे गेले ॥ ८ ॥ 


जहि राजन्नथानीच्छमन्वा; सर्वे जिता ससा । 
है नात्यक्त्वा जीवितं संख्ये च्च्य जेतुं युधिष्टिर ॥ ९॥ 
है राजन्‌ दुर्याधन | तुम इन सब रथ सेनाका नाश करो। मेने पाण्डबॉके सब घडचदें 
व जीत हिया हं । युद्धम अपने ग्राणोकी छोंडे बिना राजा युधिष्ठिरं जीते जा नहीं 
सकते ॥ ९॥ 


दते तस्मिन्रथानीकरे पाण्डवेनासिपालिते । | 
गजानेतान्ट्निष्यामः पदातीशरेतरां स्तथा ।॥ १०॥ 
पाण्डपृत्र युधिष्ठिरसे रक्षित इस रथ सेनावग नाश होनेपर मँ इन हाथी सती, पदावियो ओर 
दूसरोका नाञ्च कर दगा ॥ १०॥ 


प्याय २२] शल्यपर्व १७ 


~~~ 








श्त्क त कचनं तस्य तावका जयण्ृद्धिनः । 
जवेनाभ्यपतन्ह्ृछाः फाण्डकानासनी फिगीम्‌ ॥ ११॥ 
१०९ ५९ 


विजयकी इच्छा करनेवाले शकुनिके ऐसे वचन सुन तुम्हारे ओरके सब वीर प्रसन्न होकर 
बड़े वेगसे पाण्डबोंकी सेनाकी ओर दौंडे ॥ ११ ॥ 


सर्वे विधतलृणीराः प्रहीलशरासना। । 

शरासनाने धुन्वानाः सिंहनादं प्रचक्रे ॥ १२॥ 
सथ कत्रियोनि वा्णोके भथेको खोर दिया, हारम घुष लेकर, धलुर्षोपर वाण चेढानि रुगे, 
सिंहके समान गजने लगे ॥ १२॥ 

ततो ज्यातरूनिर्धोषः पुनरासीद्विशां पले । 

प्रादरासाच्छराणां च छुझुक्तानां खुदारुण: ॥ १३॥ 
पृथ्वीपते ! तब चारों ओरसे धनुपकी टड्लारका ओर अच्छी तरह छोड़े हुए वाणोंका दारुण 
शब्द होने लगा ॥ १३ ॥ 


तान्सभीपगतान्दश्टवा जवेनोद्यतकासुकान । 

उवाच देवछापुत्र कुन्तांपुजों घनजयथ; ॥ १७ ॥ 
इन सब क्षत्रियोंकी बड़े वेगसे घलुष उठाये अपने पास आया हुआ देख कुन्तीपुत्र अन 
देवकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रसे बोले ॥ १४ ॥ 


चोदयाश्वानसंआ्आन्तः प्रविशेतद्चलाणवम । 
अन्तसद्य गमिष्यामि राज्णां विरितैः ररः ॥ १५ ॥ 
है कृष्ण ! आप सावधान होकर घोड़े हांकिये ओर इस समुद्रके समान सेनामें प्रवेश कीजिये 
अब में अपने वेज बाणोंसे सब श॒त्रुओंकी नाश कर दूँगा ॥ १५ ॥ 


अष्ठादश दिनान्यद्य युद्धस्थाव्थ जनादन । 

वलेमानस्थ महत। ससासावय परस्परस्‌ ॥ १६॥ 
जनादन ! आज हम लोगोंकी परस्पर यह महान्‌ युद्ध करते हुए अठारह दिन बीत 
गये ॥ १६ ॥ 


अनन्लकलपा ध्वजिनी खूत्वा झेषां महात्मनाम्‌ | 

क्षथमय गता युद्धे परय दैवं यथाविधस्‌ ॥ १७॥ 
देखो प्रारब्घही वलवान्‌ हे । पहले दिन इन महात्मा कोरव शक्षत्रियोंकी सेवा अनन्त जान 
पडती थी, परन्तु आज युद्धमें सब ही नष्ट हो गयी ॥ १७॥ 


१७६ महाभास्ते [ हृदप्रवेश पर्व 





खसुद्रकस्पं तु बर्लं घातराश्स्य माधव । 
अस्मानासादय संजातं गोष्पदीोपमसच्युत ॥ १८ ॥ 
माधव ! अच्युत ! वह सपतुद्रके समान दुर्योधनकी अनन्त सेना हम लोगोंसे युद्ध करते करते 
आज मौके चरणके समान रह गई है ॥ १८ ॥ 


दते लीष्से च संदध्साच्छिवं स्थादिह साथथ। 

न च तत्कृतवान्लूढों घातराष्ट्रः खुचालिश: ॥ १९ ॥ 
माधव ! जब भीष्म मरे थे, तथ हम लोगोंने जाना था कि अब मूखं दुयोधन सन्धि कर 
लेगा तो सबका कर्याण ही होगा परन्तु उस अज्ञानी मूखने ऐसा नहीं किया ॥ १९॥ 


उक्त चीष्मेण ग्रद्धाक्य हित पथ्य च माघव । 

तच्चापि मासो कृतचान्वीतवुद्धि! सुमोधनः ॥ २० ॥ 
माधव ! भीष्मने जो सची ओर पथ्यक्रर बात कही थी, वही उसके लिये अच्छी थी । 
परन्तु बुद्धिहीन दुर्योधनने चद भी न मानी ॥ २० ॥ 


तस्मिस्तु पतिते 'खीष्मे प्रच्युते एथियीतसे । 

न जाने कारणं किं जु येन युद्धमवतेन ॥ २१॥ 
जव उस महाघोर युद्धम भीम्म मरकर पृथ्वीम भिरे थे, तव न जाने फिर किस कारणके 
लिये युद्ध होता रहा ? ॥ २१ ॥ 


मूढास्तु सर्वधा सन्ये धार्तरा्रान्सुवाछिल्लान्‌ । 

पतिते रलनोः पुत्रे येऽकाषुः श्वयुगं पुनः ॥ २२॥ 
कान्तसुनन्दन भीष्मके मरनेपर भी फिर युद्ध हेता रदा, इससे दम जानते द कि धृतराष्टके 
षुत्र महामूखं ओर नादान द ॥ २२ ॥ 


अनन्तरं च निहते द्रोणे ब्रह्मविदां वरे । 

राधेये च धिकरणे च नैवारशम्यत वैरासम्‌ ॥ २३॥ 
फिर वेद जाननेवालोमें श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य, राधापुत्र कण और विकणके मरनेपर भी युद्ध 
समाप्त न हुआ ॥ २३॥ 


अल्पावशिष्ट सेन्येडस्मिन्स्तपुत्रे च पातिले । 

सपुन्ने वे नरव्याघे नेवाशाम्यत वैदशसम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ पुत्रके सित पुरूपं पतपुत्र करण मारे गये और सेना बहुत थोडी रह गई थी 
तब भी युद्ध समाप्त तन हुआ ॥ २७ ॥ 





अध्याय २३ | शस्यपर्य १७७ 
शतायुष दते शरे जरसंघे च पौरवे । 
झुलायुधे व उपती जवाशाब्यत उदम्‌ 1 २७ ॥ 
जब वीर थ्रुतायु, पुरुषशी शूर जलसन्ध ओर राजा श्रुतायुध मारे गये, तब भी यह युद्ध 
समाप्त न हुआ ॥ २७ | 


भूरिश्रवसि शल्ये व श्ाल्वे चेव जनादेन। 
आवल्त्येखु च रीरेषु नैवारास्यतत यरम्‌ ॥ २६ ॥ 
क, अ ४४१ 


जनार्दन ¡ जव सूरिश्रवा, शल्य, शासव और उज्जेनके प्रधाव वीर मारे गये तो भी यह युद्ध 
समाप्त न हुआ ॥ २६॥ 


जयद्रथे च निहते राक्षसे चाप्यलायुधे । 

बालिहके सोमदत्ते च नेवाशाम्थत वेशसम्‌ 1२७ ॥ 
जब जयद्रथ, अलायुद्ध राक्षस, बाहिक और सोमदत्त मारे गये, तब सी यह युद्ध समाप्त न 
हुआ ॥ २७॥ 


गदन्त इते ररे कास्बोज्ञ च खुदक्षिणे । 

दुःखासने च निहते नैवालास्यत वैरासम्‌ ॥ २८ ॥ 
जब वीर भगदत्त, काम्बोजराज महावीर सुदक्षिण ओर दुःशासन भारे णवे, तथ भी यह 
युद्ध खमाप्त न इञ ॥ २८ ॥ 


इृष्ठा च निहताज्शूरानएथड्झाण्डलिकान्द पास | 
बालेनश्व रणे कृष्ण नवाशाम्यत वेशसम्‌ ॥ २९ ॥ 
है श्रीकृष्ण ! इन अनेक देशोंके प्रधान बलवान और शूर वीर राजाओंको समरमें मरा 
हुआ देख भी युद्ध समाप्त न हुआ ॥ २९॥ 
अक्षोहिणीपततीन्दष्ठा भीमसेनेन पातितान । 
मोहाद्वा यदि वा लोभानैवाशासम्यत चैशसम्‌ ॥ ३० ॥ 
अनेक अकषोहिणीपति राजाओषि भीससेनके हाथसे मरा देखकर भी, दुर्यो धनने मूखता ओर 
लोभसे युद्धको समाप्त न किया ॥ ३० ॥ 


को ल॒ राजङुले जातः कौरवेयो विरोषतः । 

निरर्थकं मददैरं इयीदन्यः खुयोघनात्‌ ॥ ३१॥ 
दुर्योधनकी छोडकर, राजकुलमें उत्पन्न हुआ और विशेष करके उुर्लकी संतान रीर 
दूसरा एसा कान क्षत्रिय होगा जो बथा ऐसा घोर वेर करे ? ॥ ३१ || 


२३ (म, मा. पस्य. ) 
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ग॒णतोऽभ्यधिक ज्ञात्वा वरुचः व्रौखतोऽपि वा। 

असूढः को चु युध्येत जानन्पाज्ञो हिताहितम ॥ ३२॥ 
जिनमे भ बुद्धिमान्‌ दुव॑शी होकर ऐसा कोन सूखे होगा जो शत्रुक्की अपनेसे अधिक 
बलवान , शुणवात्‌ और तेजवान्‌ जान कर भी, अपने हित ऑर अहितकी समझकर भी, उनसे 
युद्ध करे ? \ ३२॥ 


यन्न तस्य भने स्यासीरवयोक्तस्य ददिव च्चः । 

प्रमे पाण्डरैः साधं सोऽत्थस्य श्युणुयात्कथस्‌ ॥ ६३॥ 
जिसने पाण्डरोंके साथ सन्धिके लिये तुम्हारे ही हितकारक बचत न सुने, वह दूसरके क्या 
सुनता १ ॥ ३२ ॥ 


येन शांतनवों सीष्सों द्रोणो विदुर एवं च | 

प्रत्याख्याताः रसस्यार्थे कि दु तस्या भेषजम्‌ ॥ ३४॥ 
जिसने शान्तिके लिये अनेक यत्न करते हुए शास्तलुनन्दन भीष्म, प्रोणाचायं ओरं विदु 
वचन न सुने, उसकी औपधि क्‍या है ? ॥ १४ ॥ 


सोख्याचेन पिता घूद्ध। प्रत्याख्यातों जनादेन | 
था साता दितं वाक्यं माषमाणा दितिषिणी । 
प्रत्याख्याता खसत्छ्रत्य स कस्मै रोचयेहचः ॥ ३५ ॥ 
हे जनार्दन ! जिने अपने वृद्ध पिताके क्चन न सुते ओर शटयाण चचन कती हुई 
हितैषिणी मातारा मौ जिसने निरादर कर दिया, उसे दूसरे किसीका हितकारक वचन कैसे 
सुवेगा ? ॥ २७ ॥ 


कुलान्तकरणो व्यत जात एष जनादन । 

तथास्य रयत चेषा नीतिश्चैव विदा पते ! 

नेष दास्यति नो रास्यसिति से मातिरच्युत ॥ ३द ॥ 
जनादन { वह निश्रय ही वंशका नाश करनेको उत्पन्न हुआ था ! पृथ्वीपते ! अच्युत ! 
हमको अभी भी इसकी नीति और चेश्टसे यही माछुम देता है कि यह हमें जीता हुआ भी 
राज्य न देगा ॥ ३६ ॥ 


उतक्तो5'ई घह्ठुशस्तात विद्रेण महात्मना | 

न जीचन्दास्यतते भागं घा्तराष्टः कथंचन ॥ ३७ ॥ 
तात ! महासा विदुरने हमसे पहले दी अनेक बार कहा था कि, धतराष्ट पुत्र दुर्योधन जीते 
जी तुम्हारा राज्य भाग तुमको न देगा ॥ ३७ ॥ 
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याचत्प्राणः धमिष्यन्ति धातेराष्टस्य लानद्‌ । 

ताचद्युषमास्वपापेषु प्रचरिष्यति पातखम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मानद ! जबतक इस दुघ दुर्योधनके शरीरमे प्राण रहैगे, तथतक पापरहित पाण्डवोंके 
साथ बह पाप दी करता रहेगा ॥ ३८ ॥ 


न ख युक्तोऽन्यथा जेतुखते युद्धेन माधव । 
इत्यत्रवीरसदा घां हि विदुरः क्त्श्द्शेनः ॥ ३९ ॥ 
माध ! सत्यवादी विदुर खदा युक्च यही वात कहा करते ये, क्कि दुर्योधनो युद्ध कि 
बिना दूसरे किसी उपायसे जीतना अशक्य हे ॥ ३९ ॥ 
ततसर्वसदय जानाभि व्यवसायं दुरात्मनः । 
यदुक्तं वचनं तेन विदुरेण भहात्मदा ॥ ४०॥ 
महात्मा विदुरने जो जो कुछ कहा था उनके अलुसार दुष्ट दुर्योधनके मसे ही सदं रक्षण 
आज मुझे जान पडते ई ॥ ४० ॥ 


यो हि यत्वा वचः पथ्यं जामदग्न्याव्यधालथस । 

अवामन्यत दुवुद्धिधव नाशखुखे !स्थिलः ॥ ४१ ॥ 
जिस दुवुद्धि मूखने जमदमभिपुत्र परशुरामके करयाण भरे वचन सुनकर भी ने मानकर 
उनकी अवगणना की, वह निश्चय ही नारके मुखम बेठा है ॥ ४१ ॥ 

उक्त हि बहुभिः सिद्धैजीतसाञ योधने । 

एनं प्राप्य दुरात्सानं क्षर्थ क्षजर गमिष्यति ॥ ४२॥ 
जब यह दुर्योधन उत्पन्न हुआ था तब ही अनेक सिद्धोंने कहा था कि इस हुष्टके कारण 
सब क्षत्रियोंका नाश होगा ॥ ४९ ॥ 


तदिदं वचन तेषां निरुत्ते वे जनादन । 

क्षथं याता दि राजानो दुर्योधनक्रुते शशस्‌ ॥ ४३॥ 
हे जनादन ! आज उन सव सिद्धोका वचन ठीक हुआ, अथात्‌ दुयोधनके कारणसे प्रायः 
सब क्षत्रिय राजाओंका नाश हो गया ॥ ४४ ॥ 


सोऽव्य सवात्रणे योधान्निहनिष्यामि माधव । 
क्षत्रियेषु इलेज्वाशु झल्ये च शिबिरे छूते ॥ ४४ ॥ 


माधव ! आज हम समरमें शत्रुओंके बचे हुए सब क्षत्रियोंकी भी मार डालेंगे। इन क्षृत्रियोंका 
९, 


शीघ्र ही नाश हो जानेपर जिस समय डेरे शल्प हो जायंगे और दो क्षात्रेय न रहेगा, ॥४४॥ 


भैः 
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वधाय चात्मनोऽर्लाभिः संयुयं रोचयिष्यति । 
तदन्तं हि भवेद्रैरमदुसानेन माधव ॥ ४५ ॥ 
घ ये मूख दुर्योधन अपने मरनेका उपाय करेगा, हमारे साथ लड़ना पसंद करेगा । 
माधव ! तब इसके मरनेहींसे यह बेर समाप्त हो जायगा, ऐसा मेरा अदुमान इ ॥ ४५ ॥ 
एवं पद्चणामे वाष्णेय चिन्तयन्प्रज्ञसा स्वया । 
विदरस्स च वाक्सेन चेड्णा च दरात्सनः ॥ ४६ ॥ 


हे वृष्णिकुचश्रेष्ठ | में अपनी बुद्धि और विदृरके वचनसे और इस दुष्टकों चेट्रसे विचार कर 
ऐसे ही समझता हूँ ॥ ४५ ॥ 


[८09 


संयाहि भारती वीर यावद्धन्मि शितेः शरे। । 


योधनं दुरात्मानं वाहिनी चास्य संयुगे ॥ ४७ ॥ 
हैं वीर ! इसलिये, आप इसी सेनाके आगे हमारे रथकी ले चलिये।यें अपने तीक्ष्ण बाणोंसे 
दुरात्म 


1 दुर्योधनकी उसकी सेनाके सहित युद्धमें मारुंगा ॥ ४७ ॥ 
क्षेममद्य करिष्यासि धर्सेराजरुख सलाधव | 


हदृत्दलइबंल सनन्‍्य घातराष्ट्र्ध पच्चयत। 


है माधव | आज इस दुबल सेनाकों दुर्योधनके 
करूंगा ॥ ४८॥ 


सर्ेय उवाच-- 


॥ ४८ ॥ 
देखते मार कर में धर्मराजका कल्याण 


अभीशुहस्तों दाशाहैस्तथोक्त+। सब्यसाचिना । 
तह॒लीघमासित्राणास सीतः प्राविद्द्गणे ॥४९॥ 
सञ्चय बोढे- सव्यसाची अज्जुनके वचनकों स्वीकार कर, घोडोंकी लगाम हाथमे लेकर 
दशाहं कुलनन्दन श्रीक्ृष्णने बेडर होकर उस घोर सेनाकी ओरको घोडोंकी सान उठाई और 
समरमें सेना प्रवेश किया ॥ ४९ ॥ 
इरासनवरं घोर शक्तिकण्टकसंदतम । 
गदापरिघपन्थान रथनागमहाद्रसम्‌ ॥ ५० ॥ 
भ्रष्ट धपपराणासे भयानक, साङ्हूपी कांटसि मरे, गदा ओर परिधि रूपी मागवाले, रथ 
आर दाथासूपा वक्षसं यर्‌ ॥५०॥ 
हयपत्तिललाक््रीणं गष््ानो मदायकचाः 
यचचरन्तच्र गोविन्दो रथेनातिपताकणिना ॥ ५.१ ॥ 


घोड़े और पदातिरूपी लवाआँसे पूर्ण, उस सेनारूपी वनम, महायशरस्त्री श्रीकृष्ण उस ऊँची 
पताकावाले रथसे प्रवेश करके सब ओर घुमने लगे ॥ ५१ ॥ 
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ते हयाः पाण्डरा राजन्वष्टन्तोऽख्धैनमादवे । 

दिश्चु सवस्वहटयन्त दाशार्हेण प्रचोदिताः ॥ ५२॥ 
राजन्‌ ! वे सफेद घोडे अयैनके समेत श्रीकृष्णसे प्रेरित होकर युद्धम चारों ओर सब 
दिशाओंम दीखने लगे ॥ ५२ ॥ 


ततः पायाद्रथेनाजौ सव्यसाची परंतपः । 
किरञ्डारशतांस्तीक्ष्णान्वारिधषारा इवास्वुदः ॥ ५.३ ॥ 
तब शत्रुनाशन अजुन मुद्ध रथके द्वारा आगे बढ़कर उस सेनापर इस ग्रकार अपने सैकड़ों 
तीक्ष्ण बाण बरसाने रगे जैसे मेध जक धारा वर्षाता है ॥ ५३ ॥ 


परादुरासीन्मदाञ्छाब्डः शराणां नतपर्वणाम्‌ । 


इषुभिशछायभानानां सस्रे सव्यसाचिना ॥ ५४ ॥ 
असजन्तस्तलुत्रेषु शरौघाः भायतन्खुवि । 
इन्द्राशनिसमस्परशा गाण्डीवप्रेषिताः शराः ॥ ५०॥ 


उस समय धलुपसे छूटे हुए अज्जुनके नतपर्व बाणोंका चारों ओर घोर शब्द होने लगा । 
सव्यसाची अजुनके गाण्डीव धनुषसे युद्धर्म छूटे हुए इन्द्रेके वजके समान बाण चारों ओरसे 
क्षत्रियोंकी आच्छादित करके उनके कवचोंमें लगने लगे और सैनिकोंको घायल करके प्ृथ्षी 


# क 


पर !गरनं रग ॥ ५८-०५ ॥ 


नरान्नागान्समाहत्य हयाश्चापि विरां पते । 
अपत्तन्त रणे बाणाः पर्वमा इव घौषिणः ॥ ५६ ॥ 
पृथ्ीपते ! उन वा्णाके रगनेसे सत्र बीर, हाथी, घोड़े आदिओंका संहार होने रूगा। बाण 
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भी इस प्रकार प्ृथ्वोमें गिरते थे, जेसे शब्द करते हुए पतंग ॥ ५६॥ 
आसीत्सवेसवच्छन्न॑ गाण्डीवप्रेषितैः छरेः । 
न पाज्ञायन्त समरे दिशो वा प्रदिशोडपि या ॥ ५७ ॥ 

उस समय गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे ही यरदधभूमि सवर ओरसे आच्छादित दिखती 


अ 0 के 


थी। उस समय कोई दिशा या विदिशाका ज्ञान नहीं होता था ॥ ५७॥ 


सर्वेमासीज्जगत्पूर्ण पाथनामाह्लितिः शरेः । 
रुक्मपुद्ठैस्लैलधौतः कर्मारपरिमार्जिते! ॥ ५८॥ 
अजुनके नामसे चिन्हित, तेलके धोये, कारीगरके साफ किये सोनेके पंखवाले बाणोंसे उधरका 
सारा जगत्‌ परिपूर्ण हो गया था ॥ ५८ ॥ 


‡ ई ष 
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ते दद्यमानाः पार्थन प्पवक्रेनेव इद्रः । 

समासीदन्त सौरव्या वध्यमानाः जितैः ररः ॥ ५९॥ 
तौ भी वे वीर सैनिक अजुनके आगेसे भागते नहीं थे | जेंसे वनकी अभि ह्ाधि्योको जला 
देती है, ऐसे ही तीक्ष्ण वाणोसे अुन उस सेनाकों जलाने लगे ॥ ५९ ॥ 


दारचापधघरः पाथ प्रज्यलन्निव सारत । 
ददाह समरे योधान्कक्षसप्रिरिव ज्वलन ॥ ६०॥ 
५०९ क ०९ ७ इ दधे 
भारत ! जैसे प्रज्वङित अभि काठकरो जला देती है, उसी प्रकार श्रयेके समान तेजस्वी धुष- 
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बाणधारी अजुन युद्धमें तुम्हारे वीरोंकी दग्ध करने लगे || ६० ॥ 


यथा वनान्ते वनपैर्षिसष्ठ: कक्ष दहेत्कृष्णणति। सघोषः । 
भ्रिद्रम छुष्कलतावितान भर सम्ददो ज्वलनः प्रतापी ॥ ६१ ॥ 


जैंसे बनरक्षकोंद्दारा वनमें लगायी हुई अग्नि धीरेसे बढ़कर प्रज्वलित ओर तापयुक्त होकर 
भासको, अनेक बृक्षोंकी और लताओंकों जलाकर भस्म कर देती है ॥ ६१ ॥ 


एवं स नाराचगणप्रतापी रारार्चिसचादचतिग्पतेजाः । 

ददाह सवौ तव पुत्रसेनासश्टष्यमाणस्तरष्वा तरस्वी ॥ ६२॥ 
छते दी नारा्चोसे त्रस्त करनेवाले, तेज वाणरूपी ज्यालावाले और क्रोधित हुए प्रवाषी 
अजुनने समरमें तुम्दारें पुत्रकी सेनाको क्षणभरमें नष्ट कर दिया ॥ ६२॥ 

तस्येषवः प्राणहराः रुझुक्ता मासज्जन्वे वमरु रुक्सपुछु! । 

न च द्वितीय प्रञ्ुमोच बाणं नरे दये वा परमद्धिपे वा ॥ ६६ ॥ 
अजैनके अच्छी तरह छोड हए सोनेके पहुबलि प्राणघातक एक वाणदरो भी कोई न सह सका 
अथोत्‌ सब एक ही एक बाणसे मर गये, अ्ुनने मतुप्य, घोड़े या बड़े हाथीके मारनेकों 
भी दूसरा बाण नहीं चलाया ॥ ६३ ॥ 

अनेकरूपाकृतिभिरहिं षाणैसेहारथानीकमलुप्रविदय । 

स एव एकस्तव पुत्रसेना जघान दैत्यानिव वच्च पाणेः ॥ दे ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि चयोविद्लोऽध्यायः॥ २२ ॥ १२०६॥ 
अकेले अजुनने उस घोर रथियोंझी सेनामें प्रवेश करके अनेक रंग-रूपवाले बाणोंसे उस तुम्होरे 
पृत्रकी सेनाका इस प्रकारसे नाश किया जैसे वज्नपाणि इन्द्र दानवोछा नाश करते हैं ॥६४॥ 


॥ मद्दामोरतके शल्यपबेमे तेईेखवाँ अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ १२०६ ॥ 


भच 
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सजय उवाच-- 
अस्यतां यतमानानां छझ्ाणामनिवर्तिनास । 
संकल्पप्चकरोन्सोीरध गाण्डीवेन धंजयः ॥ १॥ 
सञ्जय भोे- राजन्‌ ! कौरव वीरोंको विजयके लिये अनेक यत्न करते और युद्धसे पीछेफी न 
इटते देख, अनने भी अपने गाण्डीबव धतुपते उनके उन सब निथपको पिफरु कर दिया ॥१॥ 
इन्द्राशनिसमस्परशानाविषद्यान्भहीजसः । 
विरूजन्ध्श्यले बाणान्धारा झुश्वश्िवास्व॒ुदः ॥ २॥ 
ठस समय अजुन बाण चलाते हुए ऐसे दीखते थे, जैसे पानी बरसाता हुआ मेघ। उन 
बाणोंका रपशे इन्द्रके वज़के समान कठोर था । वे बाण असह्य और महातेजस्वी थे ॥२॥ 


क क क, 


तत्सैन्यं भरतस वध्यभानं किरीटिना । 

सम्प्रदुद्राव संथ्यासात्तव पुच्रस्थ पयतः ॥ ३ ॥ 
है भरतकुलश्रेष्ठ ! तब तुम्हारी सेनक वीर॒ किरीटथारी अयैनके बा्णोसि व्याकर टकर 
तुम्हारे पुत्रके देखते देखते युद्धसे भागे ॥ ३ ॥ 

इतधुयी रथाः केचिद्धतद्तास्तथापरे । 

भ्नाक्षयुगचक्रेषाः केचिदासन्विशां पते ॥ ४॥ 
प्रजापते ! किसीकी रथकी धुरी टूट गई, किसीका सारथि मर गया, किसीके पहिये षा टूट 
गये, किसीकी पहिंयोंकी नाभी पूरे टूट गये ॥ ४ ॥ 

अन्येषां सायकाः क्षीणास्तथान्ये शरपीडिताः । 

अक्षता युगप्त्केचित्प्राद्वन्मयपीडिताः ॥ ९॥ 
किसी वीरके पास चलानेकी बाण न रहे और कोई अजुैनके पाणि व्याङुरु दो गया । 
कोई बिना घाव लगे ही डरकर एक साथ भाग गये ॥ ५ ॥ 

केचित्पुन्नातुपादाय हतलयिष्ठवाहनाः । 

विचुक्रुशुः पिचृनन्ये खहाधानपरे पुनः ॥६॥ 
कोई अपने वाहनोंकी मरा देख अपने पुत्रोंकी साथ लेकर भागे, कोई बापको, कोई 
सहायकोंको पुकारते थे ॥ ६॥ 

बान्धवांश्व नरव्याप्र आतृन्संबन्धिनस्तथा । 

दुद्रबुः केचिदुत्खज्य तच्न तथन विशां पते ॥ ७॥ 
नरव्याघ्र ! पृथ्वीपते ! कोई अपने बन्धुओंको, कोई भाईयोंको और कोई सम्बन्धियोंकों वहीं 
छोष्ठदमर भाग गये, कोर सव छोडकर युद्धसे भागे ॥ ७॥ 
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वहवोऽच्र शरां विद्धा खुद्यश्राना सहारथाः । 

निष्टनन्तः स्म ददयन्ते पाभेवाणद्ता नसः ॥८॥ 
कोई महारथी अजुनके बाण लगनेसे वक्षं मृच्छ खाकर गिर गये, कितने ही मजुष्य अजुनके 
चाण ढलगनेसे ऊंचे स्वांस लेने लगे ऐसे दिखाई देते थे ॥ ८ ॥ 

तानन्ये रथमारोप्य समाग्वास्य सुहतेकम्‌ । 

विश्वान्ताश्व वितृष्णाश्व पुनयुद्धाम जग्मिरे ॥ ९ ॥ 
कोई उनको अपने रथोंपर त्रिठकाकर सुहर्तभर उनका धीर बढाने रगे ओर स्वयं भी विश्राम 
लेकर प्यास बुझ्चाकर फिर युद्ध करनेकी चले ॥ ९॥ 

तानपास्य गताः केचित्पुनरेव युयुत्खवः । 

कुवेन्तस्तव पुत्नस्थ शासन युद्धदु्मदाः ॥ १०॥ 
कोई युद्धदुभेद युद्धामिलापी वीर तुम्हरे पत्री आज्ञा पाटन करनेके ये अपने घायल 
साथियोंकोी वेसे ही छोडकर पुनः युद्धके लिये गये ॥ १०॥ 

पानीयमपरे पीत्वा पर्याश्वास्य च वाहनम्‌ । 

वर्माणि च समारोप्य केचिद्धरतसत्तम ॥ ११॥ 
भरतसत्तम ! कोई दूसरे वीर स्वयं पानी पीकर और घोडोंकी शान्त करके, फिर कवच धारण 
करके युद्ध करनेकों चले ॥ ११ ॥ 

समाश्वास्यापरे आ्लातृन्षिक्षिप्प शिविरेषपि च | 

पुत्रानन्ये पितृनन्ये पुनर्युद्धभरोचयन ॥ १२॥ 
अनेक दुसरे सैनिक अपने धाय माई, बाप ओर वेटोंको दरम लिटाकर ओर आश्वासन 
देकर श्रान्त करके कवच पहनकर फिर मनसे युद्ध करनेकी चले ॥ १२ ॥ 

सज्जयित्वा रथान्केचिद्यधासुरूषं विशां पते । 

आष्ठत्य पाण्डवानीकं युनयुंद्धमरोचयन्‌ ॥ १३॥ 
प्रजानाथ ! कोई दूसरे अपने रथोंकों युद्धसामग्रीसे सज्ज करके उनपर नैठ अपनी श्रेष्ठताके 
अनुसार पाण्डवसेनापर आक्रमण कस्ते थे ॥ १३ ॥ 

ते शराः किक्चिणीजालैे! ससमाचछत्ना बमासिरे । 

औअलोक्यविजये यक्ता यथा दैतेयदानवाः ॥ १४॥ 
वे शर सैनिक रथमें लगे किंकेणीजालसे आच्छादित हो शोमित होकर इस प्रकार दौडे जैषे 
तीनों छोकॉपर विजय करनेके समय देत्य और दानव दौंडे थे ॥ १४॥ 

आगम्य सहसा केचिद्रथैः स्वणैविभूषितैः। 

पाण्डवानामनीकेषु धृषटद्युम्नमयोधयन्‌ ॥ १५ ॥ 


व भूषित अपने रथपर चैटकर सदसा आकर पाण्डषसेनाओमिं धृषु्नसे युद्ध करने 
॥ १५॥ 
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धृष्टद्युस्नोऽपि पाश्ाल्यः शिखण्डी च महारथः। 

नाकुलिश शतानीकी रथानीकसयोघथन्‌ ॥ १६॥ 
तब वीर पाथ्वार राजपुत्र धृषटुञ्न, महारथी शिखण्डी ओर नङ्करुपुत्र शतानीक महा क्रोध 
करके उस रथ सेनासे युद्ध करने लगे ॥ १६ ॥ 

पाश्वाल्यस्तु ततः कुद्धः सैन्येन बहता ष्तः । 

अभ्यद्रवत्छुखंरञ्धस्तावकान्हन्तुखदयतः ॥ १७॥ 
तब सेनापति धृष्टयुम्नको महाक्रोध हुआ और बहुत सेना अपने सद्नमें लेकर तुम्दारे सैनिकोंका 
नाश करनेंके लिये उद्यत होकर अत्यंद कुद होकर आक्रमण किया ॥ १७ ॥ 

ततस्त्वापततस्तस्य तच पुत्रो जनाधिप । 

बाणसंघाननेकाल्वे प्रेबयासास भारत ॥ १८॥ 
है महाराज ! है भारत ! उनको आते देख तुम्हारे पुत्र दुर्योधन उनके ऊपर अनेक प्रकार 
बाण बवाने रगे ॥ १८ ॥ 

धृष्छश्युससस्ततो राजंस्वक पुन्रेण धन्विना । 

साराचेबेहुमिः क्षिप्र घाह्योरुरासि चार्पितः ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे धनुषधारी पुत्रने अनेक नाराच, विषर्मे बुधे बाणति चीघर ही ध्रधुम्नकी 
दोनों भुज्ञाओं ओर छादीमें भी मारकर उन्हें व्याकुल कर दिया ॥ १९॥ 

सोषलिविद्धो महेष्वासस्तोतचार्दित इव द्विपः । 

तस्थाश्वांश्वतुरों घाणेः प्रेबयामास खत्यवे । 

सारथेश्ास्थ सछेन शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ २० ॥ 
दुर्योधनके उन बाणोंके छगनेसे विद्ध हुए महाधलुषधारी धृष्ट्युम्नकोी ऐसा क्रोध हुआ जेसे 
अंकुश लगनेंसे हाथीकों । तब उन्होंने चार बाणोंसे दुर्योधनके चारों घोडे मार छर, एक 
मष्ट वाणम सारथीका शिर धड़से काटकर शिरा दिया ॥ २० ॥ 

तत्तो दुर्योधने राजा पृरष्टलारुछख वाजिनः । 

अपाक्रामद्धतरथो नातिद्रथरिंदसः ॥ २१॥ 
तब रथके नष्ट हो जानेपर शत्र॒दमन राजा दुर्योधन रथसे उतरकर एक घोडेपर चंढे और 
सेनासे थोडी दूर जाछूर खडे हो गये ॥ २१ ॥ 

इृष्टा तु हृतविक्रान्त स्वमनीक सहाबलूः । 

तय पुत्रो महाराज प्रथयों चञ्र सौबलः ॥ २२॥ 
महाराज । तुम्हारे पुत्र महावलवान्‌ दुर्योधन अपनी सेनाका पराक्रम नष्ट हुआ देखकर, उसी 


घोडेपर चढ़कर सुबलपुत्र शक्ुनिके पास चले गये ॥ २२॥ 
२४ (म, मा, दर्प. ) 
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ततो रथेघु सप्लेणजु लिसाहइला सहादिपा। 

फाण्डदान्रधथिदः पञ्चे उदसन्तात्पशचारयन्‌ ॥ २३ 1 
जब यह रथसेना नष्ट हो चुकी और बचे हुए वीर साग गये, तब तीन सहस्त बढ़े हाथियोंने 
पांचों पाण्डदोंको चारों ओरसे घेर लिया ॥ २३ ॥ 

ले घता। समरे पश्च गजजानीकिन भारत | 

अशोसन्‍्त नरब्याप्रा ग्रह्म व्याश्ता घमैरिय ॥ 
भारत ! महाराज | समरमें उस समय पांचों पाण्डद उन हाथियंद्षि बीच 
होने लगे. जेसे मेघोंके वीचर्स पंच ग्रह ॥ २४ ॥। 

ततो5जुतो महाराज रूड्घलक्षो सहाझुजः । 

1वाचेयथा रथनव म्यतताश्वः कुष्णङाराथः । २८५. | 


ष क, क क 


महाराज ! तब महाबाहु अज्जुन जिनके श्रीकृष्ण सारथि हैं, वे सफेद घोडोंके रथपर बैठकर 
अपने शर्णोका रक्ष्य पाकर अगे च्छे 1 २५ ॥ 

तेः खसन्तात्परि्तः छुञ्गरैः प्व पक्तिः ! 

नाराचेर्विमलैस्ती «णगजानीकम पोधयत्‌ ६॥ 
अजुनको चारों ओरसे पर्ववके समान दाथियोंकी सेनाने घेर दिया था। वे तेज निर्मल और 
तीक्ष्ण नाराच वाण चरने ओर उस गज सेनाका नाश करने लगे ॥ २६॥ 

लतत्रकवाणनिहतानपदयास महायजान। 

पतितान्पात्ममानांश विशिन्नान्सव्यसाचिया ॥ २७॥ 
हमने उस समय यह देखा कि सच्यसाची अजुनके एक एक ही बाणसे अनेक हाथी शरीर 
विदीण होकर मरकर मिर गये और गिराये जा रहे हैं २७॥ 

सऑीमसेनरतु तान्हट्ठा लागान्प्तगजोपणः । 

रेण गृ ददी गदासभ्यपतह टी ! 

अवष्ठ्टरल्य रथान्तृणे दण्ड पाणिरिवात्त ॥ २८ ॥ 
मतदाले हाथीके समान पराक्रमी बलवान्‌ भीमसेव भी उस गजसेनाकीा आगे देखकर शीघ्र दी 
रथसे कूदकर हाथमें बडी गंदा लेकर दण्डधारी यमराजके समान उनपर टूट पड़े ॥ २८॥ 

तशुयतगर्द दृष्ठा पाण्डवानां सहारथम्‌ | 

विन्रेखुस्तावकाः सैन्याः राकन्सूु्नं भद्ध्ुवुः । 

आश्र च वलं सवै गदाहस्ते च्शोदरे ॥ २९ ॥ 
उन पाण्डव महारथी भीमसेनको रथसे उतरते देख तुम्हारी सब सेना डरने लगी। और 
तुम्दारें सेनिक विष्टा और मूत्र करने ढंगे, भीमसेनकी गदा धारण किये देख सब कौरव 
सना उष्म हां गद्‌ ॥ २९॥ 


ट ॥ 
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गदथा भीसमसेनेन शिश्नकुरुमात्रजरथलान | 

धावसानानपद्यास छुज्जराम्परवतोपसलान ॥ ३० ॥ 
उस समय भीमसेलकी गदासे पर्वतके समान हाथियोंक्े शिर टूटे और रुपिरमें भौगे हाथी 
इधर उधरकी भागते दीखते थे ॥ ३० ॥ 

` प्रधाव्य कुज्जरारते तु भीमसेनगदाहता। । 

पेतुरातेस्वरं कृत्वा छिन्मपक्षा हवाद्रय: ॥ ३९ ॥ 
कहीं भीमसेनकी गदाके लगनेसे घायल हुए हाथी भाग चले ओर कहीं चिल्लाते हुए हाथी 
पंख कटे हुए पर्वेतोंके समान पृथ्वी पर गिरते थे ॥ ३१॥ 

तान्मिन्नकुरुमान्खसुबहून्द्रवाणानितस्तत। । 

पतमानां सम्प्रेन्‍ष्ण विज्वेसुस्तव सैनिस्धा ॥ ३२॥ 
ुभस्थर फट जानेके कारण इधर उधर भागते इए ओर भिरते इए अनेक हाथियोंको 
देखकर तुम्हारी सब सेना भयसे व्याछुछ हो गई ॥ ३२ ॥ 

युधिष्ठिरोऽपि संक्रुद्धो साद्रपुत्ो च पाण्डवो । 

गरधपक्चः रितबाोण्डुष्टुवं गङथथिनः ।॥ ३३ ॥ 
तब राजा युधिष्ठिर, माद्रीपुत्र पाण्डव नकर ओर शद्देव भी क्रोध करके अपने गीधकी 
पांखोंवाले तेज वाणोंसे हाथियोंकी मारने गे ॥ ३३ ॥ 

घृष्टयुम्नस्तु समरे पराजित्य नराधिपप्त्‌ । 

अपक्रान्ते तव रुते हथएछ समाशिते ॥ ३४॥ 
दुपदपुत्र धष्टययुम्न भी युद्धम राजा दुर्योधनश्च पराजित छर ओरे तुम्हारे पृत्रकी घोडेके पाठ 
पर चढकर भागते देख ॥ ३४ ॥ 

इृष्ठूी च पाण्डवान्सवोन्छुण्जरै! परिवारिताद । 

घृष्टयुम्नों महाराज सह खबे। प्रभद्रके! । 

पुज; पाञ्चालराजस्य जिघांसुः कुष्जरान्ययों । ३५ ॥ 
और सब पाण्डबोंकों हाथियोंसे घिरा हुआ देखकर, महाराज ! सब प्रभद्रक वीरोंके साथ 
पाश्वाल राजपुत्र धृध्चुम्न उधरहीके हाथियोंकी मारनेकी इच्छासे युद्ध करनेके लिये चले 
गये ॥ ३५ ॥ 

अर्षा तु रथानीके दुर्योधनसरिन्दसस्‌ । 

अन्वत्थासा क्रपश्चैक छत्र च सात्वतः । 

अपच्छन्क्षत्रियांस्तन्न क जु दुयोधयो गतः ॥ ६३६ ॥ 
इधर रथसेनं शत्रुनाशनं दुर्योधनको न देखर अश्वत्थामा, कपाचायं ओर सालस्ं 
कृतवमी क्षत्रियोंसे पूछने लगे कि राजा दुर्योधन कहां चले गये हैं ? ॥ ३६ ॥ 
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अपरयसमाना राजानं वब्यसाने जनश्चये । 

सध्याना चिद्‌तं त्च चर पच महारग्णः । 

विषण्णवदना सूत्वा पय॑पृच्छन्त ते छतम्‌ ॥ ३७॥ 
किसीनि जव उने बचनक्छा उच्चर न दिया, ठव इन रीन मदहारधियोतने राजाको न देखकर 
मान लिया मि तुम्हे पुत्र महाराज दुर्योधन आजके युद्धम मारे गये, उश्च समय उन तीन 
सुखो्छा रद्ध उड शया । तच फिर घबडाकर क्षत्रियंसि तुम्हारे पृत्रका पता पूछने लगे ॥३७॥ 

आदः छेचिद्धते सूते प्रयानो यच सौव; । 

अपरे त्वच्र्वरतच् क्षचिया शशदिक्षताः ॥ ३८ ॥ 
तब किसी क्षत्रियने कहा कहा कि सारथिके मारे जानेपर राजा दुर्योधन सुबलपृत्र शकुनिके 
पास चले गये हैं, कोई कोई बाणेसि अत्यंत व्याकुल क्षत्रिय क्रोध्से भरकर वहां कहने 
लगे ॥ ३८ ॥ 

दुर्योधनेन किं कराय द्रक्ष्यध्वं चदि जीवति । 

युध्यध्वं सदिताः सवं कि वो राजा करिष्य ॥ ३९ ॥ 
दुर्योधनसे क्या काम है १ कहीं वे जीवित होगे तो देंगे दी । चलो सथ मिलकर पाण्डवेसि 
युद्ध करें, अद राजा तुम्हारी सहाय्यता करेंगे ? ॥ ३९॥ 

ते क्षत्रियाः क्षतेगाज्ेहतभूयिछवाहनाः । 

शझरे। संपीडयमानाश नातिव्यक्तमिवातन्नवन्‌ ॥ ४०॥ 
वे युद्ध करनेदाले सब क्षत्रिय वाहनरहित ओर उनके शरीर क्षुतविक्षत हो गये थ। बाणोके 
धावोंते पीडित क्षत्रिय हुयोधनके ठीक पता च लगा सके ओर सब अस्पष्ट अवाजमे बोलने 
लगे कि | ४० ॥ 

इद खै चठ हन्मो येन सम परिवारिता३ । 

एते सर्वे गज़ान्हत्या उपयान्ति सम पाण्डवाः ॥४१॥ 
हम जिस पाण्डवोंकी सेनासे घिरे हुए हैं, आज उसका सर्वनाश करेंगे । ये सब पाण्डव 
लोग हमारी ओरके हाथियोंकी सेनाको मारकर हमारे पास आ रहे हैं ॥ ४१ ॥ 

खुत्वा तु बचने तेघापश्वत्थासा सहावलः । 


हित्वा पाश्चालराजस्य तद॒नीकी दुरुत्सहम ॥ ४२॥ 
पश्च छूलवमाः च परथयुयेच्र सवलः 
रथानाक परित्यज्य शराः छद धन्विनः ॥ ४३॥ 


उनक वचन सुनरर महाबलवान्‌ अश्वत्थामा, इपाचायं ओर तवमा ये सव च धनुषधारी 
शरदीर अपनी रथसेनाकोी छोड़कर, पाग्चालराज धृष्टयम्नक्की उस हःसह सेनाको कस्ते इए 
ठदनिक्ते पास पच गदे ॥ ९२-४ 
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ततस्तेषु प्रयातेषु इृष्टशुस्तपुरो गझा। । 

आययुः पाण्डवः राजन्यिनिश्नन्तः सुन तावकान्‌. ॥४४॥ 
राजन्‌ ! उनके चले जानेंके पथात्‌ शृश्युस्रकी आदि और पाण्डव भी तुम्हारी सेनाका नाश्ष 
करते करते वहां मिल गये ॥ ४४ ॥ 

इड्डा तु तानापततः संप्रहृष्दन्नहारधान । 

पराकान्तांस्ततों वीराज्षिराशाज्जीविले तथा । 

विवणैखुख भूयिष्ठम मवत्तावकं चलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
खन आनन्दथु मरे हुए महारथी नीके अयनी ओर आक्रमणक्षे हये आति इए देखकर 
तुम्हारी ओरके बीरोंकी जीनेछ्की आशा छूट गई, तुम्हारे सब सैनिकोंके सुखोंके रह उड 
गये ॥ ४५॥ 

परिक्षीणायुधान्दष्॒था तानह परिवारितान। 

राजन्वेन द्यङ्धेन त्यक्त्वा जीदितमास्सनः ॥ ४६ ॥ 
हम अपनी सेनाको शस्र रहित, चारों ओरसे घिरी हुई और मागती हुई देखकर घबडाने 
लगे, राजन्‌ ! उन सबकी वैदी अवस्था देख, जीबन्ना मोह छोडकर ॥ ४६॥ 


आत्मनापश्चमोष्युध्य पाशथ्वालस्थ बलेन ह । 

तस्मिन्देशे व्यवस्थाप्य यत्र शारद्व॒लः स्थित: ॥ ४७॥ 
धृष्टठुम्नकी सेनासे आप ही युद्ध करने रूमे, उस समय हम जहां छृपाचार्य ये उसी स्थाने 
स्थित होकर युद्ध करते थे ॥ ४७ ॥ 


संप्रयुद्धा चर्च पश्च किरीटिशरपीडिताः। 

घृष्टयुन्न॑ सहानीक तत्र नो5खद्णो महान । 

जञितास्तेन वर्य सर्वे व्यपयान रणज्ततः ॥ 2८ ॥ 
फिर किरीटधारी अजजुनके बाणोंसे पीडित होकर हम पांचों वहांसे भ्राग गये, वहां सी 
महापराक्रमी धृश्युम्न और उनकी महान्‌ सेनाके पास पहुंच गए और वहां हमारा बा 
भारी युद्ध हआ ! उन्दनि हमको जीत लिया । तब हम फिर युद्धसे भागे ॥ ४८ ॥ 

अथापदइय सात्यक्ति तझुपायान्त महारथम्र्‌ । 

रपैश्वतुःशलेवीरो मां चाभ्यद्रववाहवे ॥ ४९ ॥ 
और थोडी दूर जाकर देखा कि चार सौ रथियोंके समेत समरमें मद्दारथी सात्यकि मेरे उपर 
धावा करनेंके लिये मेरे पास आ रहे हैं ॥ ४९॥ 


मि 
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घृष्टयुस्नावहं सुक्तः कर्थचिच्छान्तवाहनः | 
पतितो साधयानीक इष्टतः नरक यथा । 
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तत्र युद्धमसूद्धारं झुहूतेसालिदारुणस्‌ ॥५०॥ 
उस समय धृष्टधुम्नके घोड़े कुछ थक्क गये थे, इसलिये वह हमकी पकंड न सके, तब में उनसे 
छूटकर सात्यकिकी सेनामें इस प्रकार आ पडा, जसे पापी नरकमें जा गिरता है। तब वहां 
भी क्षुणमात्र अत्यंत घोर युद्ध होता रहा ॥ ५० ॥ 

सात्यकिस्तु महावाहुमेम हत्वा परिच्छदम्‌ । 

जीवग्राहमयह्नान्तां लूछित पतितं छुवि ॥ ५१ ॥ 
महावाहु सात्यकिने मेरी सब बुद्ध सामग्री काट डाली, तब मुझे एथ्वीमें मूच्छित पडा देख, 
जीता ही पकड़ लिया ॥ ५१ ॥ 

तत्तो झुहतोदिव तद्धजानीकमचध्यत । 

गदया भीससेनेन नाराचैरजुनेन च ॥ ५२॥ 
तदनन्तर थोड़े ही समयमें भौपसेनने गदासे ओर अज्ञैनने बाराच बाणोंसे हमारी सब 
गजसेना नष्ट क्र दी ॥ ५२॥ 

प्रतिरिष्ेमहानागैः ससन्तात्पकतोपसनैः । 

नातिप्रक्षिद्धेव गतिः पाण्डवानामजायत ॥ ५२ ॥ 
उछ्त समय चारों ओर पर्वतोंके समान हाधि्ोके भिस्नेरे जो भीमसेन ओर अयने 
आधातोंसे पिस गये थे, पाण्डवोंके रथोंकी गति बन्द हो गर ॥ ५६३ ॥ 

रथमागाोस्ततश्रक्के सीमसेनों सहावलः । 

पाण्डडानां महाराज व्यपद्र्पन्दागजान्‌ ॥ ५४ ॥ 
महाराज ! तप महाबलवान्‌ भीमतेनने उन पडे हाथियोंकों खींच खींचकर इटाया और 
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पाण्डवोंके लिये रथोंका माणे बना लिया ॥ ५४॥ 


अश्वत्थामा कूपञ्चव कूनवसी च सात्वतः । 
अपइयन्तों रथानीके दुर्योधवसारिंदमस्‌ । 
राजानं रूगयापम्ारझुस्तव पुत्र सदारधसम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तब अल्व॒त्थामा, कंपाचार्य और सातल्वतरंशी कृतवमों उस रथसेनामें भी तुम्हारे पुत्र 


शत्रुनाशन महारथी राजा दुर्वोधनकी न पाकर बहुत घबडाये ओर उसकी खोज करने 
लगे ॥ ५५ ॥ 
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परित्यज्य च पाश्वाले प्रधाता यत्र घोपषल।)। 


राज्ञो५दशे न लावेशसा दतधानि सयक्षं ॥ ५९६ ॥ 


क थे 


॥ हति श्रोपहाभारते रास्यपवाण चताचराो.ऽप्यायः ॥ २८६ ॥ १२६२ ॥ 
धृष्चुम्नफी बेसे दी युद्ध करते खडे तथा अपनी सेवाकों बेसे ही नष्ट होंते छोड, राजाको 
हूँढनेके लिये शकुनिकी ओर चले गये । राजा दुर्वोवनकी उस नरसंदारमें नहीं देखनेके 
कारण वे उद्ठित्न हो गये थे ॥ ५६ ॥ 


॥ महाभारतके शब्यपव्ेम चोवीसवां अध्याय समाध॥ २८ ॥ १२६२ ॥ 





छ $: 
सजय उचाच-- 
गज़ानीके हले तस्म्रिन्पाण्डुपुत्रेण सारत | 
वध्यमाने बले चच सोमसेनेन संशु्ग ॥ १॥ 
सज्नय बोले- हे राजनू | भारत घृतराष्ट | जब पाण्डुपुत्न सीससेनने उस गजसेनाझा और 
दुसरी सेनाका भी नाश कर दिया ॥ १ ॥ 


चरन्त ल्त न्व तथा इ्ट्ठा 1 (1111131: | 

दपडहसर्त यथा कुछ सन्तब्ध प्राणशहारणस् ॥1२॥ 
और समरमें प्राणनाशक दण्डधारी यमराजके समान कुषित हुए शत्रुनाशन भीमसेन घूमने 
लगे ॥ २॥ 


समेत्य सभरे राजन्हतराणा) झुलास्तव । 

अदृश्यमाने कौरव्यणे पुत्रे दुयोधन लव 

सोदयांः सरिता भूत्वा भीभसेनशुषाद्रवन्‌ ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! और जब तुम्हारे पुत्र कुछंशी राजा दुर्योधनका कहीं पता न लगा, तब मरनेसे 
बचे हुए तुम्हारे सब पुत्र मिलकर भीमसेनसे युद्ध करनेको दोडे ॥ ३ ॥ 


दुःभेषणो सलहाराज जैजो स्रिवलो दविः। 

इत्येते सदिता भूत्वा चव पुच्ः सयन्तदः ¦ 

भीमसेनसलमि द्र॒त्य रुख्यु।! स्वेतोदिशम ॥ २॥ 
महाराज ! दुरम्षण, जेवर, भूरिद, रवि, आदि ये सथर महावीर ठम्हरे पुत्रेति चारो ओस्से 
एक साथ मिलकर मौमसेनकी घेर [लिया ओर आक्रमण करके सुच दिशाओं रोक दिया ॥४॥ 
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तते जीभो लहाराज स्वरथं पुनरास्थितः । 

सुमोच निशितान्पाणान्पुत्राणां तव स्ेखु ॥ ५॥ 
हे महाराज ! तव महारथी मीमदेन मी पतिर अपने रथपर चढ़कर तुस्फारे पुत्रोके ममस्थानोंमें 
तीक्ष्ण चाण मारने ठ्भे ॥ ५॥ 

ते खीप्मणा गीमेन पुक्रस्मव महारणे | 

मीमसेनमपासेधन्प्रवणादिव छुझरम्‌ ॥8॥ 
जब भीमसेन तुम्हारे पृत्रोपर नाणोंका वर्षाव उस महासंग्राममें करमे मे, तब जैसे शिकारी 
हाथीको दूरतक खींचकर ले जति हैं वेसे ही उन्होंने भीमसेनकी किया ॥ ६ ॥ 

ततः कुद्धो रणे भीमः छिरो हुर्मपेणस्थ ह | 

क्षुरप्रेण प्रसथ्याह्नु पातथामास भूतले ॥ ७॥ 
तप्र भीमसेनने रणभूमिमें क्रोध करके एक क्षुरत्र बाणसे दुर्मपेणका शिर श्रीघ्र दी काटकर 
पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ७ ॥ 

ततो5परेण भछेन सर्वाचरण भेदिना 

सुतान्तमवधीद्धीसस्तव पुत्र सहारथः ॥ ८ ॥ 
तदनंतर दूसरे सब शरीरावरण काटने योग्य भ्ठ वाणसे महारथी भौमसेनने तुम्दोरें पुत्र 
शरुतान्चका वध किया ॥ ८ ॥ 

जयस्सेनं ततो विदृध्दा नाराचेन हसभपिय। 

पातयामास कौरवर्य रथोपस्थादरिंद्सः । 

स पपात रथाद्राजन्यमी लूणे समार य ॥९॥ 
ओर फिर हंसकर शत्रुनाशन भीमने कुरुशी जग्रत्सेनकों नाराच बाणसे विद्ध करके रथसे 
नीचे गिरा दिया । राजन्‌ ! जयत्सेन उस बाणके लगते ही रथसे प्ृथ्वीपर गिर गया और 
तुरंत ही मर गया ॥ ९॥ 

ख्ुत॒वी तु ततो भीम शुद्धो विव्याध मारिष । 

झतेन शधवाजानां शराणाँ नतपर्णासर ॥ १०॥ 
मारिष ! तब शरुतर्वाने महाक्रोध करके गिह॒के पछु लगे, अत्यन्त वेज नतपर्व सौ बाण 
भीमसेनके झ्रीरमें मारे ॥ १०॥ 

तततः क्ये रणे आमो जैन्न॑ भूरिवर्ल रदिस । 

आनेलांखिमिरानछेद्विषाप्िप्रतिसैः शरेः 1११ ॥ 
तब भीमसेनने क्रोध करके विष और अग्नेके समान भर्यकर तीन तेज बराणोसे जैत्र, भूरिबल 
और रवि इन तीनोंकी मार डाठा ॥ ११ ॥ 
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ते हता न्यपतन्भूमौ स्यन्दनेभ्यो महारथाः । 

वसन्ते पुष्पशवला निकृत्ता इव किंशुकाः ॥ १२॥ 
ये तीनों महारथी माई बाणोंसे ऋटकर रथोंसे इस प्रकार पथ्वीमें मिरे जेसे वसन्‍्त कालमें 
फूला हुआ टेस कटकर गिरते दै ॥ १२॥ 


ततोऽपरेण तीक्ष्णेन नाराचेन पररतपः । 

दुविंमोचनमादत्य प्रेषयामास सखत्यवे ॥ १३ ॥ 
तब शत्रुओंको त्रस्त करनेवाले भीमसेनने दूसरे एक अत्यन्त तेज नाराच बाणसे दुर्षिमीचनको 
मारकर मृत्युके आधीन कर दिया ॥ १३ ॥ 


स इतः प्रापतद्‌ भमौ स्वरथाद्रथिनां वरः । 

गिरेस्तु कूटजो भग्नो मारुतेनेव पादपः ॥ १४ ॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ दुर्विभोचन उस बा्णके आधातसे मरकर इस प्रकार अपने रथसे पृथ्वीमें भिरे 
जैसे कोई बडा वृक्ष वायुके वेगसे पर्वेतके शिखरसे टूटकर प्ृथ्वीमें मिरता है ॥ १४॥ 

दुष्प्रधष ततञैवब सुजातं च सतौ तच । 

एकैकं स्यवधीत्संख्ये द्वाभ्यां द्वाभ्यां चमूडखे । 

तो शिलीसुखविद्धाड़ी पेततू रथसत्तमो ॥ १५ ॥ 
फिर भीमसेनने दो दो बागोंसे तुम्दारे पुत्र दुष्प्रघ ओर सुजातकी सेनके अग्रमागे युद्धमे 
मार डाला; ये दोनों महारथी बीर बाणोंसे सब शरीर विद्ध होकर मरकर प्रथ्वीमें ग्रिर 
गये ॥ १५॥ 


तततो यतन्तमपरमभिवीक््य सतं तव । 

भछेन युधि विव्याध भीमो दुर्विषहं रणे । 

स पपात इतो वादात्पदयतां सवेधन्विनाम्‌ ॥ १६॥ 
तब तुम्हारे पुत्र दुरविष्को अपनी ओर आक्रमणके लिये आते देख भीमने उसे भी युद्धमे 
एक भट बाणसे मार डाला; बह भट बाणके आघातसे सब धडुषधारी्योके देखते ही रथसे 
पृथ्वीम गिर गया ॥ १६॥ 


इृष्ठा तु निहतान्श्रातन्यहनेकेन संयुगे | 

अमषवदामापन्नः श्चतवां भीममभ्ययात्‌ ॥ १७॥ 
युद्धर्म अपने अनेक भाइयोंकी अंकेले भीमसेनसे मारा गया देख श्रुतर्वाको महाक्रोध हआ 
और उसने भीमसेनपर धावा किया ॥ १७॥ 
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विक्षिपन्सुमहचाप॑ कातेस्वरवि सूषितस्‌ । 

विस्॒जन्सायकांखव विषाश्रिप्रतिसान्वहून्‌ ॥ १८ ॥ 
यह अपने सुवणभूषित बडे धटुपको खींचकर उसमे विप ओर अग्ने समान भयंकर 
अनेक वाण छोडने रगा ॥ १८ ॥ 

स तु राजन्धलुचिरत्त्वा पाण्डवस्य महारूपे | 

अधेन छिन्नधन्वान विंशत्या सप्रवाकिरत्‌ | १९ ॥ 
राजन्‌ ! ओर उस महायुद्धं उसने पाण्डुपुत्र भीमसेनश्रा धनुष काटकर वीस चाण उनके 
शरीरमें मारे ॥ १९ ॥ 

ततोड्न्यद्धनुरादाय सीससेनो महारथः । 

अवाकिरत्तव खुते लिछ लिछेति चात्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
तब महारथी भीमसेनने शीघ्रता सहित दूसरा धनुष लेकर तुम्हारे पुत्रपर अनेक बाण चलाये 
और श्रुतवासे कहने छंगे कि खडा रह खडा रह ॥ २० ॥ 


सहदासीत्तयोयुद्धं चित्ररूपं भयानकम्‌ । 

यादशं सभे पूवै जम्भवासवयोर त्‌ ॥ २१॥ 
उस समय उन दोनोंका ऐसा घोर, सयानक, अदूभ्ृत और महान्‌ युद्ध हुआ, जैसा पहले 
ज॑भासर और इन्द्रका युद्ध हुआ था ॥ २१॥ 


तथोस्तत्र शरैसेक्तेय मदण्डनिमः शुमेः | 

समाच्छन्ना धरा सवों ख॑ च सर्वा दिरास्तथा ॥ २२॥ 
इन दोनोके यमराजके दण्डके समान तेज, शुम वाणेसि सारी पृथ्वी, आकाश और सच 
दिशाएं आच्छादित हो गयी ॥ २२ ॥ 

ततः श्चुता संङ्द्धो धलुरायम्य सायकैः । 

भीमसेनं रणे राजन्वाहोरूरसि चार्पयत्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! तब श्रुतवोने क्रोध करके घलुप खींचकर अपने बाणोंसे युद्धमें भीमसेनके हृदय और 
दार्थोमं अनेक बाण मारे ॥ २३ ॥ 


सोऽतिविद्धो महाराज तव पुश्रेण धन्विना । 

भीमः संचश्ुमे कुद्धः पर्वणीव महोदधिः ॥ २४॥ 
महाराज ! तथ तुम्हारे धनुधेर पुत्रंके उन वाणेंसि अत्यंत व्याकुल होकर, भीमसेनका क्रोध 
ऐसा बढ़ा जैसे पूर्णासीके दिन महा समुद्र श्ुब्ध हो उठता है ॥ २४ ॥ 


| ाायााद- दया. 
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तघो भीमो रुषािष्टः पुत्रस्य तव मारिष ¦ 


सार्थं चतुरश्वान्वान्ाणौ निरये यसक्षयस्‌ ॥ २५. ॥ 
मारिष ! तव क्रोधादिष्ट भीमसतेनने अपने बाणो तुम्हारे पुत्रके घोडे ओर सारथिको मार 
डाला ॥ २५. ॥ 

विरथ ते समालध्य विशिखैलॉमवाहिशसिः ! 

अवाफिरदम्ेयात्मा दशयन्पाणिलाघवश्‌ ॥ २६॥ 


श्र॒तवाकी रथहीन देखकर अमेयात्मा भीमसेनने पक्षियोंके पंखयुक्त बहुत तेज बाणोंसि व्याकुछ 
कर दिया और अपनी बाणविद्याकी शीघ्रता दिखलाई ॥ २६ ॥ 

अुतवा विरथो राजज्नादंद खड़गचलेणी । 

अधास्याददलः खड़्गे शतचन्दह्ं च भाचुसत्‌। 

क्षुरप्रण शिरः कायात्पातयामास पाण्डवः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! रथदीन तव श्रुती भौ खट्म ओर दाल लेकर रथप्ते उतरने लगे। सो चन्द्रकार 
चिन्होंसे युक्त दाल और स्वयंकी प्रभासे चमकता हुआ खड्ग बह ठे रहा था, परन्तु पाण्डव- 
पुत्र भीमसेनने शीघ्रता सहित एक तेज झ्ुरप्र बाणपे उसका शिर धडसे काटकर पृथ्वी 
डाल दिया ॥ २७॥ 

छिन्नोत्तमाइस्य ततः छुरप्रेण सहात्मनः । 

पपात कायः स रधाह्सुधा मनुनादयन्‌ ॥ २८ ॥ 
तब भीमसेनके क्षुरप्र बाणसे शिर कट जानेसे उसका शरीर भी पृथ्वीको प्रतिध्वनित करता 
हुआ रथसे नीचे गिर गया ॥ १८ ॥ 

तस्मिन्रिपतिते वीरे तावका भयसोहिता। । 

(अभ्यद्रवन्त संग्राले जीमसेन युयुत्सवः ५ ॥२९॥ 
बीर श्रुतवाकों मरा हुआ देख, तुम्हारी सेना भयसे व्याकुछ हो गई और बचे हुए कीर 
भीमसेनसे युद्ध करनेकी इच्छासे दौंडे ॥ २९ ॥ 

तानापतत एवाशु हतशेषाहलाणवबात्‌ । 

दंशितः प्रतिजञ्माह भीमछेनः प्रतापवान । 

ते तु त॑ वे समासादय पारिवन्ञः समन्‍्ततः ॥ ३० ॥ 
मरनेसे बचे हुए सैन्य समूहको अपनी ओर आक्रमणके लिये आते देख कवचधारी प्रतापवान्‌ 
भौमसेनने उनको रोक दिया, उन्होंने चारों ओरसे भाौमिसेनके पास आकर उन्हें घेर 
लिया ॥ ३०॥ | 
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ततस्तु संघतो मीमस्तावकैर्चिशितैः शरेः । 

पीडयामास तान्सर्वान्सदसखाक् इवाख्ुरान्‌ ॥ ३१॥ 
तब घिरे हुए भीमसेनने अपने तेज दाणोसे तुम्हारे उन सब सैनिकोंकी इस प्रकार व्याकुल 
कर दिया, जैसे इन्द्र राक्षसोंकीं व्याकुल कर देता है ॥ ३१॥ 

ततः पश्चरातान्दत्वा सव रूथान्महारथान्‌ । 

जघान कुञ्ञरानीक एनः स्रा युधि ॥ ३२॥ 
तदनतर भीमसेनने आवरणो सहित पांच सौ महारर्थोको नष्ट करके फिर युद्धे सात सौ 
हाथीसेनाकी मार डाला ॥ ३१॥ 

हत्वा दश सहस्राणि पत्तीनां परमेणुमिः । 

वाजिनां च रातान्यष्ट पाण्डवः स्म विराजते ॥ ३३॥ 
फिर श्रेष्ठ वा्णोसि दस हजार पेदछ और आठ सी घोडोंको मारके पाण्डुपुत्र भीमसेन शोभाय- 
मान होने लगे ॥ 8३ ॥ 

भीमसेनस्तु न्‍्तेयों हत्या युद्धे खुतांस्तव । 

मेने क्ृताथमात्सानं सफल जन्म च प्रभो ॥ ३४॥ 
है ग्रमो ! इस प्रकार तुम्हारे पुत्रोंका युद्ध नाश करके कुन्तीपुत्र भीमसेनने अपनेको 
कृतकृत्य और अपने जन्मकी सफल जाना ॥ ३४ ॥ 

ते तथा युध्यलानं च विनिघ्नन्तं च तावकान्‌ | 

इंक्षितुं नोत्सहन्ते सम तव सैन्यानि भारत । ॥ ३५ ॥ 
भाग्त ! उनकी इस ग्रकार युद्ध और तुम्हारे पुत्र ओर सेनिकोंका नाश करते देख, तुम्हारी 
सेनाके किसी वीरकी यह शक्ति न देख पडी कि उनकी ओर दृष्टि कर सके ॥ ३५ ॥ 

विद्वाव्य तु कुरून्सवोस्तांश्व हत्था पदालुगान। 

दोभ्यों राष्दं ततश्रक्रे आासयानों महाद्विपान ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार सथ कौरव वीरीको भगाक्षर ओरं उनके अयुयायी सैनिको नष्ट फरफे भीमसेन 
ताल ठोकने लगे । उस ताले शब्दसे बडे बडे हाथी डरने लगे ॥ ३६ ॥ 

हतभूयिष्ठयोघधा तु तव सेना चिं पते। 

फिचिच्छेषा महाराज करपणा समपद्यत ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते श्चव्यपर्वणि पञ्च्विक्नोऽध्यायः ॥ २५ ॥ १२९९ ॥ 
हे पृथ्वीपते ! महाराज | उस समय प्रायः तुम्हारे सब वीर मारे गये परंतु तुम्हारी जो 
सेना मरनेसे बची थी, वह भी भयसे व्याकुल हो गई ॥ ३७ ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपबमे पचीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५॥ ५२५९ ॥ 


| 
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सञ्जय मे शि ह $ 
दुर्धाधनो महाराज खुदशंश्आापि ते खुतः । 
इतरोषौ तदा संख्ये वाजिप्नध्ये व्यवस्थितौ ॥ १॥ 
सञ्जय बोे- हे महाराज ! उर समय तुम्दरे पूत्रोमेंसे केवल दुर्योधन ओर सुदर्शन ये दो 
ही मरनेसे बचे थे, ये दोनों अश्वसेनामें खडे थे ॥ १ ॥ 
ततो दुर्योधनं दष्टा वाजिनलध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
उवाच देवकीपुत्रः कुन्तीपुचं धनंजयम्‌ ॥ २॥ 
तदनन्तर दुर्योधनको अश्वसेनामे खडे देख देवकीपुत्र श्रीकृष्ण इुन्तीयुत्र अजनसे बोले ॥ २॥ 
रात्रवो दतभूयिष्टा ज्ञातः परिपालिताः । 
गहीत्वा जयं चासी निचत्तः रि्निपुंगवः ॥३॥ 
हे अज्जैन ! शत्रुओंके प्रायः सत्र वीर मारे गये और तुमने अपनी जातिकी रक्षा की है। ये 
देखो, सञ्लयकोी पकड़े हुए शिनिश्रेष्ठ सात्यकि गुद्धसे छोटे आते हैं ॥ ३ ॥ 
परिश्रान्तश्च नङ्कुकः सद्देखश्च मारत। 
योधयित्वा रणे पापान्धातेराष्ट्रपदालुगान ॥४॥ 
भारत ! देखो, अनुयायियोंके साथ धतराश्टके पापी पुत्रोंसे युद्धमें लडते छडते नकुल और 
सहदेव भी थक गये हैं ॥ ४ ॥ 
सुयोधनसभित्यज्य जय एले उयवस्थिता! । 


क्ृपश्व कृतवर्मी च द्रौणिश्चैव महारथः ॥ ५॥ 
४०५ म, „ज ¢ ¢ 
यहं देखो, दुरथोधनको छोडकर कृपाचायं, कृतवा, ओर महारथी अश्वत्थामा ये तीनों खड़े 


द ॥५॥ 


असौ तिष्ठति पाश्वाल्यः धिथा परमया युतः । 
दुर्योधनबलं इत्वा सह सर्वैः भर मद्रकः ॥ ६ ॥ 
यह देखो, हमारे प्रधान सेनापति महांतेजस्थी पाश्वालराजपुत्र ध्ृश्युम्न दुर्योधनकी सत्र 


क 


सेनाका नाश करके अभद्वकर्वशी क्षत्रियोंद्ते सहित युद्धयूमीमें खड़े हैं ॥ ६ ॥ 
असौ दुर्योधन: पाये वाजिम्ष्णे वयवाश्थितः । 
„ छञ्नेण ध्ियमाणेन भ्रेक्षमाणो खहुखेहः ॥ ७॥ 
क, क, ओर, क छह न क 
पाथ ! यह देखो जिनके शिरपर छत्र लमा है, जो बार बार चारों ओर देख रहे हैं, जो 
व्यह बनाये घडचदी सेनाओे रीचमे खट हें वही महाराज्ञ रर्थोधिन्न हे ॥ ,५।) 


ट धद्ाभारते [ हदप्रवेशप 

प्रतिष्यूा बल लगे रणश्ध्ये व्यवस्थित: । 

एनं हत्वा शिलिवाणैः कृतकृत्मों भविष्यासि ॥ ८ ॥ 
वह सब अपनी सेनाका व्यूह बनाकर रणभूमिमें खडे हैं । तुम तेजवाणोंसे इनका नाश करके 
कृतकृत्य होंगे ॥ ८ ॥ 

गजानीके हत॑ हृष्ठा त्वाँ च प्राप्तमरिंद्स । 

सावन्न विद्रवन्त्येले लाइज्जहि सुथोधनस्‌ ॥९॥ 
हे शत्रुनाशन ! जबतक हाथी सेनाको मरा देख और तुमकी आया देख यह सेना न भाग 
जाय, तभीतक तुम दुर्योवनकी मार डालो ॥ ९ ॥ 

यातु कश्चित्तु पाश्वाल्ण क्षिप्मागरुषतामिति । 

परिश्रान्तवल्य्तात देष शुष्येत किल्विषी ॥ १०॥ 
तुम अपनी सहायताके लिये छ्ीघ्र एक मलुष्य भेजकर पाश्चारूराज ध्रष्टधुम्नमों अपने पास 
श्वीघ्रतासे बुला लो । तात | इस समय यह पापी दुर्योधन नहीं बच सकता, कारण इसकी 
सब सेना बहुत थक्र गयी है, इस लिये इसे मार ही डालना चाहिये ॥ १०॥ 

तब हत्वा चल से संग्रामे घ्वतराष्ट्रजः । 

जितान्पाण्डुछुतान्मत्ता रूप धारयते भद्त्‌ ॥११॥ 
यह दुर्योधन युद्ध तुम्हारी सब सेनाका नाश करके पाण्डबॉकोी जीत लिया यह समझकर 
केसा उम्ररूप धारण करके खडा है ॥ ११ ॥ 

निहतं स्वचले दृष्टवा पीडितं कापि पाण्डवैः । 

श्रवसेष्यति संग्रा चघायैदात्मनो चपः ॥ १२॥ 
जब इसकी सव सेना मारी गयी ओर पाण्डवोके बाणोंसे व्याकुछ हो गई हुई यह देखेगा, 
तम राजा दुर्योधन निश्चय ही आप ही मरनेछे लिये युद्ध आवेगा ॥ १२॥ 

एवमसुक्त! फल्शुनस्तु कृष्ण वचनमत्रवीत्‌ । 

इतराष्ट्रउ॒तताः सख टता शीय सालद । 

यावेतावास्थितों कृष्ण तावब्य न शाविष्यतिः ॥ १३॥ 
अ्रीकृष्णके ऐसे चचन कहनेपर अज्जुव उससे बोले, हे माननीय कृष्ण ! धृतराष्ट्रके सब पुत्रोंको 
भीमसेनने मारा है, ये जो दोनों खडे हैं सो भी अब आज नहीं बचेंगे ॥ १३ ॥ 

इतो जीष्मो हते द्रोणः कर्णो वैकर्तनो इतः । 

सद्रराजो हतः राल्यो दहतः छरुष्ण जयद्रथः ` ॥१४॥ 
है श्रीकृष्ण ! भीष्म मारे गये, द्रोणाचार्यं सरे गए, कैरव कणं भी मार उलि गए, मद्रराज 
शल्य मरे गए, जयद्रथ मारे बए ॥ १४ ॥ 
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हया। पञ्चछाता) शिष्टा। शछुले। लोबलस्स च । 

रथानां तु शते शिए्टे हे एव तु जवादन । 

दन्तिनां च हां सार जिसाहआ।ः पदातयः ॥ १७॥ 
जनादन ! अब सुबलपुत्र शकुनिक्के सज्ञयाले पांच सो घुडचढ़े, दो सो रथ, एक सो हाथी 
और तीन सहर्त पैदल सैनिक शेष रह गये हैं ॥ १५ \ 


अश्वत्थामा कृपलैय जिगलोधिपलिस्लथा । 

उछकः शकुनिश्यैद छुतवर्मो च सात्वलः ॥ १६॥ 
प्रधानोंमें अश्वत्थामा, कृषाचार्य, त्रिधर्तदेशके राजा सुदा, उदक, शकुनि ओर सालतरवशी 
कृतबमौ ॥ १६॥ 


एतदलम भूच्छेषं धातेशाषटूस्य साधव । 

मोक्षो च नुनं काखाद्धि वियते खुति छस्यत्चिच्‌ ॥ १७॥ 
माधव ! दुर्योधनकी सेनाम येद चीर शेष रह भये हँ । अत्र दुर्योधनकी सब इतनी ही सेरा 
है, परन्तु जगतमें कालसे कोई नहीं बचता इस लिये यह भी नहीं बचेंगे ॥ १७॥ 


® 


तथा विनिहते सैन्ये पद्य दुयौध् स्थितम्‌ । 

अद्याह्ा हि महाराजो हताभित्रों मविष्यति ॥ १८ ॥ 
देखो सेनाका नाश होनेपर भी दुर्योधन युद्धके लिये खडा है। हमें निश्रय है, कि आज दी 
महाराज युधिष्ठिरके शत्रुओंका सर्वनाश हो जायगा ॥ १८ ॥ 


न हि मे मोक्ष्यते कृथित्परेषाभिति चिन्तमे | 

ये त्वय समरं कष्ण नं हाद्थन्ति रणोत्कटाः । 

तान्वे सवीन्दनिद्यानि स्यपि रयुरमादुपाः ॥ १९ ॥ 
श्रीकृष्ण ! में विचार करता हूं कि आज शत्रुपक्षका कोई भी वीर हमसे नहीं बचेगा, जो 
युद्धीन्मच वीर आज युद्ध छोडकर न भाग जायेंगे और आज हमसे युद्ध करनेको आवेगे, उन 
सबको वे चाहे साक्षात्‌ देवता ही क्‍यों व हों, तो मी जीते नहीं बचेंगे मैं उनको मार 
खादगा ॥ १९ ॥ 

अद्य युद्धे सुसंकुद्धों दीचे राह्। प्रजागरम । 

... अपनेष्यालि गान्धारं पातयित्वा शिनः करैः ॥ २० |) 

आज न अत्यंत क्रुद्ध होकर तेजबाणोसे मान्धारराज दुष्ट शकुनिकों मारकर महाराज 
युधिष्ठिरका पुराना जागरणरूपी शोक दूर करूँगा ॥ २० ॥ 
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निकत्या तै दुरा्चासे याचि रत्सि वौदखः। 

ससायासद्र युनि पुनस्ताल्“गदरास्यदम्‌ ॥ २१ ॥ 
जिस दुराचारी सुबलपुत्र शकुनिने उस समाे जुआ खेलकर इमारे रत्न छीन लिये थे, सो 
आज में सब ले छूगा ॥ २१ ॥ 

अद्य ना अपि चेत्स्यानित सर्वा तागपुरस्थिया । 

श्रुत्वा पर्त पुश पाण्डवै्निंटतान्युधि ॥ २२॥ 
युद्धमें पाण्डवोंके हाथसे अपने पति ओर पत्नोंकी मांग हुआ सुन आज दस्तिनापुरफी सव 
क्षियों रोयंगी ॥ २२ ॥ 

ससाप्तमव्य चै कर्म सर्द कष्ण सविष्णति। 

अब्य दुर्मोधनेो दीप्तां धियं प्राणांश्च त्यक्यति ॥ २३॥ 
है श्रीकृष्ण ! आज यह हमारा सब कम सराप्त हों जायगा | आज दुर्योधन अपनी दीप्षिमती 
राजलक्ष्मी और प्रा्णोको त्याग देगा ॥ २३ ॥ 


नापयाति भयात्कृष्ण संग्राभाद्यदि चेन्मस | 

निहतं विद्धि वाष्णेंय धातंराष्ट्र छुवालिशम्‌ ॥ २४ ॥ 
वृष्णिसन्दन श्रीकृष्ण ! यदि बह डरसे युद्धसे भाग न जायगा, तो उस मूर्ख हुर्योधनको 
मारा गया ही समझिये ॥ २४ ॥ 

सम जेतदशक्त वे चाजिश्चन्दमरिंदस । 

सोह ज्यातलनिधोष यादि यावलिदन्स्य्टम्‌ ॥ २७ ॥ 
है शत्रुनाशन ! हमारे गाण्डीव धनुपक्री टक्लारक्ों यह घुडचढ़ी सेना नहीं सह सकती, अब 
तुम चलो, हम इसका नाश करेंगे ॥ २७ ॥ 

एवछुक्तरतु दाशाहेः पाण्डयेन घशस्विना । 

अचोदयद्धयान्नाजन्दुर्घोधननलं प्राति ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! यशस्दी पाण्डपुत्र अजुनके वचन सुन दशाहई कुछनन्दन श्रीकृषष्णने दुर्योधनकी सेनाकी 
ओर घोड़े हांके ॥ २६ ॥ 


तदनीषछमभिपरेक्षय च्यः सल्जा सदहारथाः । 

भीमसेनो5्जैनशैज सहदेचस्थ सारिष | 

परययुः सिंहनादेन दुयोधनन्ञिघांसया ॥ २७॥ 
मारिष ! उक्त सेनाको देखकर वे तीनों महारथी अन, महारथी मीम अर महारथी सहदेव 
सुसज्जित दोकर दुर्योधनकों मारनेके (लिये सिंहंके समान गजते हुए चले ॥ २७ ॥ 
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तान्परे्य खदितान्सर्वाञ्ञवेनोयतकाखकान्‌ 

सौबलो5भ्यद्रवयुद्धे पाण्डवानाततायिनः 1२८ ॥ 
उनकी धक्ुप धारण किये बंडे वेगसे एक साथ आक्रमणके लिये आते देख, सुबरुपुत्र शकुनि 
आततायी पाण्डवॉसे युद्ध करनेकी दोडें ॥ २८ ॥ 

खुदशीनस्तव खुतो मीमसेन समभ्ययात। 

सुराम राकुनिखैव युयुधाते किरीटिना । 

सहदेव तव सुतो इयण्छगतोऽग्ययात्‌ ॥ २९ ॥) 
तुम्हारे पुत्र सुदर्शन भीमसेनसे, सुशर्मा और शकुनि किरीट्धारी अजुनसे और घोडेपर चढ़े 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन सहदेवसे युद्ध करने लगे ॥ २९ ॥ 

ततो दयत्नतः क्षिप्रं तच पुत्रो जनाधिप । 

प्रासेन सहदेवस्य शिरसि प्रादरद्श्रशम्‌ ॥ ३० ॥ 
जनाधिप ! तव तुम्हारे पुत्र दर्योधनने शीपतासे सहसरा एक प्रासक्रा आघात सदेवके शिरपर 
किया ॥ १० ॥ 

सोपाविशद्रथोपस्थे तब पुश्रेण ताडितः । 

सधिराप्ठतसर्वाङ़ आशीविष हव श्वसन्‌ ॥ ३१॥ 
उसके लगनेसे सहदेव रुधिरे भीग गए ओर विले सा॑पके समान लंत्री स्वांस लेते हुए 
मूच्छित होकर रथपर गिर गये ३१ ॥ 

परतिकभ्य ततः संज्ञां सहदेवो विशां पते । 

दुर्योधनं इरस्तीश्णः संक्रुद्धः समवाकिरत्‌ ॥ ३२॥ 
परथ्वौपते ! पिर थोडे समयमे चैतन्य होकर महाक्रोध करके सहदेवने दुर्योधनकी अपने तेज 
बाणोंकी वर्षासे व्याकुछ कर दिया ॥ ३२॥ 

पाथोंडपि युथि विक्रम्य कुन्तीपुश्नों धर्बजयः । 

शराणामभ्वषृष्ठेभ्यः शिरसि निचकतै ह ॥ ३३॥ 
कुन्तीपुत्र अजुन भी युद्धमें अपने पराक्रमंसे अपने तेजबाणोंसे अनेक घुडचंदे वीरोंके सिर 
काटने ठगे ॥ ३३ ॥ 

तदनीकं तदा पार्थो उ्यधभडहहुभिः रसरः । 

पातयित्वा हयान्सवीसिगतोनां रथान्ययी ` 1 २४ ॥ 
एथापुत्र अजुनने अनेक बाणोंत्ते इस घुडसवारोंकी सेनाका नाश करके सथ घोडोंको मार 
गिराया ओर फिर अजुन त्रिगत्तदेशकी रथसेनाक्ी ओर चले गये ॥ ३४ ॥ 

सद (म मा, शस्व ) 
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ततस्ते सरिता भूत्वा तरिगर्तानां सहारथाः । 

अजन वासदेव च रारवर्षैरवाकिरन्‌ ॥ ३५ ॥ 
सब त्रिगत्तदेशीय महारथी भी एक साथ मिलकर अज्ञुन और क्ृष्णके ऊपर बाण वर्षाने 
लगे ॥ ३५॥ 

सत्यकमरीणमाक्षिप्य क्षुरप्रेण महायद्राः। 

ततोऽस्य स्यन्दनस्येषां चिच्ष्दि पाण्डुनन्दनः ॥ ३६ ॥ 
फिर महायश्स्वी पाण्डुनन्दन अनक सत्यकर्मा श्वरप्रसे धाय करके तदनन्वर उसके 
रथी एक्‌ घुरी काट उाली ॥ ३६ ॥ 


शिखाशितेन च विमो क्षुरप्रेण महायशाः । 

दिरथिष््छेद प्रहसंस्तप्रङ्कण्डर भूषणम्‌ ॥ ३७॥ 
महायशस्वी अजुनने शिलापर घिसे तेजक्षुरप्र बाणोंसे चमकते हुए सोनेके कुण्डलसद्दित उसका 
शिर हंसकर सहसा काट दिया ॥ ३७॥ 


सत्येषुमथ चादत्त योधानां मिषतां ततः। 
यथा सिंहो वने राजन्म्त॒गं परिवुरुक्षितः ॥ ३८ ॥ 


है राजन्‌ ! तब महापराक्रमी अर्जुनने वीरोंके देखते दी सत्येपुको मार डाला जैसे वनमें 
भूखा सिंह किसी हरिनकों दबोच देता है ॥ ३८ ॥ 


ते निहत्य ततः पाथे! सुशमाणं श्रिभिः हारेः । 

विद्ध्वा तानहनत्सर्वाच्रथाञ्चकमवि भूषितान्‌ ॥ ३९ ॥ 
सत्येषुकी मारकर फिर अजुनने तीन बाण सुकलर्माको मारकर विद्ध किया । अनन्तर सव सौनेके 
रथोंका नाश्ष कर डाला ॥ ३९ ॥ 


ततस्तु प्रत्वरन्पार्थो दीधकालं सुसंश्रतम्‌ । 

सुश्वन्क्रोधविष तीद्ष्ण प्रस्थलाधिपर्ति प्रति ॥ ४० ॥ 
फिर शीघ्रता सहित दीर्घकालसे संचित किये हुए क्रोधरूपी तेज विपको छोडते हुए प्रस्थल- 
देक्षके राजा सुशर्माकी ओर दौंड़े ॥ ४० ॥ 


तमऊेनः एपत्कानां दतेन भरतर्षभ । 

पूरयित्वा ततो वाहान्न्यहनक्तस्थ धन्विनः ॥ ४१॥ 
मरतश्रष्ट ! ओर उनकी ओर सौ बाण छोडकर उसे आच्छादित किया । फिर उस धनुर्धरे 
घोर्ोपर वाणि प्रहार फिया ॥ ४१॥ 
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ततः शरं समादाय यमदण्डोपमं रितम्‌ । 
सुशमोणं ससुदिश्य विक्षेपाश इसल्लिव । ॥ २२॥ 
फिर यमराजके दण्डके समान बाण लेकर सुशमोकी वेध करके शीघ्र ही ईसकर मारा ॥४२॥ 


स शारः प्रेषितस्तेन कोधदीमेन धन्विना । 

सुरामणं समासाय विभेद इदयं रणे ॥ ४३॥ 
युद्धमें अत्यंत क्रीचित हुए धनुधर अज्जैनसे चलाये गये उस बाणंके लगनेसे सुशर्माका हृदय 
फूट गया ॥ ४३॥ 


स गतासुमेहाराज पपात घरणीतले । 
नन्दयन्पाण्डवान्सवॉन्ड्यथयंश्वापि तावयकान्‌ ॥ ४४ ॥ 
महाराज ! और वह मरकर पृथ्वीमें गिर गया; तब पाण्डवोंकी सब सेना बहुत असन्न और 
तुम्हारी सेना बहुत दुखी हो गई ॥ ४४ ॥ 


सखुश्षमीणं रणे इत्वा पुत्रानस्य महारथान्‌ । 

सप्त चाष्टौ च चिर सायक्रेरनयस्क्षयम्‌ ॥ २५॥ 
युद्धभूमिं सुक्षमाको मारफर अनने फिर अपने तेजबाणोंसे उसके पेतारीस महारथी 
पुत्रोंकी मार डाला ॥ ४५ ॥ 


ततो5स्थ निशिनिषोणे! सवोन्हत्या पदाचुगान्‌ । 

अभ्यगाद्भारतीं सेनां हतशेषां समहारथः ॥ ४६ ॥ 
फिर तीह्षण बाणोंसे उसके त्रिगत्तदेशीय सब सेनाका नाश कर दिया। ओर महारथी 
अजुनने मरनेसे बची हुई कौरव सेनापर धावा किया ॥ ४६ ॥ 

भीमस्तु समरे कुद्ध+ पुत्र तव जनाधिप । 

सुदशेनमह्इ्यन्तं शरैश्वक्े हसबन्निव ॥ 2७॥ 
दे महाराज ! उसी ही समय महारथी भीमसेन भी क्रोध करके तुम्हारे पुत्र सुदर्शनसे युद्ध 
करने लगे । तब हंसकर उसे बाणेसि छिपा दिया ॥ ४७ ॥ 


ततो5र्थ प्रहसन्कुद्ध! शिरः कायादपाहरत्‌ । 
झुरप्रण खुतोध्णन स हत$ प्रापतद्‌ खुवि ॥ ४८ ॥ 
४. क, भ $ अ भ 2 
फिर ऋ्रोेघित होकर और जोरसे हंसकर उन्होंने एक तीक्ष्ण क्षुरत्र बाणसे धडसे उसका शिर 


काटकर प्ृथ्वीपर गिरा दिया । सुद्शन पृथ्वीपर मरकर गिर पड़ा ॥ ४८ ॥ 
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तरिमिस्तु निहते वीरे तत्तस्तस्य पदागाः 

परियन रणे भीमं क्रिरन्तो विरिखाञ्ितान्‌ ॥ ९ ॥ 
जव वीर सुदक्षन मरकर पृथ्वीम गिरे, तत्र उनके सङ्गी भीमसेनको सव ओरसे धेरकर बुद्ध 
करने लगे और अनेक प्रकारके तीक्ष्ण बाण वर्पाने ठगे ॥ ४९॥ 

ततस्तु निदितैवाणैस्तदानीकं घकोदरः 

इन्द्रादानिसमस्परैः समन्तात्पयवाफिरत्‌ 

ततः क्षणेन चद्धीमो न्यहनद्भरतषे म ॥ ५० ॥ 
तव भीमसेनने इन्द्रके वज़के समान घोर तीक्ष्ण वाणोंसे तुम्हारी सेनाकी चारों ओरसे 
आच्छादित किया। भरतर्पभ ! तदनंतर भीगसेनने क्षणमरमें उठ सब्र सेनाका नाश कर 
दिया ॥ ५० ॥ 

तेषु तूत्सायमानेषु सेनाध्यक्ा महावखाः । 

भीमसेनं समासाय ततोऽयुध्यन्त भारत । 

तांस्तु स्वाज्शरै्षों रैरवाकिरत पाण्डवः ॥ ५१॥ 
भारत ! जब सेनिकोंका नाश होने र्गा, तव अनेक सेनाके प्रधान महावलूवान्‌ वीर 
भीमसेनपर आक्रमण करके उनसे युद्ध करनेको आये। पाण्डुपुत्र भीमसेने अपने तेज 
वाणोंसे उन झबपर घोर वाणोंकी वर्षा की ॥ ५१ ॥ 

तथेव तावका राजन्पाण्डवेयान्महारथान । 

शरवर्षेण महता समन्तातपर्थवारयन्‌ ॥ ५२॥ 
राजन ! इसी प्रकार तुम्हारी ओरके वीरोंने भी शण्डबॉके महारथियोंकों बाणोंकी भारी 
बषों करके सब ओरसे आच्छादित किया ॥ ५५॥ 

व्यादुर्ल वद भूत्स पाण्डवानां परैः सर । 

तायक्रानां च समरे पाण्डवेचैयुयुत्सताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पाण्डवोंके शत्रओंके साथ लडनेवाले सैनिक और तुम्हारे पाण्डबोंसे लडनेवाले सैनिक युद्धम 
परस्पर मिलकर एक जेंसे हो गये ॥ ५३॥ 

तच्च योधास्ववा पेदुः परस्परसमादताः। 

उभयोः सेनयो राजन्संरोचन्तः स्न वान्धवान्‌ ॥५४॥ 

॥ दति क्रीमहासारंते शाल्यपर्वेणि पड़विशोध्यायः ॥ २६॥ १२३५२ ॥ 
राजनू | उस समय एक दूसरेंस घायल होकर दोनों पक्के वीर बन्धुओंकी याद करते 
शोक करते पथ्चीमें मरकर गिर जति ये ॥ ५४ ॥ 
॥ महामारतके शब्यपर्चम छबीछवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ १२५२ ॥ 
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संजय उवाचं 

तस्मिन्प्रच्ृत्ते संग्राभे नरवाजिगजक्षये । 

शाकुनिः सौबलो राजन्सहदेव समभ्ययात्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज शतराष्ट्र ! जब यह मलुष्य, घोडे और हाथीयोंका नाश करनेवाला 
घोर युद्ध होने लगा, तब सुबलपृत्र शकुनि सहदेवसे युद्ध करनेकी आये ॥ १ ॥ 

ततोऽस्यापततस्तुणं खददेवः प्रतापवान्‌ । 

रारोघान्वेषयामास् पतंगानिव रीघ्गान्‌ । 

उदक रणे भीभं विव्याध दशभिः शरैः ॥ २॥ 
प्रतापवान्‌ सहदेवने उनको अपनी ओर आक्रमणे लिये अते देख शीघ्र ही टिङ्ीदरकि समान 
शीघ्र चलनेवाले अनेक बाण शकुनिकी ओर छेडे । ओर उदन भीसेनको समरे दस 
माणसे बिद्ध किया ॥ २॥ 
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चङकनिस्तु महाराज जीमं विद्ध्वा निभिः रोरेः। 

सायकानां नवत्या वे सददेवमवाक्षिरत्‌ ॥ ३॥ 
फिर और शकुनिने भी तीन बाणोंसे भीमकी घायल करके, किर सहदेवको नत्र बार्णेसि 
आच्छादित क्षिया ॥ ३॥ 

ते शराः समरे राजन्खसासाय परस्परम्‌ । 

विव्यधुर्निरितेबौणैः कङ्कवर्हिणवाजितैः । 

स्वणपुदु+ शिलाधौतैरा कणात्पहिलेः शरेः ॥४॥ 
राजन्‌ ! ये वीर युद्धमें क्रोध करके परस्पर लडते हुए, कह्क और मोरके पह्ठ लगे, सोनेके 
तारोंसे मंदे, शिलापर बिसे बाण, कार्नोतक खींच खींचकर छोडने लगे और परस्पर आधात 
करने लगे ॥ ४॥ 

तेषां चापभ्ुुजोत्सष्टा शरघृष्टिजिंशां पते । 

आच्छादयद्दिशः सवा घाराभिरिव तोथदः ॥ ५॥ 
एृथवीपते ! उस समय इन वीरोके धटुष ओर बाहे छोड गये बाणोंङी व्वीनि सव दिशाओंदो 
ऐसा आच्छादित कर दिया जैसे मेघकी जलवा सब्र दिशाओंकों ढक देती है ॥ ५ ॥ 

ततः छुद्धो रणे भीमः सहदेवश्थ भारत ¦ 

चेरतुः कदन संख्ये कुवेन्ती सुमहाबलौ ॥६॥ 
दै भारत ! तथ भीमसेन ओर सदेव थे दोनों महाबलवान्‌ बीर महाक्रोध करके रणभृमिमें 
तुम्दारी सेनाका नाश करके विचरे रुगे ॥ ६ ॥ 


६ भप्तामारले ["इदचेदा प 
ताथ्यां ररशतेइछल लहले तव मारत । 
अन्धकारमिवाकाशा पमवक्तन्न तन्न ह ॥ ७॥ 
तव इन दोनेनि इतने भैकडा षाण छोडे कि तम्हारी सव सेना पूरित ह गई ओर सम ओर 
महा अन्धकारपूर्ण आकाशके समान दीखने कमी ॥ ७॥ 
अश्ैर्विंपरिधावद्भिः राशच्छनैर्विरां पते। 
तच तच कनो सामो निकर्षद्भिदतान्वहून ॥८॥ 
पृथ्वीपते ! अनेक घोडे बाणोंसे व्याकुछ होकर इधर उधर भागने लगे, अनेक मेरे हुए चीर 
उनके पेरोंमे आकर इधर उधरको खिंचने लगे, इसी कारण इधर उधर मार्ग हो गया ॥ ८ ॥ 
निहतानां हयथानां च सहेव हृथयोधिलिः 
वर्मभिर्विनिकृत्तेश्व प्रासेश्छिन्नेश्व सारिष | 
संख्या एाथेवां जल्ञे कुसुम शावला इच ॥९॥ 
मारिष ! अनेक घोडोंपर चंढ़े वीर उन धोडोंके सहित मरकर मार्ग ही में गिर गये। 
किसीका कवच कट गया और किसीका प्रास टूट गया, इन्दींसे पृथ्वी ऐसी पूरित हो गई 
जैसी बसन्तकालमें बहुरंगी फूलोंसे ॥ ९॥ 
योधास्तत्न महाराज समासाय परस्परम्‌ 1 
व्यचरन्त रणे करुद्धा विनिघ्ल्तः परस्परम्‌ ॥ १०॥ 
है महाराज ! दोनों ओरके बीर युद्धभूमिमें क्रोध करके सेनामें घूमने ओर एक दूसरेसे 
सामना करके परस्पर मारने लगे ॥ १० ॥ 
उद्ृषत्तनयने रोषात्संदष्टौछपुरेखेखैः 
खङ्कण्डलेमदा छा पद्यक्िञ्ञरकसाने भः ॥ ९९ ॥ 
कमलके समान कुण्डल पहिने सुन्दर कटे हुए मुझोसे पृथ्वी भर गई, उनकी आंखें स्थिर 
हो गई थीं और क्रोधसे अपने ओठोंको उन्होंने दांतोंसे दबाया था ॥ ११॥ 
खजैदिच्नेनदाराज नागराजकरोपमेः । 
साङ्गदैः उतलुजख सासिप्राखपरन्वधैः ॥ १२॥ 
महाराज ¡ कवच ओर बाजुवन्द पिनि, खड्ग, प्रा ओर परश्वध लिये हाथीके डके समान 
कटे हुए हाथ ॥ १२॥ 
कवन्धैरुत्थितेडिछचैरंत्यड्धिश्वापरैयुधि । 
ऋवष्यादगणसकाण! घोरा भुत्शाथवा विसनो ॥ १३॥ 
एथ्वोीम चारों ओर दीखने लगे, अनेक छिन्नमित्र कंबत्ध उठकर नाचने लगे, अन्य दूसरे 
लोगोंसे बह भरी थी, ओर मांस खानेवाले जन्तु चारों ओर घूमने लगे, प्रभो ! इन सबोंसे 
आच्छादित हुई यह पृथ्वी भयानक दीखती थी ॥ १३ ॥ 
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अल्पावरि्टे सैन्ये ठु कौरवेरन्पद्ा हवे । 
पहः पाण्डवा त्वा निरियिरे उमसादनम्‌ ॥ १४॥ 


उस महायुद्धमे कौर्वोकी थोडी सेना शेष रही देखकर, पाण्डवेकि वीर हुत प्रसन्न हुए और 
शत्रुओंका नाश करने रंगे ॥ १४॥ 


एतस्मि्न्तरे शरः सौबलेयः परतापकाल्‌ । 
प्रासेन सहदेवस्य शिरसि प्राररद्श्रखम्‌ । 
स विहखो महाराज रथो पर्थ उपाविरात्‌ ॥ १५ ॥ 
उसी ही समय प्रतापवान्‌ वीर सुषरुपएुत्र शङ्खनिने एक प्रास सददेक्छे शिरमे मारकर उन्हें 
गिद्ध किया । उसके लगनेंसे सहदेव गिरते ही व्याकुल होकर स्थे बेड गये ॥ १५ ॥ 
सहदेवं तथा दष्ट्वा भीमसेनः प्रतएपवान्‌ । 
सवेसेन्यानि संक्रुद्धो वारयाास सारत ॥ १६ ॥ 
भारत ! तब सहदेवकी वेसी हालत देखकर प्रतापवान्‌ भीमसेनने क्रोध सूर अपने वाणि 
सब सेनाको रोक दिया ॥ १६॥ 


निर्विभेद च नाराचैः छतरोऽथ सहखशः । 

विनिर्भिद्याकरोचेव सिहनादमरिंद्मः ॥ १७॥ 
और सैकडों और हजारों नाराच बाणोंसे उनको विदीण किया। शत्रुनाशन ! अनेक वीरोंकों 
मारकर सिंहके समान गजने लगे ॥ १७॥ 


तेन शब्देन विच्रस्ताः सरवै संहयदारणाः । 

प्राद्रवन्सहसा मीताः शाङ्कनेश्च पदाुगाः ॥ १८ ॥ 
उनके उस शब्दसे त्रस्त होकर घोड़े और हाथियोंके साथ शकुनिक्के अजुयायी सैनिक व्याङ्कल 
होकर इधर उधर भागने रगे ॥ १८ ॥ 


पभग्रानथ तान्दृष्ट्वा राजा दुयोधनोऽत्रवीत्‌ | 

निवतैध्वमधर्थज्ञा युध्यध्वं किं तेन वः ॥ १९ ॥ 
शङनिके सद्धिथोको भागते देख राजः दुर्योधन बोले, अरे अधर्मो ! रौद ओर युद्ध करो, 
भागनेसे क्या होगा १ ॥ १९॥ 

इद कीतिं समाधाय प्रेत्य रोक्ान्खसश्लुते । 

पाणाज्जहाति यो वीरो युधि एछमदशेयन्‌ ॥ २० ॥ 
युद्ध करनेसे इस लोकमें यश्ञ और सरनेसे खर्ग मिलता है। जो पैयशाली वीर युद्धम पीर 
न दिखाकर मरता है बह नि।सन्देह स्वर्गमें जाता है || २०॥ । 


श्र 
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एवश्ुक्तास्तु ते राज्ञा स्ीषल्स्य पदालुगाः 

पाण्डयानभ्ययलेन्त ख्ट्यु छस्य निकतेनन्न्‌ ॥ २१॥ 
गजाके ऐसे वचन सुन सुबलपत्र शकुनिके अनुगामी सेनिक मृत्थु अवरय होगी, यह निश्वय- 
कर वीरलोग लेटे आर उन्होंने पांडवॉपर धावा किया ॥ २१ ॥ 

द्रवद्धिस्तन्न राजेन्द्र कूलः छाब्दोइतिदारुण। । 

छुव्घलागरसड्काशः झुमिताः सवतोड्मवत्‌ू. _॥२२॥ 
राजेन्द्र | आक्रमणंके समय उनके अत्यन्त मर्यकर शब्द होने लगा। उस समय यह सेना 
भित होकर सव ओर फेर गयी, जेते उवखता हुआ समुद्र ॥ २२॥ 

तांस्तदापततो दृष्ठया सौबलस्थ पदालुगान । 

प्रत्यु्ययुसहाराज पाण्डवा विजये च्रताः ॥ २३॥ 
महाराज ! शुके सैनिरकोको सामने आते हुए देख, उनसे युद्ध करनेको पाण्डर्वोकी सेनकि 
विजयी वीर भी चले ॥ २१३ ॥ 

प्रत्याश्वस्य च दुर्धर्षः सहदेवो विशां पते । 

शकुनिं दशभिर्विद्ध्वा इयां ्यास्य चिभिः शरेः । 

धदुध्िषच्छेद च दारैः सौवलस्य हसनिव ॥ २४॥ 
पथ्वीपते ! इतने द समयमे महापराक्रमी सहदेवे सावधान होकर दंसकर शङुनिको दस 
चागति विद्ध किया ओर तीन वाणो उक्षे पोर्डोको मारकर, दंसकर अनेक बाणोंसे सुबलपुत्र 
शकुनिका धनुष काट दिया ॥ २४ ॥ 

अथान्यद्धलुरादाय शकुनिर्युद्धलु मंद । 

विव्याध नकुलं बछया जीभ्रसर्बं च खक्तभिः ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर युद्ध दुमेद शकुनिने शीघ्रता सहित दूसरा धनुष लेकर नकुझके शरीरमें साठ और 
भीमसेनके शरीरमें सात बाण मारकर घायल कर दिया ॥ २७५ ॥ 

उल्की5षपि महाराज मील विव्याध छप्चभिः। 

सहदेव च सप्तत्या परीप्सन्पितरं रणे ॥ २६ ॥ 
है महाराज ! उसी समय युद्धममें पिताकी रक्षा करते हुए उल्कने भी भीमसेनके शरीरमें सात 
ओर सहदेवे शरीरम सत्तर बाण यारकर विद्ध किया ॥ २९॥ 

तं भीमसेनः समरे विव्याध निशितैः ररः । 

शङ्कनि च चतुःचष्टया पान्दस्थांच चिसिखिषिः ॥ २७ ॥ 
भीमसेनले भी क्रोध करके उछककी समरमें अनेक तीक्ष्ण बाणोंसे बिद्ध करके, शकुनिको 
चोसठ और रक्षा करनेयाले चीरोंको तीन तीन बाण मारे ॥ २७॥ 
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अमन 


ते हन्यमाना सीमेन नाराचेस्तेलपाथितैः 

सहदेव रणे क्रुद्धाइछादयज्शरवृ पघ्टिमिः । 

पर्वन वारिधारामिः सविद्युत इवाम्वुदा; ॥ २८ ॥ 
फिर ये सब भीमके ढारा तेल पिलाये नाराच वार्णोसि मारे जानिवाले वीर रणभूमिमें क्रोधित 
जीर कदरे होकर सदेवके उपर इस प्रकार बाण वर्षाकर आच्छादित करते रुगे, जैसे 
पिजलीवाले मेघ पर्व॑तके ऊपर जल वर्षासे उनको ढकते हैं ॥ २८ ॥ 

ततोऽस्यापततः शरः सदेवः प्रतापवान्‌ । 

उदकस्य महाराज भद्धेनापादरच्छिरः ॥ २९ ॥ 
महाराज { तच महा प्रतापवान्‌ शूर सहदेधने एक मह बाणसते अपने ऊएर आक्रमण करने- 
वाङे उद्रका शिर काटकर पृथ्वीम भिरा दिया ॥ २९॥ 

स जगाम रथाद्‌ भूमि सददेचेन पातितः । 

रुधिराष्टनस्वाद्खो नन्दयन्पाण्डवान्युधि ॥ ३० ॥ 
वह सहदेवके हाथसे युद्धमें मरकर रुधिरमें भीगकर पाण्डवोंकी प्रसन्नता बढाता हुआ रथसे 
पृथ्वीमें गिरा ॥ ३० ॥ 

पुत्न तु निहत दृष्टवा शकुनिस्तत्र भारत । 

साश्रुकण्ठो विनिःश्वस्थ क्षत्तवोक्यमनुस्मरन्‌ ॥ ३१॥ 
है भारत ! अपने पुत्रको मारा हुआ देख शकुनिकी आंखमें आंख भर आई और रुके हुए 
उनके कण्ठसे श्वांस लेते हुए क्षणमरतक पदुरके वचनोंकी स्मरण करते हुए ॥ ११ ॥ 

चिन्तयित्वा सुहूते स वाष्पपूरणेक्षणः श्वसन्‌ । 

सदेवं समासाय िभिर्विव्याध सायकैः ॥ ३२ ॥ 
शान्त हो गये, ओर सुहूर्वभर आंख भरी आंखेपि श्वांस रेते हुए सोचने रगे । फिर क्रोध 
करके सहदेवके सामने जाकर उसने तीन वाण चलाये और उनको विद्ध किया ॥ ३२ ॥ 

तानपास्य ररान्घुक्ताञ्शरसचेः प्रतापवान्‌ । 

सहदेवो महाराज धनुधिच्छेद संयुगे ॥ ३३॥ 

महाराज | प्रतापी सददेवने उनके छोड हुए वाणोंको युद्धमें अपने बाणोंसे काटकर शकुनिका 
धुष्‌ काट दिया ॥ ३३ ॥ 

छिन्ने घुषि राजेन्द्र राङ्निः सौवरस्तदा । 

भरद विपुर खड्गं सहदेवाय प्रहिणोत्‌ ॥ ३४ ॥ 
रजेन ! तच सुत्रलपुतर शङ्खिने अपना धटुप कट जानेपर क्रोध करके सहदेवकी ओर 
चमक्ता हआ एक महान्‌ खड्ग चाया ओरं प्रहार किया ॥ ३४॥ 
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तमापतन्त सहसा घोररूप॑ विदा पते । 


द्विधा चिच्छेद समर सोबलस्थ हसन्निव ॥ ३७ ॥ 
विशांपते ! उस घोर खड़्गको सहसा आते देख सदहृदेवने हंसकर एक बागसे उस खड़गके 
दों इकडे कर दिये ॥ ३५ ॥ 


असि रष्वा द्विधा चिन्न प्रगृष्य महनी गदाम्‌ । 

प्राहिणोत्सद्देवाय सा मोघा न्थपतद्‌खुवि ॥ ३६ | 
तब शकुनिने उस खड़गको फटा हआ देख एक भारी गदा लेकर सहृदेवकी ओर फेंकी परन्तु 
बह रथतक न पहुंचने पाई, वीचद्दीमें एृथ्वीपर गिर गई ॥ ३६॥ 


ततः शक्ति सहाघोरां कालराजिमिवोद्यताम | 
प्रेषयामास संक्र॒द्ध) पाण्डवे प्रति सोबलः 


| ३७ ॥ 
तब सुबलपत्र शकुनिने क्रोध करके काटरात्रिके समान महा भयानक सादर सहदेग्की ओरं 
चलाई ॥ ३७ ॥ 


तामापतन्तीं सदसा दरिः कानश्चभ्रूषणैः 
चिधा चिच्छेद समरे सहदेवो दसन्निव ॥ ३८ ॥ 
¢ क * ® © 
उस अपने उपर आती हुई शक्तिको युद्धमें इंसकर अपने सुवर्णभभूषित बाणोंसे मारकर सहसा 
उसके तीन टुकड़े कर दिये ॥ ३८ ॥ 
सा पपात त्रिधा छिन्ना शमी कनकभूषणा | 
शीयमाणा यथा दीघप्ता गगनादे शतहदा 


॥ ३० ॥ 

उस सोनेसे मढी शक्तिको सहदेवने वार्णोसे तीन ठुकडॉमें काटकर इस प्रकार पृथ्वीमें गिरा 
क ग क क ४१ &, रे 

दिया, जेंसे आकाशसे गिरनेवाली चमकती हुईं विजलीको ॥ ३९॥ 


शाक्त विनिहतां दृष्टया सोबल च भयादितम्‌ | 
टुद्रबुस्ताचकाः सवे भये जाते ससोवलाः 


॥ ४०॥ 
उस साज्गीको नष्ट इदं ओर सुबरपुत्र शङनिको भयसे व्याकुल देख, शकुनिके सहित सब 
सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग चली ॥ ४० ॥ 


अथोत्क्रुष्टं महद्धथाक्ीरपाण्डवेजितकालि षिः । 

घातेराष्ट्रस्ततः सर्वे प्राथशों विरुखा भवन ॥ ४१॥ 
उस ससय सहृदेवकी विजय देखकर बिजयसे आनन्दित हुई पाण्डवोंकी सेनामें जोरसे 
सिहनाद होने लगा । तन तुम्दारी सब सेना प्रायः युद्धसे विमुख दो गई ॥ ४१ ॥ 


( 
॥ 
0 
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तान्वै विमनसो दष्ट्वा माद्रीपुचः पतापवान्‌ । 
दरिरनेकृसादसैर्वारयामास संयुगे ॥ ४२॥ 
उस सेनाकी उदासीन होकर भागते हुए देख ग्रतापवान्‌ माद्रीपुत्र सहदेवने अनेक सहर्खों बाण 
बर्षाकर उनको युद्धस्थलूमें रोक दिया ॥ ४२॥ 
ततो गान्धारकैगप्त एडैरम्वैजये घुतम । 
आससाद रणे यान्तं सहदेवोऽथ सौवलम्‌ ॥ ४३॥ 
तदनतर गान्धार देशे पुष्ट घोड़ों ओर धुडसवारोसे रक्षित विजये लिये संकरप करके 
युद्धम जानेवारे सुबरपुत्र शङ्कनिपर सहदेवने धावा किया ॥ ४३ ॥ 
स्वभंदामवरिष्टं सं सस्खत्य राङ्कुनिं खप। 
रथेन काश्चनाङ्घन सद्देवः समभ्ययात्‌ । 
अधिज्य बलवचत्कृत्वा व्याक्षिपन्सुमहद्ध लुः ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ ! शकुनिकों अपना अवाशिष्ट अंश समझकर अथात्‌ हमने सभा इसे मारनेकी प्रतिज्ञा 
की थी, यह विचार कर सोनेके अंगोवाले रथ बेटे हुए सहदेवे उसका पीछा किया, ओर 
एक बड़े धनुषपर बलपूवेक रोदा चदाकर बाण चलाये ॥ ४४ ॥ 
स सौबलमभिद्गुत्य गधपजत्रेः शिलाशितेः । 
... अेशमस्यहनत्कुदस्तोजैरिव महाहविपस्‌ ॥ ४५॥ 
उन्होंने शिलापर तेज किये गीधके पंखवाले बाणोंसे शकुनिपर धावा किया और क्रोघित 
होकर उसको अत्यंत घायल किया जैसे बडे ह्थीकों अंकुशोंत्रे मारा जाता है ॥ ४५ ॥ 
उवाच चनं मेधावी मिगृद्य स्मारय्निव । 
क्षत्रधमे स्थितो भूत्वा युध्यस्व पुरुषो मव ॥ 2६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ सहदेव उसके पास जाकर याद देकर बोरे- अरे दुद्र ! क्षरयो का धरम स्मरण कर 
युद्ध कर, ओर मनुष्य बन, ॥ ४६ ॥ 
यत्तदा ष्यते सूट गलद्क्षेः सभातले । 
. „ फलमद्य प्रपद्यस्व कमेणस्तस्य छुमेते ॥ ४७ ॥ 
अरे मूखें शक्रनि ! तू ही सभामें फांसे लेकर जूआ खेलते समय हम लोगोंको हंसता था, 
आज उस दुष्करमेका एल भोम ॥ ४७॥ 
निहतास्ते दुरात्मानो येऽस्सानवहसन्पुरा । 
दुयोधनः इुलाङ्रः शि्टस्त्वं तस्य मातुलः ॥ ४८ ॥ 
जिन जिन दुरात्माओंने पहले हंस दंसकर हमारा निरादर करा था. तरे सव मारे गये । अब 
केबल एक कुलाज्ञार दुर्योधन और उसका मामा त्‌ ये दो ही शेष हैं ॥ ४८ ॥ 


गै 


हदं 


~~~ 
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अद्य ते विहनिष्यामि ष्षुरेणोन्मयथितं रिरः। 
चक्लात्फकमिवोद्धरत्य लगुडेन प्रमाथिना ॥ ४९॥ 
क, क ष्ट छ्छ भ, क क, भ , क 
जैसे कोई मनुष्य जडसे तोडकर बक्षका फल पृथ्वीमें मिराता है, ऐसे दी में इस बाणसे तेरा 


> क क 


शिर काट अभी पृथ्वीमें गिरा दूंगा ॥ ४९ ॥ 


एचमुकत्वा महाराज सहदेवों महाघलः | 

संकुद्धो नरशाहुलो वेगेनाभिजगाम ह ॥ ५० ॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर शादूलके समान महाबलवान्‌ योद्धाओंमें श्रेष्ठ वीर सहृदेवने अत्यंत 
क्रोधमें भरकर तीव्र वेगसे उसपर धावा किया ॥ ५० ॥ 

अभिगम्य तु दुर्धषे! सहदेवो युधां पतिः । 

विक्ृष्य घबलवच्चापं ऋषेन प्रहसन्निव ॥ ५१॥ 
दुर्धप और योद्धाओंमें श्रेष्ठ सहदेवने क्रुद्ध होकर उपहास करके उसके पास जाकर बलसे अपना 
दुष खीचा ॥ ५१ ॥ 


राकुनि दकभिर्चिद्ध्वा चतुभिशास्य वाजिनः। 
छं ध्वजं धनुखास्य चित्वा खिद इवानदत्‌ ॥ ५२ ॥ 
ओर शक्षुनीके शरीरमें दस बाण मारकर चार बाणोंसे उसके पोको मार उरि, किर एक 
एक बाणसे उसको छत्र ध्वजा और घनुपष काटकर सिंहके समान गजने लगे ॥ ५२॥ 
छिन्नध्वजधलुरुछत्र: सहदेवेन सौचलः । 
ततो विद्धश्व घबहुभि! सर्वममेसु सायक्ेः ॥ ७३॥ 
फिर ध्वजा, छत्र और घठुप रहित शकुनिको बाणोंसे व्याकुल करके, फिर उसके सब मरम 
स्थानों वाणोंसे गहरी चोट पहुँचायी ॥ ५३ ॥ 
ततो भूयो महाराज सददेवः प्रतापवान्‌ । 
राक्नः पेषयामास रारब्रष्टि दुरासदाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
महाराज ! तत्पश्चात प्रतापवान्‌ सहदेवने शक्ुनिपर दुर्जय वाणोंकी वर्षा की ॥ ५४ ॥ 


ततस्तु करुद्धः सुबलस्य पुत्रो माद्रीखुतं सहदेव विमर्दे। 
प्रासेन जाम्बूनद शरुषणेन जिधां खुरेकोऽभिपपात सीघम्‌ ॥ ५५. ॥ 


तच सुवरलपुत्र शुनि बडा क्रोध करके युद्धर्मे माद्रीपुत्र सहदेवको मारनेके लिये एक सुवर्ण- 
भूषित प्रास उटाकर अकेले ही सदहदेवकी ओर शध दी दौड ॥ ५५ ॥ 
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माद्रीखनस्तस्य सखुयतं त प्राशं छुच्रचौ च खुजौ रणे । 

मद्टैखिभिंगपत्तंचक्षनं ननाद चोचैस्तरसाजिमध्ये ॥ ५६॥ 
उस ही समय मारद्रीपत्र सहदेवने क्रोध करके एक ही समय धनुपपर तीन भछ बाण चढाकर 
छोंडे, एके शकुनिका उठाया हुआ प्रास और दोसे मोटे मोटे हाथ युद्धके अग्रभागम कार 
उलि, ओर रणभूमिरमे उच्च स्वरसे शीघ्र दी गजना की ॥ ५६ ॥ 


तस्थाशुकारी सुसमाहितेन खुव्णपुद्धून दृढायसेन । 

भलेन सवोवरणातिगेन शिरः छरीरात्परममाथ सूयः ॥ ५७ ॥ 
फिर सहदेवने शीघ्रतासे उत्तम संधान करके छोड़े हुए सोनेके पंखवाले लोहेंके बने हुए, 
सब आवरणोंकों छेदनेवाले तेज भल्ठ वाणसे शकुनिका शिर शरीरसे काटकर प्रथ्वीर्मं गिरा 
दिया ॥ ५७ ॥ 


चारेण कातस्वरभाषितेन दिवाकराभेन खुसंशितेन । 

दृतात्तमाड़ो याधथे पाण्डचेन पपात भूमा सुबलस्य पुत्र: ॥ ५८ ॥ 
पाण्डुपुत्र सहदेवने युद्धे जब सोने आभूपित, चये समान तेजस्वी, अत्यंत तीक्ष्ण बाणसे 
सुबलपुत्र शकुनिका शिर काट डाला, तब वह मरकर पृथ्वीम भिर पडा ॥ ५८ ॥ 


स तच्िचरो वेगवता खरेण खव्णपुङ्केन शिलाशितेन । 

भावरयत्छ्कपेचः पाण्ड्पुचो यन्तत्छुखूणालनयस्य सूलस ॥ ५९ ॥ 
वीर पाण्डुपुत्र सहदेवन क्रुद्ध होकर उस शिलापर तेज किये हुए सोनेके पंखवाले शीघ्रगामी 
बाणसे शकुनिका जो कोरवोके अन्यायका सूल कारण था- शिर काट डाला ॥ ५९ ॥ 





हतोत्तमाईं शकुनिं सशीक्ष्य ज्मौ शयाने रुषिराद्रेगातम । 

योधास्त्वदीया भयनष्टसन््वा विदाः प्रजग्छुः प्रयहीतशस्माः ॥ ६०॥ 
शिरसे रहित और छुषिरमें भीगे हुए शकुनिको पृथ्वीमें सोते हुए देख, तुम्हारी सेनांके 
बचे हुए वीर भयसे व्याकुल होकर घेये रहित हो गये ओर श्र ले लेकर युद्धसे भाग 
गये ॥ ६० ॥ 


विप्रद्गुताः शुष्कछुखा विसंज्ञा गाण्डीवघोषेण समाहताश्र । 

भखादेता भमश्नरथाश्वनागा) पदालयश्धेव सघातराष्टा: ॥ ६१९ ॥ 
तुम्हारी सेनाके वीरोंके सुख ख गये, वे चेतनारददित हो गये, गांडीवधनु पकी टङ्कार 
सुनकर मृपप्राय हो गये । उनके र्थ, थोडे ओर हाथी नष्ट हो ही गये थे । इसलिये वे 
भयसे व्याकुछ होकर तुम्हारे पुत्र दुर्योधतके साथ पैदल ही इधर उधर भागने लगे ॥६१॥ 


+ 
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ततो रथाच्छङ्कनिं पातयित्वा मुदान्विता सारत पाण्डवेयाः । 
साङ्खान्पदष्छुः समरे प्र्टछाः सकेशवाः सैनिच्छान्दर्षयन्तः ॥ ६२॥ 

मारत ! शङ्कनिको रथे गि्राकर समरमें श्रीकृष्ण सहित सब पाण्डवोंके योद्धा आनान्दित 

होकर अपनी सेनाको प्रसन्न करनेके लिये इर्षपवेक शह् वजने लगे ॥ ६२ ॥ 
तं चापि सर्वे प्रतिपूजयन्तोीं हृष्टा न्लवाणा; सहदेवमाजौं । 
दिष्टथा हतो नेकूतिकों दुरात्मा सहात्मजों वीर रणे त्वयेति ॥६६॥ 
॥ हति श्रीमद्वाभारते शब्यपर्वणि सप्तबिशों5ध्यायः ॥ २७॥ ॥ १७१६ ॥ 

फिर सब पाण्डव और श्रीक्षष्ण सहदेवकी देखकर और उनके चारों ओर खड़े होकर उनकी 

प्रशंशा करके कहने लगे, हे वीर ! बडे आनन्दकी बात है कि तुमने युद्धमें प्रारब्धदींसे इस 

छली दुरात्मा शकुनिको पृत्रके सहित युद्धमें मारा ॥ ६३ ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपर्वम सत्ताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ १४१६॥ 





संञसर्यं उनाच- 
ततः कुद्धा महाराज सौबलस्य पदालुगाः । 
त्यक्त्वा जीवितमाक्रन्दे पाण्डवान्पर्यवारयन्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- ३े महाराज { तम शकुनिके द्वी क्रोध करके ओर प्राणोका मोह छोडकर उस 
महायुद्धे पाण्डर्वोको चारों ओरसे धेरकर युद्ध करनेको दोडे ॥ १॥ 
तानजुनः प्रत्यगह्ात्सहदेवजये घुतः । 
भीससेनअ्व तेजस्वी कुद्धाशीविषदरेनः ॥२॥ 
वें सब केवल सहदेवकी मारने लगे, तब विपभरे सांपके समान क्रोध करके तेजस््री भीमसेन 
और सहदेबकी बिजयकों सुरक्षित रखनेका निश्चय किये हुए अजुनने उनको रोक दिया ॥२॥ 
शत्क्यष्टिप्रासहस्तानां सहदेव॑ जिधांसताम । 
संकल्पसकरोन्मो्ध गाण्डीवेन धनंजयः ॥ ३॥ 
शक्ति, ऋष्टि और प्रास लेकर सहदेवको मारनेकी इच्छा करके धावा करनेवाले ठन सब 
वीरोंका संकरप अजुनने गाण्डीव धनुषसे विफल कर दिया ॥ ३॥ 
प्रगहीतायुधान्वाहूनयोधानामभिधावताम्‌ । ` 
५ अछैश्चिच्छेद वीभत्छुः शिरांस्थपि हयानपि ॥ ४॥ 
तब अजुनने अपने मछ वाणोसे उन धावा करनेवाले बीरोंके शस्रयुक्त हाथ, शिर ओर 
घोडोंकी भी काट गिराया ॥ ४ ॥ 


श प्‌ 
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ते हताः परत्यपद्यन्त वसुधां विगतालवः । 
त्वरिता छोकवीरेण प्रहताः सव्यश्चाचिमा ॥ ५ ॥ 
ह ¢ नकत ग अ क ट 4६ = दी 
जब प्रसिद्ध वीर सव्यसाची अज्ुनसे मारे गये वे सव मरकर प्रथ्वीपर त्वरित गिर 
पडे॥ ५॥ 


ततो दुर्योधनो राजा रषटरा स्वबलसंक्चयस्‌ । 


हतदोषान्समानीय कुछो रथशतानिवनों ॥ ६ ॥ 
कुञ्जरांश्च हयांश्च पादातांश परतप । 
उवाच सदहितान्सवौन्धातेराषटर इदं उचः ॥ ७॥ 


है परंतप प्रभो ! तब राजा दुर्योधनने अपनी सेवाका इस प्रकार लाश होता देखकर 
क्रुद्ध होकर मरनेंसे बचे हुए सैकड़ों रथी वीर, हाथी, घोड़े और पदातियोंको सब ओरसे 
एकत्र करके उन सबको इस प्रकार कहा ॥ ६-७ ॥ 


समासाद्य रणे सवीन्पाण्डवान्सशुद्टद्धणा्‌ । 

पाश्चाल्यं चापि सवरं हत्वा रीघं निवतेत ॥ ८ ॥ 
त॒म सब रोग इकटे होकर समरमे सव बन्धुबान्धव ओर भित्रा सदित पण्डको ओर सेना- 
सहित सेनापति धष्टवुस्को भी मारकर शीघ्र हमारे पास शीट आओ ॥ < ॥ 


तस्य ते शिरसा गद्य वचनं युद्धदुमेदाः 

प्रत्युद्ययू रण पाथाँस्तव पुत्रस्य राखनात्‌ ॥ ९ ॥ 
उन सब रणदुमेद वीरोंने तुम्हारे पुत्रकी आज्ञाकों शिरसे ग्रहण क्रिया, और पाण्डवोसे युद्धके 
लिये चले ॥ ९ ॥ 

तानभ्यापततः शीघ्र हतशेषान्शहारणे । 

शरेराशीविषाकारै! पाण्डवा)! समवाकिरन ॥ १०॥ 


महायुद्धमें मरनेंसे बचे हुए, शीघ्रतासे धावा करनेवाड़े उन सैनिकोपर सब पाण्डवेनि विषधर 
सपके समान बार्णोकी वषा की ॥ १०॥ 


ततसंन्य भरतस सुहूतेन महदात्मष्िः । 

अवध्यत रणं प्राप्य{खातारं नाभ्यविः्दत । 

प्रतिष्ठमान तु भयाज्ञावतिष्ठत दंशितम्‌ ॥ ११॥ 
भरतश्रेष्ठ ! परन्तु वह सेना युद्धमें आते ही क्षणभरमें ही महात्मा पाण्डवोंसे नष्ट कर दी गयी। 
उस समय उनके पास उनको कोई भी रक्षक नहीं मिछा | वह कबच युक्त थी, तथापि 
भयके कारण युद्धमें ठदर न सकी ॥ ११॥ 


२१६ पद सोास्ते [ हृद्परवेशपः 
अन्वेर्चिपरिधादद्धिः सैन्येन र 
नप्राज्ञायन्ल सभरे दिशशत्य प्रादिशस्तथा ।॥ १२॥ 
मापते हुए षोड ओर सेने पूरु उडने लगी ओर दां सारी भूमि धूरक्ते आच्छादित 
हो गर । उस समय तुम्हारी ओरके वीरोंको दिशाओं और विदिशाओंका ज्ञान यी तरीं 
हो रहा था ॥ १२ ॥ 
ततरतठु पाण्डवानीकान्नि।सत्य बहचो जनाः । 
जभ्य्चश्तावकान्युद्धे खद्तोष्ेद भारम । 
ततो ्निःरेषल खदन्तत्सन्य तद्‌ मारत ॥ ११॥ 
भारत ! तब पाण्डवोंकी सेनामेंसे चहुतसे वीर निकले और युद्धमें उन्होंने श्षणमरसें तुम्हारे 
इन सव सैनिकौको मार डाला । ठस समय तुम्हारी वह सेना पूरी तरह नष्ट हौ गयी ॥१३॥ 
अक्षौहिण्यः खभतास्तु तच पुच्स्य स्रत । 
एकादश हता युद्धे ताः परमो पाण्ड्खञ्जयेः ॥ १४॥ 
हे प्रभो ! महाराज ! उस्र समय युद्ध पाण्डव ओर सृज्यर्वश्ची श्षत्रियोंके हाथसे तुम्हारे 
पुत्रकी ग्यारह अक्षिणी सेना विनष्ट हो ययी ॥ १४ ॥ 
तेषु राजसदखेषु तावकेषु सदात्म । 
एके दुयोधनो राजन्नददयत श्रां श्चतः ॥ १५॥ 
हे महाराज ! तुम्हरे पक्षे उन सरसरा महार्मा राजासि मरे इरे, घावसे अस्यत व्याकुल 
हुए अकेले राजा दर्योधन स्थानपर दिखाई दिये ॥ १५ ॥ 
ततो वीश््य दिराः सवां दष्टा खन्या च मेविनीक्‌ । 
विदहानः खदेख्छध्य पाण्डवात्याल्य संयमे ५६॥ 
है महाराज ! उस समय सब दिशाएं ओर अपने वीर जोर सहायकोसे रहित दुर्योधनको 
पृथ्वी शल्य दीखने ठगी, उसने युद्ध भूमिम पाण्डवोकी देखा कि ॥ १६ ॥ 
ुदितान्सवःसिद्धाथन्नवसानान्ससन्ततः । 


च 
तं 
व्‌ 


वाणचव्दरदाशैव सत्वा तष सहात्मनास्‌ ॥ १७॥ 
वे स्वेथा आनन्दित होकर नाचते कूदते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध हुए हैं और सब 
ओरसे सिंहनाद कर रहे हैं । बसे ही वे महात्मा वीर धनुष बाणोंका शब्द कर रहे हैं ॥१७॥ 
ढुर्धोधनो सहाराज कइमलेनामिसंदृतः । 
अपयाने मनश्चक्रे विहीनवखवादहनः ॥ १८ ॥ 


त राजा दुर्योधन बहुत घव्डये ओर उन्होने अपनेरो वाहन ओर सेनसि दीन देखकर 
भागनेकी इच्छा करी ॥ १८ ॥ 


अभ्या २८ ] हाटयपर्वं २१७ 








धतराष्ट्‌ उवाच 

निहते मामके सैन्ये निःशेषे शिविरे कते । 

पाण्डवानां बरं सूत किं चु रेषमुत्तदा । 

एतन्मे एच्छतो ब्रूहि कुशलो यसि संजय ॥ १९॥ 
धृतराष्ट्र बोले- है सज्लय खत ! जिस समय हमारी सम सेना मार डाली गई और रोमि 
कोई नहीं रह्य तब पाण्डवोंकी कितनी सेना शेष रही थी ? संजय ! यह पूछनेवाले मुझ्ले, 
तुम सब कहो, क्योंकि यह कहनेमें तुम कुशछ हो ॥ १९॥ 

यच्र दुर्योधनो मन्दः करूतवां स्तनयो मम । 

घलक्षयं तथा दष्ट्वा स एकः पथिवीपतिः ॥ २०॥ 
उस समय अपनी सेनाका नाश देखकर अकेले बचे हुए मेरे पुत्र भर राजा दुर्योधनने 
क्या किया ? सो तुम हमसे कहो ॥ २०॥ 


सञ्जय उवाच 
रथानां ठे सहसे त॒ सप्त नागश्तानि च । 
पञ्च चाश्वसहस्राणि पत्तीनां च रातं राता ॥ २१॥ 
एतच्छेषमभुद्राजन्पाण्डवानां महद रम्‌ । 
परिगृष्य हि यद्युद्धे धृष्टद्युम्नो उयवस्थितः ॥ २२॥ 


सञ्जय बोखे- राजन्‌ ! उस समय पाण्डरवोी बडी सेनामेंसे दो सहख रथ, सात सी हाथी, 
पांच सदस्र घोडे ओर एक लाख पदाति शेष थे, इसी ही सेनाको साथ लेकर और व्यूह 
बनाकर धृष्टयुम्न रणभूमिमं खडे थे ॥ २१-२२॥ 

एकाकी भरतस्रेषठ ततो दुर्योधनो चपः । 

नापरयत्समरे कचित्सहायं रथिनां वर ॥ २३ ॥ 
है महाराज भरतश्रेष्ठ ) उस समय महारथी राजा दुर्योधन अकेला ही था। रथियोंमें श्रेष्ठ 
दुर्योधनने समरभें किसीको भी अपना सहायक नहीं देखा ॥ २३ ॥ 

नदैमानान्परांश्चैव स्वबलस्य च संक्नयम्‌। 

हतं स्वह यसुल्खञ्य प्राङ्घुखः प्राद्रदद्धयात्‌ ॥ २४ ॥ 
पाण्डो गजेते कूदते ओर अपनी सेना नाश देख, गदा हाथमे लेकर मयते व्याङ्ल हौकर 
मरे हृए घोडेको छोड पैकी ओरको भागे ॥ २४ ॥ 

एकादशचस्‌ भता पुरो दुर्योधनस्तव । 

गदामादाय तेजस्वी पदातिः प्रस्थितो हदम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे महाराज ! जो तुम्हारा पुत्र तेजस्वी दुर्योधन केवल गदा लेकर पैरोही सरोवरकी ओर भागे 
जाते थे, जो वे ही एक दिन ग्यारह अक्षौहिणीके स्वामी थे ॥ २५ ॥ 


२८ (म, सा. शस्व, ) 


२१८ महामारते [ हृदप्रवेशप 
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नातिदूरं ततो गत्वा पद्भ्यामेव नराधिपः । 

सस्मार वचनं क्षच्तुधर्मरीटस्य धीमतः ॥ २६ ॥ 
है महाराज ! थोडी दूर पैरो चलकर महाराजने बुद्धिमाच्‌ धमारमा विदुरके वचनाका स्मरण 
किया ॥ २६ ॥ 


हरदं नूनं महाप्राज्ञो विदुरो हटवान्पुरा । 

महद्वैशसमस्माकं क्षत्रियाणां च॒ संयुगे ॥ २७॥ 
महाराज अपने मनम कहने लगे कि बुद्धिमान्‌ विदुरने हमर वैरे हमारे ओर श्षत्रियोंके इस 
सर्वनाशको पहले दी देख लिया था ॥ २७॥ 


एवं विचिन्तयानस्तु प्रविविश्लुद्वेदं पः । 

दु/खसंतप्हृदयो दष्टा राजन्वलक्षयस्‌ ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! अपनी सेनाका नाश देखकर ऐसा विचार करते हुए राजाका हृदय दु!खसे व्याकुल 
और शोकसे संतप्त हो गया। तब मदहाराजने तालावमें प्रवेश करनेका निश्वय किया ॥२८॥ 


पाण्डवाश्न सहाराज धृषटद्युश्चपुरोगमाः। 

अभ्यधावन्त संकरुद्धास्तव राजन्वल प्रति ॥ २९ ॥ 
है महाराज ! उस समय धृष्टयुम्लकों आगे करके पाण्डबोने क्रोधित होकर अपनी सेनाके 
सहित तुम्दारे बचे हुए वीरोपर धावा किया॥ २९॥ 


शकक्‍्त्यूछिप्रासहस्तानां बछानामभिगजेतास्‌ | 

संकल्पसकरोन्मोीध॑ गाण्डीवेन धनंजयः ॥ ३० ॥ 
शक्ति, कटि ओर प्रास हाथमे स्यि ओर गजना करनेवाले तुम्हारे सैनिकॉका संकल्प अज्जैनने 
अपने भांडीव धलुषसे विफल कर दिया ॥ ३० ॥ 


तान्दस्वा निशितैर्बाणैः सामात्यान्सदह्‌ घन्धुभिः । 

रथे श्वेतहये तिछन्नजुनों चहुशोमत ॥ ३१ ॥ 
मन्‍्त्री ओर बन्धुवांँधवों सहित उनकी अपने तीक्ष्ण बाणोंसे नष्ट करके सफेद घोडोंवाले रथ 
पर ढे अयन अत्यंत शोभायमान्‌ हो रहे थे ॥ ३१ ॥ 


सखुबलस्य हते पुत्रे सवाजिरथकुस्गरे । 

महावनसिचव छिन्नमभवत्तावर्क वरम्‌ ॥ १२॥ 
घोडे, रथ, दाथी ओर भसुष्योके सहित जव सुबरुपुत्र शङ्कनि मारे गये, तब तुम्हारी सेनाके 
डेंरे ऐसे दीखने लगे, जेंसे वृक्ष कटनेसे बनकी भूमि ॥ ३२॥ 


भष्याय २८] शर्थप्वं २१९ 
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अनेकशतसाहसे घले दुर्योधनस्थ हू । 





नानन्‍थों महारथों राजज्जीवमानो व्यहृश्यत ॥ ३३ ॥ 
जप € 

द्रोणपुत्राइते वीरात्तथैव ऋतवर्मणः । 

कृपाच गौतमाद्राजन्पार्थिवाच तवात्मजात्‌ ॥ ३४॥ 


है महाराज ! उस समय तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी अनेक सेंकडों, सहस्खों सेनामें ये केवल 
्रोणपत्र पराक्रमी अश्वत्थामा, कृतवमी, गौतमी, कृषाचायं ओर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनये 
सिवाय और कोई दूसरा महारथी धीर जीवित नदीं दीखता धा ॥ ३३-३४ ॥ 

घृष्टयुम्नस्तु मां दृष्टवा हसन्सात्यकिमत्रवीत्‌। 

किसनेन ग्ररीतैन नानेनार्थोऽस्ति जीवता ॥ ३५ ॥ 
हे राजन्‌ ! मुझे बंधा हुआ देखकर हंसकर सेनापति धृष्टद्युम्न सास्यक्रिसे बोरे- इसको 
क्ैदमें रखनेसे क्या होगा ? क्योंकि इसके जीनेसे हमें कुछ लाभ नदीं ह ॥ ३५॥ 

धृष्टयुम्नवचः श्रुत्वा शिनेनेप्ता महारथः 

उद्यम्य निशितं खङ्गं हन्तु भायुयतस्तदा ॥ ३६ ॥ 
तब धृषटद्युशचके वचन सुन शिनिपौत्र महारथी सात्यकि सुने मारनेको अपना तेज खड्ग 
निकालकर उद्यत हो गये ॥ २६॥ 

तमागस्य महाप्राज्ञ: क्ृष्णद्वैपायनो5न्रवीत्‌ । 

खुच्यतां संजयो जीवन्न दन्तव्यः कर्थचन ॥ ३७॥ 
उसी समय महाज्ञानी महासा श्रीकृष्ण दैफायन व्यास आये, ओर उन्दोनि इहा कि सञ्चयो 
मत मारो, इसे जीता दी छोड दो ॥ ३७॥ 

द्वैपाथनवचः श्चुत्वा शिनेनेप्ता करताञ्जयिः । 

ततो मामन्रवीन्घुक्त्वा स्वस्ति संजय साधय ॥ ३८ ॥ 
हाथ जोड हुए सात्यकि व्यासके वचन सुन मुझे केदसे मुक्त करके बोले- हे सञ्लय ! तुम्हारा 
कल्याण हो, यहांसे जावो और इच्छित ग्राप्त करो ॥ ३८ ॥ 

अनुज्ञातसत्वहं तेन न्यस्तवसो निरायुधः । 

प्रातिष्ठं येन नगरं साया रुधिरोक्षितः ॥ ३९ ॥ 
उनकी आज्ञा सुनकर भँ कवच ओर शक्तस रहित होकर सन्ध्ये समय हस्तिनापुर की ओर 
चला । मेरा सारा शरीर रुघिरमें भींगा गया था ॥ ३९ ॥ 

क्रोशसात्रमपक्कान्तं गदापाणिमसवस्थितम । 

एकं दुर्थोधनं राजन्नप श्राविक्षतम्‌ ॥४०॥ 
राजन्‌ ! एक कोसभर चला था, तो देखा कि महाराज दुर्योधन शरीरपरके घाबोंसे अत्यंत 
व्याकुल होकर अकेले गदा हाथमें लिये खड़े हैं ॥ ४०॥ 


नै" 


२९० महाभारते [ हदध्रथेशापकै 








स तु मामश्रुपूर्णाक्षो नाशक्तोदभिवीक्षितुम्‌ । 

उपप्रक्षत मां दृष्ठया तदा दीनमवस्थितम ॥ 2१॥ 
मुझे देखते ही महाराजकी आं खमे आं भर आए ओर मेरी ओर न देख सके । किर भ॑ 
भी दीन दोकर उनके पास ठहर गया, वह मेरी ओर देख रहे थे ॥ ४१ ॥ 

तं चाहमपि शोचन्तं दृष्टवैकाकिनमाहवे । 

खुद्दत नाश वक्‍तुं किचिदृदुःखपारिप्छुतः ॥ ४२॥ 
म भी उन्दं अकेले युद्धमूमिमे शोकम हुए देखकर दुःखसे व्याकर हो गया ओर क्षणमर 
सुहसे कुछ न कह सका ॥ ४२॥ 

ततो5स्पै तद॒ह स्वसुक्तवान्ग्रहण तदा | 

द्र पायनप्रसादाच जीवतो मोक्षमद्वय ॥ ४३॥ 
फिर मैंने युद्धमें अपने पकड़े जानेका और व्यासकी कृपासे जीते छुठनेका सब वणन उनसे 
किया ॥ ४३॥ 


इतेमिव च ध्यात्वा प्रतिरभ्य च चेतनाम्‌ । 
भ्रातुश्च शटवेसेन्यानि पयेप्रच्छत मां तततः ॥ 2 ॥ 
फेर गदह्दाराजने मुहृततक सोचकर चेतन्य होकर अपने भाई आर सब सेनाका समाचार 
मुझसे पूछा ॥ ४४ ॥ 


लस्से तदहमाचक्ष सब प्रत्यक्षदशिवान्‌ । 
भ्रावच्य निहतान्सवान्सेन्यं च विनिपातितम्‌ ॥ ४५. ॥ 
मैंने जो कुछ प्रत्यक्ष आंखोंसे देखा था, वह सब्र उनसे कह दिया । तुम्हारे सन भाई मारे 
गये और सब सेनाका भी नाश हो गया ॥ ४५ ॥ 


तरयः किरु रथाः रि्टास्तावक्ानां नराधिप । | 

हति प्रस्थानकारे मां करष्णद्रं पायनोऽत्रवात्‌ ॥ ४६॥ 
है महाराज ! अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीन ही तुम्हारे पक्षके महारथी जीते 
हैं। में इस समाचारकी नहीं जानता था, युद्धभ्ूमिसे जाते समय मुझसे व्यासने कहा कि 
थे तीनों ही जीते हैं ॥ ४७६ ॥ 

स दीघमिव निःश्वस्थ विप्रेश्य च पुनः पुनः । 

असे मां पाणिना स्पृष्ट पुत्रस्ते पयमाषत ॥ ४७॥ 
दे महाराज | फिर यह सुनकर तुम्हारे पुत्रने ऊंचा श्रांस लेकर, यार बार मेरी ओर देखा 
आर हाथसे भरे कंघेपर स्पश किया ओर कहने लगा ॥ ४७ ॥ 


अध्याय २८ ] शब्यपर्य २३२१ 





त्वदन्यो नेह संग्रामे कश्चिज्जीवति सझ्ञय । 

द्वितीय नेह पहयामि ससहायाश्र पाण्डवाः ॥ ४८॥ 
है सज्ञय | अब इस युद्धमें हम अपने सहायकोंमें तुम्हारे सिवाय दूसरे किसीको जीता नहीं 
देखते, पाण्डव अपने सहायकेकि साथ दह ॥ ४८ ॥ 

ब्रृयाः सञ्जय राजानं पन्ञाचश्चुषमीश्वरम्‌ । 


दुर्योधनस्तव सुतः प्रविष्टो हदभित्युत ॥ २९ ॥ 
सुदृद्धिस्ताहइ॒शैहीनः पुश्रैश्नातृभिरेव च । 
पाण्डवैश्व ह॒ते राज्ये को नु जीवति माहशः ॥ ५० ॥ 


जो हो तुम प्रज्ञाचक्षु महाराजसे जाकर कहना कि तुम्दारा पुत्र दुर्योधन सहायक वैसे वैसे मित्र, 
भाई और पुत्रोके मरनेपर भी अभी जीता है और उसने सरोवरमें प्रवेश किया दै । पाण्डवो 
मेरा राज्य छीन लेनेपर, मेरे जैसा दूसरा ओर कौन पुरुष जी सकता है? ॥४९-७०॥ 

आचक्षेथाः स्वमिदं मां च सुक महाहवात्‌ । 

अस्मिस्तोयहदे सुप्त जीवन्त भ्रशाविक्षतम्‌ ॥ ५१॥ 
तुम यह सब कहना और यह भी बताना कि थार्वोसि अत्यंत व्याकुल होकर, जीता ही युद्धसे 
बचकर चला आया है और पानीसे भरे हुए तालाबमें छिपा है ॥ ५१ ॥ 

एवमुक्त्वा महाराज प्राविशत्तं हदं तरपः । 

अस्तस्मयत तोयं च मायया मनुजाधिपः ॥ ५२॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर राजा दुर्योधन तालावमें घुस गये और उस मलुजेन्द्रने जलकों 
मायासे स्तम्भित कर दिया ॥ ५२॥ 

तस्मिन्हदं प्रविष्टे तु जीजन्रथासश्रान्तवाइनान । 

अपदइूय॑ सहितानेकस्तं देश सझुपेयुषः ॥ ५३॥ 
जब महाराज तालावमें चले गये तब अकेले खडे हुए भेंने दूसरे एक साथ आते हुए अपने 
तीन महारथियोंको देखा, उनके घोंडे थक गये थे ॥ ५३ ॥ 

करूपं शारद्वतं चीर॑ द्रीणि च रथिनां चरम । 

भोज च कृतवर्माणं सहिताजञ्शरविक्षतान ॥ ५४ ॥ 
बाणोंसे व्याकुल शरद्वानके पुत्र वीर कृपाचाय, राथियोंमें श्रेष्ठ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और 
भोजबंशी ऋतबमोको देखा, वे सब एक साथ ये ओर बाणोसे क्षतविकषत हो गये ये ॥५४॥ 

ते सवै मामभिप्रेक्ष्य तुणेमश्वानचोदयन्‌ । 

उपयाय च मामूचुदि्टधा जीवसि संजय ॥ ५५ ॥ 


उन्होंने मुझे देखकर घोडोंको तेज हांका और मेरे पास आकर बोले, हे सक्षय ! तुम 
प्रारन्भदीसे जीवे हो ॥ ५७ ॥ 


४५५४ मंध्राभारते | द्षदप्रवेश' 








अप्रच्छंशैव मां सर्वे पृत्न॑ तव जनाधिपम्‌। 

कथिद्दुर्योधनो राजा स नो जीवति संजय ॥ ५६ ॥ 
फिर उन्होंने तुम्हारे पृत्र राजा दुर्योधनकी खबर पूछी- संजय ! कहो, हमारे राजा दुर्योधन 
कहीं जीते हैं वा नहीं ? ॥ ५६ ॥ 

आख्यातवान्‌ तेभ्यस्तदा छरलिनं पम्‌ । 

तच्चैव स्वैमाचक्चं यन्मां दुर्योधनोऽत्रवीत्‌ । 

हद चैवादमाचष्ट यं प्रविष्टो नराधिपः ॥ ५७॥ 
तब मैंने महाराजकी कुशल उनसे कही और दुर्योधनने जो कुछ मुझसे कहा था, वह सब 
उनकी कह सुनाया और यह भी कद्द दिया कि महाराजने इस तालावहीमें प्रवेश्ष किया 
३ ॥ ५७ ॥ | 

अश्वत्थामा तु तद्राजचिशस्य वचनं सम । 

तं हदं विपुलं पर्य करुणं पयेदेवधत्‌ ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ ! मेरे वचन सुन और तालावको बडा भारी देख, अश्वत्थामा ऊंचे स्वरसे रोकर 
कहने लगे कि ॥ ५८ ॥ 

अहो घिड़न स जानाति जीयत्तोऽस्माश्चराधिपः। 

पायोप्ता हि वयं तेन खह योधयितुं परान्‌ ॥ ५९ ॥ 
हाय, हमकी विकार है कि जो महाराज यह भी नदीं जानते कि हम लोग अभी जीति दे। 
यदि महाराज हमकी भिल जांयततो अभी भी हस सव शवु्ओ्ि युद्ध करनेके लिये समर्थ 
हं ॥ ५९ ॥ 

ते तु तन्न चिरं कारं विरुप्य च महारयाः । 

पराद्रवत्रथिनां श्रेष्ठा इृष्ठा पाण्डुरुतान्नणे ॥ ६० ॥ 
बहत समयतक वे महारथी विलाप करते थे । फिर सुद्धभूमिमें इस प्रकार पाण्डबॉकी उघर 
ही आते देख वे रथियोंमें श्रेष्ठ वीर भाग गये ॥ ७० ॥ 

ते तु मां रथमारोप्य कूपस्य सुपरिष्कृतम्‌ | 

सेनानिवेशमाजग्सुहेतशेषासत्रयो रथाः ॥ ६१॥ 
मरनेसे बचे हुए वे तीनों महारथी मुझे ऋृपाचायके सुसज्जित रथपर बिठलाकर डेरोंकी ओर 
चके आये ॥ ६१ ॥ 

तच्न गुल्माः परित्रस्ताः सूये चास्तमिते सति । 

सर्वे विचुक्रुशुः श्चुत्वा प्राणां तव संक्षयम्‌ ॥ ६२॥ 
है महाराज ! वहां जाकर हमने देखा कि दर्थं अस्त होनेके समय उरो पहर देंनेवाले मनुष्य 


भयसे व्याकुल हे! रहे हैं। तब हम लोगोंसे तुम्हारे पुत्रोंका स्बनासका समाचार सुनकर 
थे सब रोने छगे ॥| ६२॥ | । 


लष्याय २८ ] शाब्यपये श्श्रै 





ततो बद्धा महाराज योषितां रिणो नराः । 

राजदारानुपादाय प्रययुनैगरं भति ॥ ६३॥ 
महाराज ! फिर स्रियोंकी रक्षा करनेवाले बुद्ध मनुष्य राजाओंकी स्लरियोंकी साथ ले लेकर 
अपने अपने नगरोंकी ओरकी चल दिये ॥ ६३ ॥ 


तत्र विक्रोशतीनां च रुदतीनाँ च सर्वशः । 

प्रादुरासीन्महाज्टाज्दः झुत्वा तडलखसंक्षयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उस समय छेरोमें सब ओर अपनी सेनाके संद्वारका बृत्तांत सुनकर सि्योके अक्रोसरा ओर 
रोनेका महान्‌ शब्द उठा, ॥ ६४ ॥ 


ततस्ता योषितो राजन्कन्दन्त्यो चै सुहद्धः । 

करयं इव छब्देन नादयन्त्यो महीतलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
राजन्‌ ! बे युवातियां बारवार कुररीके समानं विलाप करके अपने करुण रुदनसे प्रथ्वीको 
निनादित करती थी ॥ ६५ ॥ 


आजघ्नुः करजैश्ापि पाणिभिर शिरांस्युत । 

लल॒बुश्च तदा केशान्क्रोशन्त्यस्तत्न ततञ्ञ ह ॥ ६६ ॥ 
कोई शिर और छाती हाथोंसे पीटने लगी; कोई नखूनोंसे अपने ऊपर आघात करने छगीं, 
कोई बाल उखाउने लगीं और कोई सर्वत्र हाहाकार कर करके शोक करने लगीं ॥ ६६॥ 


हादाकारविनादिन्यो विनिघ्नन्त्य उरांसि च । 

कोरान्त्यस्तच् रुरुदुः कन्दमाना विशां पते ॥ ६७ ॥ 
पृथ्वी पते ! हाहाकार करती हु गे छाती पीटने ली, ओर वहां आक्रोश करती हुई ने 
करुण स्वरसे षिराप करने रमी ॥ ६७ ॥ 


ततो दुर्योधनामात्याः साश्युकण्डा शखादुराः। 
राजदारालुपादाय प्रययुनैगरं पति ॥ ६८ ॥ 


तब दुर्योधनके मन्त्री इकय्‌टे हो गये, उनके कण्ट गद्भद दो गये ओर वे अर््यत दुःखित होकर, 


कन 


फिर राजच्ियोको सङ लेकर हस्तिनापुरको चरे ॥ ६८ ॥ 


वेच्रजझरहस्ताश्व द्वाराध्यक्षा विश्ां पते । 

छयनीयानि शुभ्राणि स्पध्यौस्तरणवन्ति च । 

सामादाय ययुस्तूणे नगरं दाररक्षिणः ॥ ६९ ॥ 
चप ! उनके सङ्ग हाथमिं वेत्र धारण किये द्वारपाल भी चरे, क्वियोकी रक्षा करनेबङे लोग 
भी पलक ओर बहुमूर्य शुअ्र बिछोने लेकर शौघतासे नगरकी ओर चले ॥ ६९ ॥ 


२२४ महाभारते [ हृद्पवेशप' 





आस्थायाश्वतरीयुक्तान्स्पन्दनानपरे जनाः। 

स्वान्स्वान्दारालुपादाय प्रययुनगर प्रति ॥ ७० ॥ 
दूमरे अनेक लोग खच्चरियोंके रथपर चढकर अपनी अपनी रक्षाम नियुक्त सिपक लेकर 
अपने अपने नगरोंकों चले गये, ॥ ७० ॥ 

अदृष्टपूवी या नार्यो भास्करेणापि वेदमसु । 

ददद्युस्ता मदाराज जना यान्तीः पुरं प्रति ॥ ७६ ॥ 
महाराज ! जिन ख््रियोंकों महलोंमें रहते समय पहिले स्येते भी नदीं देखा था, उन्हें साधारण 
लोग नगरकी ओर जातीं इई देख रदे थे ॥ ७१॥ 

ताः लियो भरतभरेष्ठ सोकुमायैसमन्विताः । 

प्रययुनेगरं तुणै हतस्वजनवान्धवाः ॥ ७२ ॥ 
भरत श्रेष्ठ ! वे ही कोमल शरीरवाली सुन्दर स्त्रियां अपने बान्धवोंके मारे जानेंसे शीघ्रतापूवक 
नगरकी ओर जा रही थीं॥ ७२ ॥ 


आ गोपाखाविपाङेभ्यो द्रवन्तो नगरं प्रति। 

ययुमेलष्याः संभ्रान्ता भीमसेनभयार्दिताः ॥ ७३ ॥ 
भीमसेनके भयसे व्याकूल होकर सब साधारण मनुष्य और ग्वालियों और अद्दीरों भी नगरकी 
ओर भाग रहे थे ॥ ७३ ॥ 

अपि चेषां भथ तीज पार्थभ्यो5्खत्सुदारणम । 

पक्षमाणास्तदान्योन्यमाधावन्नगरं प्रति ॥ ७४ ॥ 
कुल्तीपुत्रोंके दारुण और तोत्र डरसे मनुष्य भी एक दूसरेको देखते हुए नगरकी ओर भागने 
लगे ॥ ७४ ॥ 

तरसिमिस्तदा वतमाने विद्रवे श्यूरादारुणे । 

युयुत्खुः चोकसंसूढः पराप्नक्रालमवचिन्तयत्‌ ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार अत्यंत घोर मगद्ड होनेके पथात्‌, शोके व्याकुल दोकर युयुत्सु समयक 
अनुसार एक स्थानपर शोचने लगे ॥ ७५॥ 

जितो दुर्योधनः संख्ये पाण्डवेरसीमयिकरमैः । 

एकादशचसूभतों आ्रातरथास्थ सूदिताः । 

इता कुरवः सर्वे भीष्मद्रोणपुरःसराः ॥ ७६ ॥ 
ग्यारह अक्षोहिणी सेनांके स्वामी दुर्योधनको युद्धमें अत्यंत पराक्रभी वीर पाण्डबोने जीत 


लिया । और उसके भाईयोंकोी भी मार डाला। भीष्म और द्रौणाचार्य आदि जिनके प्रमुख ये 
दे सब कौरव मारे गये ॥ ७६ ॥ 
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अहमेको विम्युक्तरतु भाग्ययोगाद्ररच्छया । 
विद्रतानि च सवीणि शिबिराणि समन्ततः ॥ ७७॥ 
ध्छ 


में प्रार्धले अकेला बच गया हूँ । इस समय सब डेंरेके लोग भी भागे जाते हैं ॥ ७७ ॥ 


दुर्योधनस्य सचिवा ये केचिदवशेषिताः । 
राजदाराजुपादाय व्यधावन्नगर प्रति 1 ७८ ॥ 
दुर्योधने रचे दए कुछ मन्त्री रानिर्योको सङ्ग लेकर हस्तिनापुरको चरे जते ह ॥ ७८ ॥ 
प्राप्तकाल भन्ये प्रवेरां तैः सहाभिभो । 
युधिष्ठिरमनुज्ञाप्य भीमसेनं तथेव च ॥ ७९ ॥ 
इस समय राजा युधिष्टिर ओर भीमेनदी आज्ञा लेकर उनके साथ गगरे प्ररेश्च करना 
चाहिये, यही अब समयोचित कतेव्य है, ऐसा मुझे लगता है॥ ७९॥ 


एतमथे सहाबाहुरुभणों! स न्‍्थवेदयत । 

तस्य प्रीतोऽभवद्राजा नित्य॑ करुणचेदिता । 

परिष्वज्य महाबाहुर्वैद्यापुत्नं द्यसज यत्‌ ॥ ८० ॥ 
एसा विचारकर महाबाहु युपुत्सुने उन दोनों महाराज युधिष्ठिर ओर भीमसेने यह माचार 
कह सुनाया । वह सुनकर संदेव कृपा करनेवाले महावाहु महाराजने प्रसन्न होकर वेश्य 
कुमारीके पुत्र युयुत्सुकी अपनी छातीसे लगाया और हस्तिनापुर जानिकी बिदा किया ॥८ ०॥ 

ततः स रथमास्थाय द्रेतमश्वानचोदयत्‌ । 

असं भावितवां श्चापि राजदारान्पुरं भति ॥ ८१॥ 
फिर वे राजाकी आज्ञासे रथपर चढकर घोडोको शीघ्र हाते हुए, रानिर्योको शद्ग ठेर 
इस्तिनापुरो चले आये, ॥ ८१ ॥ 


तैव सदितः क्षिपमसरतं गच्छति भास्करे । 
, भ्रविष्टो हास्तिनपुरं बाष्पकण्डोऽश्ुलोचनः ॥ ८२॥ 
छथ अर होते होते आंखोंसे आंख बहाते रोते हुए युधुत्सु उन सबके साथ हस्तिनापुरे 
पहुंचे उनका कण्ठ भर आया था ॥ ८२॥ 
अपरयत सदाप्राज्ञं विदुरं साश्रुलोचनम्‌ । 
राज्ञ; समी पाच्निष्कान्तं रोकोपदलचेतसम्‌ ॥ ८३ ॥ 
उन्होंने आपके पाससे जाते हुए नेत्रोमे आंत भरे और शोकमम्न हुए ऐसे महाज्ञानी प दरको 
मार्गमे देखा ॥ ८३ ॥ ` 
२९ (ज. जा, शख्प, ) | 
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तलन्रवीत्सत्यधुतिः प्रणतं स्वय्तः स्थित्तस्‌ । 

अस्मिन्छुरक्चये चत्त दिष्टथा त्वं पुच् जीवसि ॥ ८२ ॥ 
सामने खड़े होकर प्रणाम करते हुए उसको सत्यमार्भी विदुरने कहा- हे पुत्र | तुम प्रारव्धहीसे 
इस कुरुकुल क्षयसे जीवित बचे हो ॥ ८४॥ 


विना राज्ञः प्रवेराद्र किमसि त्वसिरगतः। 

एतन्मे ऋारणं खयै विस्तरेण निवेदय ॥ ८६ ॥ 
परन्तु राजाके हस्तिनापुरमें प्रवेश करनेसे पहले ही तुम नगरमें क्‍यों चले आये १ इसका 
कारण तुम विस्तारपूवंक हमसे कहो ॥ ८५ ॥ 


युयुत्सुरुवाच-- 

निहले शकुनौ तात सज्ञातिसुतघान्धपे । 

हतचेषपरीवारों राजा दुर्धोधनस्ततः । 

स्वक स हयखझुत्सज्य प्राइ्सुखः प्राह्रवद्धयात्‌ ॥ ८६ ॥ 
युयुत्सु बोले- तात ! जब युद्धमें जाति, पुत्र ओर धांधव सहित शकुनि मारे गये, तब राजा 
दुर्योधन जिनके शेष परिवार नष्ट हो गये थे, वे अपने घेडिसे उतरकर, उसे वहीं छोडकर 
डरसे पूर्वी ओर भाग गये ॥ ८६ ॥ 


अपक्रान्ते लु छुपतो स्कन्धावारनिवेशनाल | 

सथव्याकुलितं से प्राद्रवन्नगरं प्रति ॥ ८७॥ 
राजाके शिविरसे दूर भागते ही सब लोग छेरे छोडकर उरकर नगरकी ओर भाग 
गये ॥ ८७॥ 


ततो राक्म। कलत्राणि आतणां चास्थ सर्वशः 

वाहनेषु समारोप्य स्व्यध्यक्ष/ प्राह्रवन्मयात्‌ ॥ ८८ ॥ 
अनन्तर राजा और उनके भाइयोंकी सब स्वियोंकी वाहनोंपर बिठलाकर प्रधानमन्त्री भी भयके 
कारण नभरकी ओर भाग अये ॥ ८८ ॥ 


ततो5'ह खमनुज्ञाप्य राजानं सहकेशवम । 
प्रविष्ठो हास्तिनपुरं रक्षल्लीकादि दाच्यताम्‌ ॥ ८९॥ 
तब में भी महाराज युधिष्ठिर और भ्रीकृष्णकी आज्ञालुसार मागे हुए लोगोंकी रक्षा करनेके 
लिये हास्तनापुरझों चला आया ॥ ८९॥ 


डे 
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एतच्छत्वा तु बचने चैद्यापुश्रेण भाषितम्‌ | 
प्रा्रकारुमिति ज्ञात्वा विदुरः सवेधमवित्‌। 
अपूजयदमेयात्मा युयुत्छ वाक्यका वदम्‌ ॥ ९० ॥ 
वेश्यापुत्र युयुत्सुके कह्टे हुए वचन सुन ओर उनके कमंकी समयाजुसार जानकर, सर्वे 
धमीत्मा और अमेयात्मा विदुरने भाषण करनेमें कुशछ युयृत्सुकी बहुत प्रशंसा की और 
कहा कि ॥ ९० ॥ 
प्रापकरालमिदं सर्वे सवतो मरतक्षणे । 
अय्य त्विह विश्रान्तः श्वोऽभिगन्ता युधिष्ठिरम्‌ ॥९१॥ 
तुमने भरतवंशियोंके वीरक्षयमें जो समयोचित कर्तव्य था वह सर्व किया है, हे पुत्र ! आज 
तुम इस्तिनापुरमें विश्राम करके कल प्रातःकार युधिष्ठिरे पास जाईये ॥ ९१ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं विदुरः; स्वेधश्वित्‌ ¦ 
युयुत्सु समचज्ञाप्य प्रविवेश चपक्चयम्‌ । 
युयुरखछुरपि तां राचि स्वगे न्थवखन्तदः ॥ ९२ ॥ 
1 इति भीमहाभारते शल्यपर्वणि अष्टाविक्षोऽध्यायः ॥ २८॥ समातं हदपरवेरा पव ॥ १८०८ ॥ 


ऐसा वचन कहकर सर्वेधर्मके ज्ञाता फिर युयुत्सुको आज्ञा देकर राजमवनमें गये । युयुत्सु भी 
उस रात अपने परमे जाकर रहै ॥ ९२ ॥ 


॥ मद्दाभारतके शाल्यपर्वम अह्ठाइसवां अध्याय खप्ताप्त 1 २८॥ ह॒द्प्रवेशपर्च समाप्त ॥ १५०८ ॥ 


धृतराष्ट्‌ उवाच 

हतेषु सवैेन्येषु पाण्डुपुत्रै रणाजिरे । 

मस सेन्यावशिष्टास्ते किमकुचेत संजय ॥१॥ 
महाराज धृतराष्टू्‌ चोले- दे सजय ! जब पाण्डके पुत्रेनि हमारी सब सेनाका समरमें नाश कर 
दिया, तब हमारी ओरके बचे हुए वीरोंने क्या किया १ ॥ १॥ 

करुतवभां कर पञ्चैव द्रोणपुच्ञ वीर्थवान्‌ । 

दुर्योधन मन्दात्मा राजा कितकरोत्तदा ॥ २॥ 


कृतवमा, छृपाचाये, वीर प्रोणपुत्र अश्वत्थामा ओर मृखं रजा दुर्योधनने उस समय स्या 
किया १ ॥ २॥ 


नै 
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लस्य उवल्चव 

संप्राद्रवत्खु दारेषु क्षन्निधाणां महात्मनाम्‌ । 

विद्रने रिषिरे शल्ये शशोद्िन्नाखयो रथाः ॥ ३॥ 
सज्ञय बोले- हे राजन्‌ ! जब मह्दात्मा क्षत्रिय राजाओंकी पत्नियाँ डेरोंसे भाग गयीं और 
सब छोगोंके भाग जानेंसे सब डेरे श्य हो गये, तब कृपाचार्य, अश्वत्थामा और क्ृतवर्मा 
ये तीर्न महारथी अत्यन्त उदधि हो गये ॥ ३॥ 

निशास्य पाण्ड़पुच्राणां तदा विजयिनां स्वनम्‌ । 

विद्रतं शिविरं दृष्टा सायाहे राजगृद्धिनः 

स्थानं नारोच्य॑स्तन्न ततस्ते हदमभ्ययु ॥ ४॥ 
सनन्‍्ध्या समय विजयी पाण्डवोंका शब्द सुनकर, ओर अपने शिबिरमेंसे सव लोगोंकी भागे हुए 
देखकर, राजा दुंयोधनकों चाहनेवाले ये महारथी डेरोमें न बेठ सके ओर राजाको दूंढनेके 
लिये उस ही तालावकी ओर चले ॥ ४ ॥ 

युधिष्ठिरोषपि धमोत्मा भ्राच्तभिः सहितो रणे । 

हृष्टः पयपतद्राजन्दुर्योधनवधेप्सया ॥ ५॥ 
राजन ! धमोत्मा महाराज युधिष्ठिर मी अपने भाशयोके सहित आनान्दित होकर दुर्योधनको 
मारनेके लिये उसको ढूंढने लगे ॥ ५॥ 

मागेमाणास्तु संकुद्धास्तव पुत्र॑ जसैषिणः 

यत्नताऽन्वेषयाणास्तुं नवापद्‌पञ्जनाधिपम्‌ ॥ ३ ॥ 
विजयकी इच्छा करनेवाले पाण्डवोने बहुत क्रोध ओर यत्न करके तुम्हारे पुत्रको दंढनेपर भी 
कहीं राजा दुर्योधनका पता न पाया ॥ ६ ॥ 

स हि तीव्रेण वेगेब गदापाणिरपाक्सत्‌ । 

ते ह॒द॑ प्राविशत्वापि विष्व्यधाप! स्वमायया 1७॥ 
राजा दुर्णधनने गदा दाथमे लेकर बहुत शीघ्रतासे भागकर तालावमें घुसकर अपनी मायासे 
जलको स्थिर कर दिया ॥ ७॥७ 

यदा ठु पाण्डवाः सर्वे सुपारिश्रान्तवाहनाः । 

ततः स्वशिबिर॑ प्राप्य उयतिष्ठन्सहसैनिकाः ॥ ८ ॥ 
जम दुयोधनको हटते ददते पाण्डवोके धोडे बहुत थक गये, तव वे रोग॒ अपनी सेनि 
साथ अपने डेरॉमें जाकर ठहर गये ॥ ८ ॥ 

वतः कृपञ्र द्रौणिश्व कृतवमों च सात्वतः । 

संनिषिष्टेषु पार्येषु प्रयातास्तं हदं खनैः ॥ ९॥ 
जब सब झुन्तीएत्र पाण्डव ढेरोंमें चले गये, तब क्पाचार्य अश्वत्थामा, और सालतबंशी 
ङृतवमां धीरे धीरे उस तालाबकी ओर चले ॥ ९ ॥ 
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तेतं हदं समासाय यजन देतै समाधिपः। 

अभ्य माषन्त दुर्धषं राजानं खुप्रमम्भसि ॥ १० ॥ 
जहां राजा दुर्योधन सोते थे, उस तालावके पास जाकर पानींमें सोते हुए तेजस्वी राजा 
दुर्योधनसे बोले ॥ १० ॥ 

राजन्युत्तिठ युध्यस्व सहास्माभियैषिष्ठिरम्‌ । 

जित्वा वा पृथिवीं खुङ्क्न हतो घा स्वभमाप्नुहि ॥ ११॥ 
है राजन्‌ ! आप उठिये और हम लोगोंके सहित युधिष्ठिरसे युद्ध कीजिये, और उन्हें जीतकर 
पृथ्वीका राज्य कीजिये या मरकर स्वर्गको जाइये, ॥ ११ ॥ 


तेषामपि वलं सवै हत॑ दुर्योधन त्वया। 

प्रतिरष्धाश्व भयिष्ठ ये शिष्ठास्तन्न सैनिकाः ॥ १२॥ 
दुर्योधन ! आपने भी पाण्डवोंकी सब सेनाका नाश्ष कर दिया है, और जो बचे हुए हैं उन 
वीरोंको भी अत्यंत व्याकुल कर दिया है ॥ १२॥ 


न ते वेग॑ विषहितुं शक्तास्तव विशां पते । 
अस्माभिरभिमुप्तस्थ तस्मादुत्तिष्ठ भारत ॥ १३॥ 
भारत ! अब हम लोग आपकी रक्षा करेंगे। तब इस स्थितिमें तुम उनपर आक्रमण करोगे तच 
पाण्डव आपके बलके वेगकी नहीं सह सकेंगे। इसलिये आप उठिये, और पाण्डवोंसे युद्ध 
कीजिये ॥ १३॥ 
डुर्भाधन उवाय 
दिष्टथा पडरयामि वो झुक्तानीरशास्पुरुषक्षयात्‌ । 
पाण्ड़कौरवसंमदीस्जीवमानान्नर्षभान्‌ ॥ १४॥ 
राजा दुर्योधन बोले- हे वीरो ! हमारे और पाण्डवोंके घोर युद्धरूपी मलुष्योके नाशसे बचे 
हुए तुम तीन पुरुषसिहोंकों प्रारब्धहीसे जीता देखते हैं ॥ १४ ॥ 


विजेष्यामो वयं सँ विश्रान्ता विगतह्कमाः। 

भवन्तश्च परिन्रान्ता वयं च श्रविश्चताः। 

उदीणे च घल तेषां तेन युद्धं न रोचये ॥ १५॥ 
इम सब्र विश्राम करके थकावट दूर कर लेंगे तो जरूर ही विजयी हो जायेंगे। आप लोग 
भी बहुत थक गये हैं, और हम भी पासे व्याङुरु ई, पाण्डबोंकी सेनाका उत्साह बहुत 
भदा हआ है। इसलिये हम इस समयमें युद्ध करना नहीं चाहते हैं॥ १५ ॥ 
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न त्वेतददृष्तं यीरा यरो सदिं मनः| 

अस्माद च परा स्ने तु काकः पराक्रमे ॥ १६॥ 
है दौरो | आप होगोंका जो हमारी ओर ऐसी भक्तिएण चिक्त है, और युद्धके लिये मन 
लगा हुआ है यह कुछ आश्रय नहीं । में आप लोगोंके बलकी जानता हूं, परन्तु समयको 
नांघ नहीं सकता हूं॥ १६॥ 

दिश्स्यैकां निदालय यक्द्भधिः सदत रणे । 

प्रतियोत्स्यास्यहं शत्रुज्म्यों न मेऽस्त्यन्न संद्रायः ॥ १७॥ 
आज रात्रिमर विश्राम करके प्रात।काल होते ही युद्धथूमिमें आप लोगेंकि सहित में पाण्डबोंसे 
निःसन्देह युद्ध करूंगा ॥ १७॥ 

सस्य उवाच ध क , ८ 

एवसुक्तोऽत्र यीद्‌ द्रौणी राजानं युद्धदुमंदम्‌ । 

उत्तिष्ठ राजन्मद्ध्‌ तै विजेष्यासो वयं परान्‌ ॥ १८ ॥ 
सश्नय बोले- महावलवान्‌ राजाके ऐसे वचन सुन द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रणदुमद राजास बोले, 
है राजनू ! आपका करयाण हो। आप उठिये हम आपंके सब झत्रुओंकी जौतेंगे ॥ १८ ॥ 

इद्डापू्ेंन दानेन सत्येन च जपेन च। 

चापे राजन्यथा दद्य लिरनिर्याभि सोलक्नान्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! हम इष्टपूतं कयं, दान, सत्य जौर जपक्री शपथ खाकर कहते हैं कि आज सोमकोंका 
संहार करगे ॥ १९॥ 

सा स्न सज्ञकूतां प्रीर्ति प्राप्ठुयां सज्जनोचिताम्‌ 

यदीमां रजनी व्यु न निहन्मि पराच्रणे ॥ २० ॥ 
यदि यह रात्रि बीतते ही प्रावःकाल समरमें सोमक वंशियोंका नाश न करें तो महात्माओंके 
त्रत योग्य यर्ञोका एल जे प्रीति है वह हमें न मिले ॥ २० ॥ 

नाहत्वा सर्वेपाशथालान्विमोक्ये कवच॑ विसो। 

इति सत्यं ्वीस्यतत्तत्मे श्रुणु जना्येप ॥ २१॥ 
प्रभो ! है राजन्‌ ! अब हम आपसे सत्य कहते हैं, कि यह रात्रि वीवनेपर हम सब पाश्चालोंका 
ना करेंगे ओर बिना उनको मारे कवच नहीं खोलेंगे। मेरी इस बातको आप सुनिये ॥२१॥ 

तेषु संभाषण्ाणेघु व्याधास्तं देशलाययु) । 

सांस मारपरिश्रान्ताः पालीयाथे यरच्छ्या ॥ २२॥ 
है राजन्‌ ! जहां ये सब बातें हो रहीं थी, वहां उसी समय सांस ॒कानेवाले, व्याध मांस 
भारसे धक्कफर पानी पीनेको अचानक आये ॥ २२ ॥ 
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तेहि नित्य सहाराज मीसलेनरुव छब्घका। । 
मांससारालुपाजह भेकत्या परणलया चिनो ॥ २३ ॥ 
महाराज ! प्रमो ! वे व्याध भीमसेनकी परमभक्तिसे उनके छिये नित्य मांस भार लाते थे ॥२३॥ 
ते तत्ञ विछ्चितास्तेयां से तहचर्न रह। । 
दुर्थोधनवचश्चेव शुद्धः संगता भिः ॥ २४ ॥ 
और उनको बैठा देख छिपकर उनकी एकास्तमें होनेवाली सब बातें सुनने छगे। व्याधोंने 
मिलकर दुर्योधनकी भी बात झुन ढी ॥ २४ ॥ 
स 


तेषपि सर्वे महेष्वासा अयुद्धार्थिनि कौरने | 
निबन्धं परम॑ चहुस्तदा के युद्धकाडक्षिणः ॥ २७ ॥ 


युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले वे सब महाधुधारी वीर, कौरवोंके राजा दुर्योधन युद्धकी 
इच्छा नहीं करते थे, तो भी उनको युद्ध करनेके लिये आग्रह कर रहे थे ॥ २७॥ 


तांस्तथा समझुदीक्ष्याथ कौरवाणां सहारणान्‌ । 

अयुद्धमनसं चैक राजानं स्थितम्र्यसि ॥ २६॥ 
उन तीनों कोरव महारथियोंकी बेसी युद्ध करनेकी इच्छा जानकर पानी स्थित राजा 
दुर्योधनके मनमें युद्धकी इच्छा नहीं हुईं यह देखकर ॥ २६ ॥ 


तेषां श्चुत्वा च संवादं राज्ञश्च सलिले खतः ) 

ठयाधाभ्यजानन्नाजेन्द्र खलिरुस्थं सुयोधनम्‌ ॥ २७॥ 
राजेन्द्र | वे व्याध भी उन तीनों मद्ारथियोंके जलमें स्थित राजाके साथ हुए वचन सुन, 
राजाकी युद्ध न करनेकी हृच्छा जान गये और राजा दुर्योधन इसी तालावके पानी छिपा 
हुआ है यह समझ गये ॥ २७॥ 

ते पूव पाण्डुपुत्रेण प्रष्टा खाखन्शुत्तं लव । 

यहच्छोपगतास्तन्न राजान परिमार्भिताः ॥ २८ ॥ 
महाराज पाण्डुपुत्रं युधिष्ठिर पदले दी राजा दुर्योधनफा शोध कर रहे थे, उनके पास 
प्रारन्धसे दी आये इए उन व्याधे तुम्हारे पुत्र॒का पता उन्होंने पूछा ॥ २८ ॥ 

ततस्ते पाण्डुपुत्रस्य स्त्वा तदधात तदा । 

अन्योन्यमन्रुवत्राजन्ष्धगव्थाधाः रनरिदष्ट ॥ २९॥ 


राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके दे ही वचन उस समय स्मरण करके, थे व्याध पररुपर धीरे 
धीरे ऐसा बोलने लगे ॥ २९ ॥ | 
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दुर्योधनं ख्यापयामो धनं दास्यति पाण्डवः । 

सुब्यक्तामिति नः ख्यातो हदे दुयोधनो पः ॥ ३०॥ 
चलो, पाण्डुपुत्र महाराज युधिष्ठिरस हम दुर्योधनका पता घतार्थेगे तो बे हमको महूत धन 
देंगे । राजा दुर्योधन इस तालावमें हैं, यह हम स्पष्ट रूपसे जान गये हैं ॥ ३० ॥ 


तस्माद्गच्छामहे सच यत्र राजा युधिष्ठिरः) 

आख्यातुं सकि सुध दुर्योधनममषेणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इसलिये हम सब जहां राजा युधिष्ठिर द वदां च्छे ओर पानीमें सोये डुए अमपंशील 
दुर्योधनका पता बतायें ॥ ३१॥ 


घुतराष्ट्रात्मज तस्मे भीमसेनाय धीमते । 

शायाने सलिले सर्व फथयामो धनुशैते ॥ ३२॥ 
निश्चय धृतराष्टपुत्र राजा दुर्योधन पानी सो रहे दे, यई समाघार वृद्धिमान्‌ वद्षभारौ 
भीमसेनकी हम सब बतावें ॥ ३२ ॥ 


स नो दास्थाति सुप्रीतो धनाने पहुलान्युत । 

फि नो मांसेन श॒ुष्केण परिक्षिष्टन शोषिणा ॥ ३३॥ 
यह सुनवे दी प्रसन्न होकर वे हम रेोर्गोको बहुत धन देगे । इस प्रवे मासिको लेकर क्या 
करेंगे £ इसके क्ेशकारी तृप्तिति क्या होगा ? ॥ ३३ ॥ 


एयमुकत्वा ततो व्याधाः संप्रहष्ठा धनार्थिनः । 

मांसभाराजुपादाय प्रययुः शिविरं प्रति ॥ ३४ ॥ 
ऐसा कहते हुए वे सब व्याध घन लेनेकी इच्छासे बहुत प्रसश्न होकर मांसकी बहंगी उठा 
कर देररोकी भोर जे गये ॥ ३४ ॥ 


पाण्डवा महाराज रज्यरक्षाः प्रहारिणः 

अपदयमानाः समरे दुर्योधनमवस्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दे राजन्‌ ! प्रहारकुशल पाण्डब लोग भी अपना लक्ष्य विजय ग्राप्त कर और दुर्योधनको 
समरमें उपस्थित न देखकर ॥ १७ ॥ 


निकूतेस्तस्थ पापसय ले पारं गसनेप्सवः । 

चारान्संप्रष्यामासु समन्तात्तद्रणाजिरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
और इस पापी दुर्योधनके अपरार्थोका बदरा लेकर, बैर समाप्त करनेकी इच्छासे उस युद्ध- 
भूमिम चारो ओर दर्तोको भेजने हने ॥ ३६॥ 
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आगम्य तु ततः सरवे नष्टं दुर्योधनं नपम्‌ । 
। न्यवेदयन्त सिना घमेराजस्य सैनिकाः ॥ ३७॥ 

थोडे समयमे धर्मराजके उन सब सेनाचालोने एक साथ वापस आकर महाराजे कदा कि 
राजा दुर्योधन कदीं नष्ट हो गया है ॥ ३७॥ 

तेषा तद्भवनं श्चुल्वा चाराणां भरतम , 

चिन्ताममभ्यगमत्तीव्रां निःशश्वास च पार्थिवः ॥ ३८ ॥ 
भरतषभ ! उन गुप्तचरोक्षे वचन सुन राजा युधिष्ठिर ऊंचे उवास लेकर बहुत चिन्ता करने 
लगे ॥ ३८ ॥ 


अथ स्थितानां पाण्डूनां दीनानां मरत्षम । 

तस्मादेशादपक्रम्य त्वरिता ल्टव्धका विमो ॥ ३९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! विभो ! उसी समय जव पणण्डव दुःखित होकर बैठे इए थे, वे व्याध उस 
स्थानसे निकलकर बहुत शीपघ्रतासे डरो पहुंचे ॥ ३९॥ 

आजम्सछुः शिबिरं हृष्टा दृष्ठा दुर्घाधन नपम्‌। 

वायेमाणाः प्रविष्टाश्थ भीमसेनस्थ पहयतः ॥ ४० ॥ 
राजा दुर्योधनको स्वयं आंखोंसे देखकर प्रसन्नचित्तसे पाण्डवोंके शिविरमें आ यये । यद्यपि 
पहरेदारोने उन्हें रोका तो भी वे लोग प्रसन्न होकर भीमसेनके देखते अंदर चले गये ४० ॥ 


ते तु पाण्डकमासाद्य भीमसेन महाबलूम । 

तस्में तत्सवेन्ाचरूयुयद्वृत्त यच् वै श्चुतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
और महाबलवान्‌ पाण्डपुत्र भीमसेनके पास जाकर उन्होंने तालावके पाल जो कुछ हुआ और 
जो सुना था, बह सब समाचार कह सुनाया ॥ ४१॥ 

ततो छकोदरो राजन्दत्त्वा तेषां घन घहु। 

धर्मराजाय तत्सवैमाचचक्चे परन्तपः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! तब शत्रुतापन भीमसेने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें बहुत धन्र देकर बिदा किया और 
यद्‌ सब समाचार महाराजा युधिष्टिरसे कह दिया ॥ ४२॥ 

असौ दुर्योधनो राजन्विज्ञातों मम छब्घकैः ' 

संस्तभ्य सलिल रोते यसया परितप्यसे ॥ ४३॥ 
भीमसेन बोले, दे महाराज ! आप जिसके लिये शोच कर रहे थे, उस दुर्योधनका पता हमारे 
व्याधोंने जान लिया है, वह अपनी मायासे जलको स्तम्भित करके तालावमें सोता है ॥४३॥ 

३० (म. भा. शस्य, ) 
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तद्गचो मीमसेनस्थ प्रिय झुत्वा विशां पते । 
अजातराचरुः कौन्तेयो हृष्टोड्मूत्सह सोदरेः ॥ ४४ ॥ 
पृथ्वीपते ! कुन्तीपुत्र अजात शत्रु युधिष्ठिर मीमपेनके ऐसे प्यरे वचन सुनकर अपने माइयोंके 
सहित बहुत प्रसन्न हुण ॥ ४४ ॥ 
तं च झ्॒त्वा सहेष्वासं प्रविष्टं सलिलहदम्‌ | 
क्षिप्रमेव ततो5गच्छ त्पुरस्कृत्य जनादेनम्‌ ॥ ४५॥ 
महाधनुषधारी दुर्योधनको तालाब सोते सुन, श्रीढृष्णके सदित वदी शीघ्र दी चले ॥४५॥ 
ततः किलकिलाशाब्द। प्रादुराशीद्विशां पते । 
पाण्डवानां प्रहृष्टानां पाश्चारानां च स्चशः ॥ ४६ ॥ 
है प्थ्वीनाथ ! उस समय पाण्डव और पाश्चालोंकी सेनामें प्रसन्न क्षत्रिपोंका सब ओर इर्प- 
भरित शब्द होने छमा ॥ ४६॥ 
सिंहनादांस्ततश्वक्तु; ध्वेडांश भमरतषेस । 
। त्वरिताः क्षश्निया राजजञ्ञग्छद्वैपायन हदम्‌ , ॥ ४७॥ 
म्रतषेम ! राजन्‌ ! कहीं क्षत्रिय वीर सिंहनाद ओर गजना करने लगे ओर कहीं कूदने लगे, 
आर शीघ्र ही दपायन तालावके पास गये ॥ ४७ ॥ 
ज्ञातः पापो घातेराष्ट्री दष्श्रेत्यसकृद्रणे । 
प्राकोशन्सोमकास्तनत्न हृष्टरूपा! ससन्‍्ततः ॥ ४८ ॥ 
चारों ओर वीर सोमकोंकी सेनामें समरमें यही शब्द जोरसे सुनाई देता था, कि धतराष्ट्के 
पापी दुर्योधनका पता छूग गया और उसे हमारे मनुष्य देख भी आये ॥ ४८ ॥ 
तेषामाह्यु प्रयातानां रथानां तच्र वेगिनाम्‌ । 
वभव तुखुकः शाब्दो दिवस्एक्पएधथिवीपते ॥ ४९॥ 
है एथ्वीनाथ ! उप्त समयमें शीघ्रतासे जानेवाले प्रसन्न सोमक वंशिपोंके वेगवान्‌ रथोंका घोर 
शब्द आकाशर्म पूरित हो गया था॥ ४९॥ 
दुर्योधन परीप्सन्तस्ततञ् तन्न युधिष्ठिरम्‌ । 
अन्वयुस्त्वरितास्ते वै राजानं श्रान्तवाहनाः ॥ ५० ॥ 
सब क्षत्रियवीर थङे ए वादर्नोपर चदढकर दुर्योधनो पकटनेक्षी इच्छा करते हए बडी 
शीध्रतासे युधिष्ठिरफे पीडे चङे ॥ ५०॥ 
अज्ैनो भीमसेनश साद्रीपुञ्नौ च पाण्डवौ | 
धुष्टदयुञ्चश्च पाञ्चाल्यः शिखण्डी च।पराजेतः ॥ ५.१ ॥ 


उसभ प्रतापवान्‌ धमेराजके सङ्ग अजन, भीमसेन, माद्री पत्र पाण्डव नङ्ल-सहदेष, पाश्वाल- 
पुत्र सेनापति धष्टुम्न, अपराजित महापराक्रमी शिखण्डी ॥ ५१॥ 
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उत्तमौजा युधामन्युः सात्यक्षिश्चापराजितः । 

पाश्चालानां चये किष द्रौपदेयाश्च मारत। 

हयाश्च सर्वे नागाश्च हात पदातयः ॥ ५२॥ 
उत्तमौजा, युधामन्यु, अपराजित सात्यकि, द्रौपदीके पांचों पुत्र और बचे हुए पाश्वालवंश्ली 
क्षत्रिय, सच घोड़े, हाथी ओर सेंकडों पेदल सेनिक भी थे ॥ ५२॥ 

लतः प्राप्तो महाराज धर्मपु्रों युधिष्ठिर: 

द्वेपाथनहद ख्यातं यच्र दुर्योधनोऽभवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
महाराज ! थोडे ही समयमें धर्मपुत्र युधिष्ठिर उस प्रसिद्ध दपायनह॒दके पास आये, जिसमें 
दुर्योधन छिपकर बैठा था ॥ ५३॥ 

शीतामलजलं हय॑ द्वितीयमिघ सागरम। 

मायया सलिलं स्नभ्य यत्रान्ते सुतः स्थिः ॥ ५४ ॥ 
ठस ठंडे ओर निमेल जलवाले, मनोहर सपुद्रके समान विशाल गम्भीर देपायन नामक 
तालावके पास पहुंचे जहाँ मायासे जलको स्तम्भिव करके तुम्हारे पृत्र रहते थे ॥ ५४ ॥ 

अत्यद्सुतेन विधिना दैवयोगेन भारत । 

सलिलान्तगेतः होते दुदुशः कस्यचित्पभो। 

मानुषस्य मनुष्येन्द्र गदादस्नो जनाधिपः ॥ ५९ ॥ 
भारतं ! प्रमो ! नरेंद्र ! अद्भुत विधि और देवयोगसे गदाधारौ महाराज दुर्योधन पानी 
सोते थे, उस समय किसी भी मनुष्यकी उनको देखना अशक्य था ॥ ५५ ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा सलिखान्तगेतो वसन्‌! 

चुश्युवे तुखुरं शाच्दं जरुदो पमनिःस्वनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तदनन्तर रजा दुर्योधनने भी जल्क्रे भीतरदीसे युधिष्ठिरक्म आती हुई सेनाका मेधके समान 
घोर शब्द सुना ॥ ५६ ॥ 

युधिष्ठिरस्तु राजन्द्र ददै तं सह सोदरैः । 

आजगाम महाराज तव पुच्रवधाय वै ॥} ५७ ॥ 
राजेन्द्र ! महाराज ! राजा युधिष्ठिर भी अपने भाश्योंक्े सहित तुम्हारे पुत्र दुर्बोधनको मारनेके 
लिये उस तालावंके पास आ गये॥ ५७ ॥। 

महता चाद्धनादेन रथनेमिस्वनेन च। 

उद्धुन्वंश महारेणं कम्पयंश्छापि मेदिनीम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नें बडे शक्ल और रथंके पहियोंके शब्दसे प्थ्वीको ऊंपाते हुए और महान्‌ धूलि ऊपर उडाकर 
आकाशको पूरित करते हुए उस तालावके पास पहुँचें॥ «८॥ 


न 
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योधिठिरस्प खेन्यस्य श्त्या दाब्दं महाशयाः 
कतवसा कृपो द्रोणी राजानमिदसत्रवन्‌ ॥ ५९ ॥ 
युथिष्ठिरी खेनाखा शब्द्‌ सुनकर तवा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये महारथी राजा 


भ 


दुयोधनसे ऐसा बोले ॥ ५९ ॥ 


इमे छायान्ति संदृष्ठा! पाण्डवा जितकाशिनः 

आपयाश्यामहे तावदलुजानातु नो भवान ॥३०॥ 
ये विजयी असन्न पाण्डबोंकी सेना इधर है| चली आती है, इसालिये मलोग दूर जति ई, 
आप सावधान हो जाइये और आज्ञा दीजिये ॥ ६० ॥ 


दुर्धाधनस्तु तच्छत्वा तेपां तन्न चशस्पविनास्‌ । 
तथेत्युक्त्वा हृद त वं माययास्तम्मयत्प्रमो ॥ ६१॥ 


प्रभो ! उन यशस्त्री वीरेके वचन सुन महाराजने बहुत अच्छा ऋकर फिर अपनी मायामे 
जलकी स्तम्मित कर दिया और आप तालावमें घुम गये ॥ ६१ ॥ 


ते त्वनुज्ञाप्य राजान शुद्ध रोकपरायणाः। 

जख्छुदूर महाराज क्ृपप्रस्धतयों रथाः ॥ ६२१॥ 
महाराज ! ये तीनों भी कृपाचाय आदि मद्वारथी राजाकी आज्ञा पाकर और शोकसे अत्यंत 
व्याकुल दोकर वहांसे दूर चले गये ॥ ९२ ॥ 

ते गत्वा दूरमध्वान न्‍्यग्रोर्ध॑ प्रेध्य मारिय । 

न्याविद्यान्त श्र आनन्‍न्ताश्िन्तयन्तो तप प्रति ॥ ६३॥ 
मारिप ! तीनों बीर बहुत दूर जाकर थककः एक बडगदका वृक्ष देखकर, उसकी छायामें 
बेठकर राजाके विपयर्म चिन्ता करने लगे ॥ ६३ ॥ 


विष्टभ्य सिरं सुपो धातराो मदहावरूः । 

पाण्डवाश्चापि संप्राप्नास्तं देशं युद्धमीप्सवः ॥ ६४ ॥ 
महामलवान्‌ ध्ृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन जलके मीतर पानीको स्ताम्मित करके सोते हैं और पाण्डब 
भी युद्धके लिये वहीं पहुंच गये दे ॥ ६४ ॥ 

कथ लु यद्ध भविता कर्थ राजा भविष्यति | 

र्थं जु पाण्डवा राजन्प्रत्तिपत्स्यन्ति कौरवम्‌ ॥ ६५. ॥ 
न जाने यद युद्ध केसा होगा ? न जाने महाराजकी क्‍या दशा होगी ? और न जाने 
मद्गाराजके सद्भ पाण्डव केसा व्यवद्गार करेंगे ? ॥ ६७ ॥ 


३ 
हभ्याष ३० ] शब्यपर्य | > 9 २९७ 











इत्येवं चिन्तयन्तस्ते रथेभ्योऽन्वात्वि्ुच्य ह्‌ । 
तश्रासांश्चकिरे राजन्करपश्रश्डनयो रथः ॥ ६६ ॥ 
॥ इति भ्रीमद्वाभारते शब्यपर्देणि एकोनर्लिशो5ध्यायः ॥ २९॥ ॥ १५७४ ॥ „. 
राजन्‌ ! कृपाचाये आदि महारथियोंने यही शोचते शोचते रथोंसे घोड़े छोडे ओर चिन्ता 
करते हुए बे वहीं बेठकर विश्राम करने रगे ॥ ६६ ॥ 
॥ मद्दाभारतके शल्यपर्वम उनतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९॥ १५७४॥ 





20 : 
सञ्जय उवा 

ततस्तेष्वपयातेषु रथेषु त्रिषु पाण्डवाः । 

ते हदं प्रत्यपद्यन्त यत्र दुर्योधनोऽभवत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोरे- हे राजन्‌ धतरा ! जव वे तीन रथी वीरं चे मये, तव पाण्ड्वाकी सेना उस 
तालावके पास पहुंची जिसमें राजा दुर्योधन छिपे हुए थे ॥ १॥ 

आसादय च कुरुअेछ तदा द्वेपापनह दस । 

स्तम्भितं धातैराष्टेण दृष्ट्रा तं सलिलाशयम्‌ । 

वासुदेवमिदं वाक्यमन्रवीरङ्कखुनन्द्नः ॥ २॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! वहां देपायनहृदपर पहुंचकर छतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने तालाबंके जलकों मायासे 
स्तम्भित कर दिया है, यह देखकर, कुरनन्दन महाराज युधिष्ठिर वसुदेवनन्‍्दन संगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे ऐसा बोले ॥ २॥ 

पदयेमां घातेराष्ट्रण साथामप्सु प्रथोजिताम्‌ । 

विष्टन्य सलिलं शोते नास्थ मानुबतो भगयम्‌ ॥ ३॥ 
है कृष्ण | यह देखो, दुर्योधनने अपनी देवी मायात इस जलो कैसा स्तम्भित कर दिया 
है, और पानीको रोककर यह सो रहा दै, ये किसी मतुष्यसे भी नदह डरता ॥ ३ ॥ 

दैवीं मायाभिममां क्रत्वा सखिलान्तमतो दयम्‌ । 

निकृत्या निकृतिप्रज्ञो न मे जीवल्विमोध्यले ॥४॥ 
कारण कि यह इस देदी मायासे पानीके अन्द्र रहता है। यह कपट विद्यार्मे चतुर होनेपर भी 
कपट करके आज मेरे हाथसे जीवित नहीं छुटेगा ॥ ४॥ 

यद्यस्थ समरे साझं॑ कुरुते वज्श्वुत्स्वयम । 

तथाप्येन हत॑ य॒द्धे छोको द्रकष्यलि माधव ॥ ५॥ 
है ष्ण ¡ आज यदि इस छरीकी समरमे साक्षाद्‌ वजधारी इन्दर मी सहायता करं तो भी यह 
मुझे जीता नहीं बचेगा । सब लोग इसे युद्धमें मरा हुआ ही देखेंगे ॥ ५॥ 


२३८ अहाभास्ते [ ताँथयाताप 
भ्ौवासुदेंव उनाच 
मायाविन इमां प्रायां मायया जदि भारत । 
मायावी मायया वध्यः सत्यपेतद्युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे महाराज ! मायावी दुबेंधिनकी इस मायाकों तुम मायासें ही नष्ट कीजिये, 
जुभिष्ठिर ! छरीको छले मारनेमे इछ मी पाप नदीं होवा यदी सत्य हैं ॥ ९६॥ 


क्रियाभ्युपासैबहुलैम्तोयामप्खु प्रयोज्य ह । 

जटि त्वं भरतश्रेष्ठ पापात्मान सुयोधनम्‌ ॥ ७॥ 
दे भरतङ्करश्ेष्ठ ! आप इस जले कछ रचनात्मक क्रिया ओर मायाका प्रयोग करके, इस पापी 
दुयोभिनको मारिये ॥ ७॥ 


क्रियाभ्युपा्ैरिन्द्रेण निहता दैत्यदानवाः । 

क्रियाभ्युपायैवेहुभिवेलिवेद्ों सहात्मना ॥ ८ ॥ 
रचनात्मक क्रियाओंसे ही इन्द्रने अनेक देत्य दानवोंको मारा है, महात्मा श्रीहरिने भी नाना 
प्रकारके कौशलपूर्ण उपायोंद्दीसे महाव॒लवान्‌ बलिको बाँधा था ॥ ८॥ 


क्रियाभ्युपायेः पूवे हि हिरण्याक्षों महासुरः | 

हिरण्यकशिपुश्षेव क्रिययैव निषूदितौ । 

बृत्रश्च निहतो राजन्क्रिययैव न संशय: ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! पहले विण्णुने मी कौररुदीसे मदान्‌ हिरण्याक्ष रक्षको मारा था, भौर विष्णुने दी 
सीररदीसे हिरण्यकशिपु राक्षसको भी मारा था, इन्द्रने भी पृत्रासुरको कोशरुदीमे मारा था, 
इसमें संशय नहीं है ॥ ९॥ 

तथा पौलरत्यतनयों रावणो नाम राक्षसः । 

राप्रेण निहतो राजन्लासुवन्धः सदासुगः। 

क्रियया योगमास्याय तथ त्वमपि विक्रम ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ¡ इसी प्रकार पुलस्त्यकुलमें उत्पन्न हुए रावण नामक राक्षतक्रों भी सेना और 
बान्धबोंके सद्दित युक्ति-कौशलद्दीसे श्रीरामचंद्रने मारा था, आप भी वैसे ही कौशल और 
बलसे दुर्याधनकों मारिये ॥ १० ॥ 

क्रियास्युपायनिहतों मया राजन्पुरातने । 

तारकश्व महादैत्यो विप्रचित्तिश्च वीयवान्‌ ॥ ११॥ 
है राजन ! पिरे समयमे मेने मी वीर्थ्लाली विप्रचित्ती जौर महादैत्य तारक नामक रक्षसांको 
कोशलदीसे मारा था ॥ ११ ॥ 


1 
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वातापिरिल्वलैव चिर्िराश्च तथा विभो। 
सुन्दो पछुन्दावस्ुरौ क्रिययैव निषूदितौ ॥ १२॥ 

प्रमो ¡ बातापि, इसर, त्रिशिरा, सुन्द, उपुन्द, भी कौशले मरे गये ॥ १२॥ 
क्रियाभ्युपामैरिन्द्रेण त्रिदिय शुञ्यते चिभो। 
क्रिया वलवती राजन्नान्पत्किचिद्युधिष्िर ॥ १३॥ 

कौशलहीसे इन्द्र स्वर्गका राज्य भोगते हैं। हे राजन युधिष्टिर ! कायैकौशल दी जगद 

प्रधान है और कुछ नहीं ॥ १३॥ 


दैत्याश्च दानवाश्चैव राक्षसाः पार्थिवास्तथा। 
क्रियाभ्यु षाधैर्निंहताः क्रियां चरमाह्समाचर ॥ १४॥ 
अनेक दैत्य, दानव, राक्षप्र और भूषति कौशलुहीसे मारे गये हैं। हमलिये आप भी छौशलसे 
ही काम कीजिये ॥ १४ ॥ 


संजम ढवात 
हत्युक्तो वासुदेवेन पाण्डवः संशिततन्नतः । 
जलस्थ ते महाराज तब पुत्र॑ सहावलम्‌ । 
अभ्यभाषत कौन्तेयः प्रहसन्चिव सारत ॥ १५॥ 
संजय बोले- महाराज | भारत ! श्रीकृष्णके ऐसे वचन कहनेपर, महाव्रतधारी कुन्तौपूत्र 
युधिष्ठिर जरुमें सोते हुए तुम्हारे महावलवान्‌ पृत्र दुर्योधनसे हंसकर बोले ॥ १५ ॥ 


सुयोधन क्रिमर्थोब्यसारम्भो5प्छु ऋतस्त्वया। 


सव क्षश्च घातयित्वा स्वकुलं च विशां पते ॥ १६॥ 
जलाहायं प्रविष्टोऽद्य वाञ्छङ्धीवितमात्मनः । 
उत्तिष्ठ राजन्युध्यस्व सदारमाभिः छुयोघन ॥ १७॥ 


है प्रथ्वीपति ! दुर्योधन ! तुमने पानीमें यह आराधना किस लिये शुरू की है? सब क्षत्रियों 
और अपने वंशका नाश करके अन्न अपने जीनेकी इच्छासे तुम जलमें क्‍यों घुसे हो ! राजन्‌ 
सुयोधन ! त॒म उठो ओर दम लोगेसि युद्ध करो ॥ १६-१७॥ 

सच दर्पो नरथ्रेष्ठसच मानः क्ते गतः। 

यस्त्वं संस्तभ्य सिकं गीतो राजन्व्यवस्थितः ॥ १८ ॥ 
है राजन्‌ ! पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हारा वह अहंकार, अभिमान और तुम्हारा वह गौरव अब कहां 
गया १ जो तुम उरकर पानीके भीतर उसका स्तम्भन करके छिपे हो ॥ १८ ॥ 
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सर्वे त्वां झ्र इत्येब जना जलूपान्ति संसदि। 

वथ तद्धवते सन्ये रौर सलिलशायिनः ॥ १९ ॥ 
समामे सव लोग तुमं वीर कहा करते थे, परन्तु आज तुम्हारे पानी्म छिपनेंसे हमें वह 
तुम्हारे शौयंकी बात झूठ जान पड़ी ॥ १९॥ 

उत्तिष्ठ राजन्युध्यरव क्षत्रिधोडसि कुलोद्भधवः । 

कौरवेयो विशेषेण कुले जन्म च संस्मर ॥ २० !| 
राजन ! तुम क्षत्रियकुरमें उत्पन्न हुए विशेषकर कुछुबंशी कहलाते हो, अपने वंश और जन्मका 
स्मरण करों ओर उठकर हम छोगोंसे युद्ध करो ॥ २० ॥ 

स क्षयं कौरवे व॑रो प्ररीसञ्जन्म चात्मनः । 

युद्धाद्भीलस्ततस्तोयं भरविदय प्रतितिष्ठसि ॥ २१ ॥ 
तुम कुछकुलमें उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहकर स्त्रयंके जन्मकी प्रशंसा करते थे । फिर यह कहके 
भी आज युद्धसे डरकर पानीमें क्‍यों छिपे हो ?॥ २१ ॥ 

अयुद्धमव्यवस्थानं नेष धमः सनातनः । ॥ 

अनायेजु्टमस्वर्थं रणे राजन्पलायनस्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! क्‍या यह तुम्हारे लिये एक लाजकी बात नहीं है ? राज्य ओर युद्धमें स्थिर न 
रहना, युद्ध छोडकर पराड्पुख होकर थागना यह क्षत्रियोंका सनातन धमे नहीं है। मूसे और 
अनाडी लोग ऐसे कुमार्गका आश्रय लेते हैं, युद्ध छोडकर भागनेसे क्षत्रियो स्व प्राप 
नहीं होता ॥ २२॥ 

कर्थ पारमगत्वा हि युद्धे त्व॑ वे जिजीविषुः । 

इमान्निपातितान्हट्टा पुत्रान्ञ्राठनिपितृंस्तथा ॥ २३॥ 
तुम विना युद्ध समाप्त किये केसे जीवित रहनेकी इच्छा करते हो ? युद्धर्में मारे गए हुए इन 
पत्र, माई, पिता, आदिको देखकर ॥ २३॥ 

संबन्धिनो वयस्यां मातुखान्वान्धवांस्तथा । 
: , घातयित्वा कथं ता हदे विसि सां रतम्‌ ॥ २४॥ च 
वैसे ही सम्बन्धी, मामा और वान्धवोंका नाश कराकर तुम किस स्यि इस समय पानीमें 
छिपे हो ? ॥ २४ ॥ 

शरमानी न श्र्रत्व॑ सिथ्या चदसि भारत | 

शरो5हमिति दुबद्धे स्वेलोकृस्थ शण्बतः ॥ २७५ ॥ 
रे भारत ! दुबुद्धे ! तू बथा वीरताका अधिमान किया करता था और सबकी सुनाया करता 
था, कि में वीर हूं, परंतु तू श्र है ही नहीं ॥ २८ ॥ 
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न हि झरा। पलाथन्ते शच्चुन्दट्ठा कर्थंचन । 

नहि वा त्वं यया धृत्या शर त्यजसि संगरम्‌ ॥ २६॥ 
वरि लोग शनुओंको देखकर कदापि युद्ध छोडकर किसी तरह नदीं भागते, दे वीर ! कदो, 
किस वृत्तीका आश्रव लेकर तुम युद्ध छोडकर भाग आये १॥ २६ ॥ | 


स त्वशुचि्ट युध्यस्व विनीय भयमात्मनः । 

चातयित्वा सर्मसेन्यं भ्रातंश्रव सुयोधन ॥ २७॥ 
सो तुम अब भय दूर करके उठो और हम छोगेंसे युद्ध करो। सुयोवन ! भाईयों और 
सब क्षत्रिय सेनाका नाश कराफे ॥ २७॥ 


| 0३ 2०० अप (= 


नेदानीं जीविते बुद्धिः कायां धर्मचिकीषेया । 
क्वच्रधमेमपाभित्य त्वद्धिघेन सुयोधन ॥ २८ ॥ 
अब तुम्हें जीनेका विचार करना धर्म नहीं है, हे दुर्योधन ! तुम्हारे समान क्षत्रिय अपने 


क 


धर्मको नहीं छोडते हैं ॥ २८ ॥ 

यत्तत्क्णसुपाभित्य राकुनिं चापि सौबलम्‌ । 

अमत्य इव संमोादातत्वमात्मान न बुद्धवान्‌ ॥ २९ ॥ 
तुम जो पहिले कण और सुबलपुत्र शकुनिके आश्रयसे अपनेको मोहबश होकर अमर ओर 
सब मनुष्योसे अधिक बुद्धिमान्‌ मानते थे ॥ २९॥ 


तत्पापं खुमहत्कूत्वा प्रतियुध्यस्व भारत । 
कथं हि त्वद्विधो मोहाद्रोचचेत पलायनम्‌ ॥ ३० ॥ 
क क इच 


उस ही घोर पापका फल भोगनेके लिये आज तुमको हम लोगोंसे युद्ध करना होगा, भारत ! 
तुम्दारे समान क्षत्रियको युद्ध छोडकर भागना बहुत अनुचित है ॥ ३० ॥ 


क ते तत्पीरुष थात॑ क च मानः सुयोधन । 

कः च विक्रान्तता याता क च विस्फूजितं महतू ॥ ३१॥ 
सुयोधन ! तुम्हारा वह पौरुष कहाँ चला गया ? तुम्हारा वह अभिमान, तुम्हारा वह 
पराक्रम ओर तुम्हारा वह मदान्‌ गर्जन कहां गया १ ॥ ३१॥ 


क ते कुताखता याता किं च रोषे जलाशये । 

स त्वसुत्तिष्ट युध्यस्व क्षत्रधर्मेण भारत ॥ ३२॥ 
ओर तुम्हारी वह शच्चविद्या आज कदां ग ? उरसे पानीमें छिपे क्यों सो रहे हो ? भारत ! 
तुम उठो ओर कषत्रिय धके अनुसार हम छोगोंसे युद्ध करो ॥ ३२॥ 


३१९ (म, भा. शस्य, ) 
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अस्मान्वा त्वं पराजित्य प्रशाधि एथिवीसिसास | 
अथ वा निहतो5स्पाभिलूमी स्वप्स्यासि भारत ॥ ३३॥ 


है भारत ! हम लोगोंकों जीतकर इस पृथ्वीके खामी बनों अथवा लूडकर दमरिपै मारे जाकर 


पृथ्च्रीम शयन करो ॥ ३३ ॥ 


एप ते प्रथमों घ्म! सप्ठो धात्रा महात्मना | 

ते कुरुष्व यथातथ्यं राजा भव महारथ ॥ ३४ ॥ 
हे महारथी ! ब्रह्मने तुम्हारा यदी उत्तम धम बनाया द, तम अपने धर्मा पालन करो ओर 
हम लोर्गोको मारकर जगते राजा चनो ॥ ३४॥ 

दुयोंघन उवाच 

नेतधिच्र महाराज यद्भी। प्राणिनसाविशेत । 

न च प्राणभमयाद्धीतो उयपयातोऽस्मि भारत ॥ ३५ ॥ 
दुर्योधन बोले- है पथ्वीनाथ ! दे भारत ! मनुष्योंके मनमें सय उत्पन्न हो यह कुछ आशर्यकी 
बात नहीं है। मय द्वोना मनुष्योंका स्वाभाविक धर्म है, परन्तु मुझे वह आणोका भय भी 
नहीं है अथात्‌ में किसी समय किससे नहीं डरता । में इसलिये भागकर यहां नहीं आया 


$ 


ह ॥ २५ ॥ 


अरथश्चानिषषी च निहतः पाद्णिसारधिः । 

एकश्चाप्यगणः संख्ये परत्याश्वासभरोचयम्‌ । ३६ ॥ 
मेरा रथ टूट गया, धनुष-तूणीर नष्ट है गया, सारथि ओर पृष्टमागकी रक्षा करनेवाले मर 
गए, कोई साथी न रहा, सेना नष्ट हो गयी और युद्धभ्ूमिमें में अकेला ही रह गया, तब 
थोडासा सांस लेनेके लिये आरामके लिये- इस इच्छासे इस जलमें आया था ॥ ३१६ ॥ 


न प्राणहेतोने भयात्न विषादाद्विशां पतले । 

इृदसम्भः प्रथिष्टोषस्सि असात्तिदमनु छितम्‌ ॥ ३७ 1 
पृथ्वीपते ! मेने अपने प्राणोंकी रक्षांके लिये, तुम्हारे भयसे, मरनेके उरसे, या किसी शोकमे 
जलम प्रवेश नदीं किया हे, वरन्‌ युद्ध करते बहत थक गये थे, इसी कारण द्वी भने ऐसा 
किया ॥ ३७ ॥ 

त्वं चाश्वसिदि कौन्तेय ये चाप्यनुगलास्तच । 
_ „ _ अदखुस्थाच वः सवान्पतियोत्स्पामि सयगै ।॥ ३८ ॥ 
दे कोन्तेय { अब तुम ओर तुम्दारे सय साथी थोडा आराम करके सावधान दौ जाओ, में 
जलसे निकलकर तुम सबके साथ युद्ध करूंगा ॥ ३८ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 

आग्वस्ता एवय सर्वै स्प चिरं त्वां खृगयासहे | 

तदिदानीं सख॒त्तिष्ठ युध्यस्वेह सुयोधन ।। ३९ ॥ 
युधिष्िर बोले- सुयोधन ! हम सब विश्राम लेकर सावधान हैं और बहुत समयसे तुम्हें हंढ 
रहे हैं, इसलिये अब तुम उठो और यहीं युद्ध करो ॥ ३९ ॥ 

हत्वा वा समरे पाथान्स्फीतं राज्यमवाप्लुहि । 

निहतो वा रणेऽस्नाभिर्वीरलोकसवाप्स्यसि ॥ 2० ॥ 
समरे दम सब पाण्डव लो्गोको मारकर इस वैभवक्षाली जगत्‌का राल्य करो । अथवा हम 
लोगे हाथसे मरकर वीर रोकको जाओ ॥ ४० ॥ 

दुर्योधन उवाच 

यदर्थं राज्यमिच्छामि ुरूणां कुरुनन्दन । 

त इमे निहताः स्व भरातरो से जनेश्वर ॥ 2१॥ 
दुर्योधन बाले- हे कुरुकुलभ्रेष्ठ ! में जिन लोगोंके लिये कौरवोंका राज्य करना चाहता था, 
वे मेरे सब भाई मरे हुए प्रथ्वीमें सोते हैं ॥ ४१॥ 

क्षीणरत्नां च प्ृथिवी हतक्षज्रियपुंगवाम्‌ । 

नाभ्युत्सहाम्यहं भोक्‍्तुं विधवामिव योषितम््‌ ॥ ४२॥ 
और भी जगतके उत्तम क्षत्रिय नष्ट हो गये, प्रथ्वी रत्नोंसे हीन हो गई, अब विधवा स्रीके 
समान में इसको नहीं भोगना चाहता ॥ ४२ ॥ 

अद्यापि त्वहमाहंले त्वां विजेतुं युधिष्ठिर । 

भङ्क्त्वा पाश्चालपाण्डूनासुर्सां भरतषभ ॥ ४३॥ 
युधिष्ठिर ! भरतम ! आज भी पाश्चार जौर पाण्डवोंका उत्साह तोडनेके लिये में अब भी 
तुम्द जीतनेका सादस करता हं ॥ ४२ ॥ 

न स्विदानीभहं सन्ये काथ युद्धेन कर्िंचित्‌ । 

५ द्रोणे कणे च संशान्ते निहत च पितामहे ॥ चये ॥ 

द्रोणाचायं ओर कणे श्ञान्त हो गये, भरीष्मपितामह मारे गये, इसलिये अभ मुझे युद्ध करनेसे 
कुछ लाभ नहीं है ऐसी मेरी राय है ॥ ४४ ॥ 

अस्व्विदानीप्रियं राजन्केवचछा एथिवी तव। 

असहायो हि को राजा राज्यमिच्छेत्प्रश्ासितुम्‌ ॥ ४५॥ 
राजन्‌ ! ऐसा कौन भूख राजा होगा जो अपने सब सहायकोंका नाश कराके राज्य करनेकी 
इच्छा करे ? इसलिए अब यह रत्नहीन पृथ्वी तुम्हारी ही रहे ॥ ४५॥ 


भै 
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सखुद्टदस्नाद्ान्हित्या पुच्रान्भ्रातृरिपतूनपि । 

मवद्धिश्व हते राज्ये की नु जीवेत माहटाः ॥ ४२॥ 
जगते ऐसा कौन मलुष्य होगा, जो मित्र, पुत्र, भाई और पिताओंका नाश करांके और तुम 
लोगोंसे राज्यका अपदरण होनेपर जीनेकी इच्छा करे ? विशेषकर मेरे समान वीर; अब सुश्े 
जीनेकी कुछ इच्छा नहीं ॥ ४६॥ 

अहं वन गमिष्यामि छजिने; प्रतिवासितः । 

रतिर्हि नासिति में राज्ये हतपक्षस्प भारत ॥ ४७ ॥ 
भारत ! में हरिदका चमडा ओढ़कर वनको चला जाऊंगा। मेरे पक्षके लोगोंके मारे जानेसे 
मुझे इस राज्यसे बिलकुल प्रेम नहीं हैं ॥| ४७ ॥ 

हतवान्धवनूसिष्ठा हताश्वा हतकुझ्जरा । 

एपा ते एथिवी राजन्शुडध्वैनां विगतज्वरः ॥ ४८॥ 
यह कषत्रिय बन्धु-बरान्धव, घोडों और हाथीसे रहित पृथ्वी अब तुम्हारी हो, हे राजन ! तुम 
अपनी इच्छानुसार निश्चित होकर वीर और रत्नोंसे रहित प्रथ्वीका राज्य करो ॥ ४८ ॥ 

वनमेव गमिष्यामि वक्तानो सगचर्मणी। 

न हिमे निर्जितस्यास्ति जीवतेऽद्य स्पृहा विमो ॥४९॥ 
प्रभो | में दो सगचम धारण करके वनमें जाऊंगा, में स्वजनरद्वित होकर जीनेकी इच्छा नहीं 
करता ॥ ४९ ॥ 

गच्छ त्वं सुङ्क््व राजेन्द्र एथिवीं निर्तेभ्वराभ्‌। 

हतयोधां नष्टरत्नां क्षीणवप्रां यथासुखम्‌ 1 ५० ॥ 
राजेन्द्र ! तुम जाओ, जिसका स्वामी नष्ट हो गया है, वीर ओर रत्न नष्ट हो गये हैं, उस 
प्रथ्वीका सुखसे उपभोग करों, कारण तुम क्षीणब्त्तिके हो गये थे ॥ ५० ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

आगतपरलापान्मा तात सुकिखस्थः प्रभाषथाः | 

नैतन्सनसि में राजन्वाशितं शकुनेरिव ॥ ५.१ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- है तात | अब पानीमें रहकर इस दथा रोनेसे कुछ फल न होगा। राजन | 
जैसी शकुनिके मनमें छलसे पाण्डबोंका राज्य छीननेकी इच्छा थी वैसी मेरे मनमें नहीं है। 
पक्षियोंके कलरवके समान यह तुम्दारी बात मेरे मनमें कुछ अथ नहीं बताती ॥ ५१ ॥ 

यदि चापि समर्थैः स्थारत्वं दानाय सुयोधन | 

नाह॒सिच्छेयमवर्नि त्वया दत्ता प्रशासितुम्‌ ॥ ५२॥ 
सुयोधन ! यदि तुम इसे देनेमें अत्यन्त समर्थ मी होते तो भी में तुम्हारा दिया हुआ इस 
पृथ्वीका राज्य चलाना नदं चाहता ॥ ५२॥ 
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अधर्मेण न गृहीयां त्वया दस्ता महीभिमाम्‌ । 

न हि धर्मः स्मृनो राजन्क्षन्नियस्य प्रतिग्रहः ॥ ५३ ॥ 
राजन्‌ ! तुमने दी हुई इस पृथ्वीकों में अधमेसे नहीं रूंगा; कुछ भी दान लेना क्षत्रियका धमं 
नहीं है ॥ ५३ ॥ 

त्वया दत्तां न चेचछेयं एथिवीसखिलामहम। 

त्वां तु युद्धे विनिर्जित्य भोक्तास्मि वखुधामिमाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सम्पूर्ण पृथ्वी तुमने दे दी तो भी वह लेना में नहीं चाहता, परंतु युद्धमें तुम्हें जीतकर ही 
इस प्ृथ्वीका उपभोग करूंगा ॥ ५४ ॥ 


अनीग्वरश्च एथि्वा कर्थ त्वं दातुमिच्छसि । 

त्वये प्रथिवी राजन्कि न दत्ता तदैव हि ॥ ५५५ ॥ 
अब्र तुम स्प्यं पथ्ीके स्वामी नहीं हो, इसलिये तुम्हें देनेका भी कुछ अधिकार नहीं फिर 
इसका दान करनेकी कैसे इच्छा करते हो ? राजन्‌ ! उसी समय द्वी तुमने यह प्रथ्वी क्‍यों 
नहीं दे दी १ ॥ ५५॥ 

धमतो याचमानानां शमां च कुलस्य नः । 

वाष्णेयं प्रथमं राजन्प्रत्याख्याय मराबलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जब्र तुम समथ थे, ओर दम रोग ङुलकी शान्तिके स्यि पसे धमेसे अपना आधा राज्य 
मांगते थे, तमी तुमने हमें क्यों नहीं दिया था? राजन ! महाबलवान्‌ श्रीकृष्णका पहले 
निरादर करके ॥ ५६ ॥ | 


किमिदानीं ददासि त्वं फो हिते चित्तयिश्रमः। 

अभियुक्तस्तु को राजा दातुमिच्छेद्धि मेदिनीम्‌ ॥५७॥ 
अब तुम हमको राज्य देना कते हो, यह त॒म कैसी भूलकी बात कंते हो ? कौन ऐसा 
राजा दोगा जो समथ होकर अपना राज्य दृसरेको देनेकी इच्छा करे १ ॥ ५७॥ 


न स्वम मरही दातुभीच्ः कौरवमन्दन । 

आाच्छेत्तं वा बलाद्राजन्स कथं दातुमिच्छसि । 

मां तु निजित्य संमामे पाल्येमां वरुंधराम ॥ ५८ ॥ 
है कोरबनन्द्न राजन्‌ ! तुम तो इस समय पृथ्वी देने ओर बलपूवैक अपने वशम रखने 
समथ नहीं है। इस अवस्थामे तुम पृथ्वी दान देनेकी इच्छा कैसे रखते हो ? सुझे युद्धमें 
जीतकर इस पृथ्वीका पालन करो ॥ ५८ ॥ 


9 


3 
क्ट 
द्‌ 


२४६ ्ाभास्व [ तीथयात्रा 


=+ + 
^~ 





सुच्यग्रेणापि यदुखूमेरपि प्रीयेत मारत । 
न्माच्रमपि नो यद्यं न ददाति पुश भवान्‌ ॥ ५९ ॥ 

भारत ! तुमने श्रीकृष्णसे पहले कहा था की मँ सुर्के नोकेके समान पृथ्वी विना युद्धे 
युधिष्ठिरको न दगा ॥ ५९ ॥ 

स कथं पएथिवीभेतां प्रददासि विशां पतते । 

सूच्यग्रे नात्यजः पुकै. स कर्थं त्यजसि क्षितिम्‌ ॥६०॥ 
पृथ्बीपते ! सो तुम पहिले आज सब प्रथ्वी मुझे करथो देते हो ? तुम पहिले सुईके नोकेके 
समान पृथ्वी नहीं छोडना चाहते थे, सो आज सब पृथ्वी छोडनेकी क्‍यों इच्छा करते 
हो ?॥ ६० ॥ 

एवयैश्वर्यमासाद्य प्रशास्थ एथिवीमिमाम । 

को हि सूढो व्यवस्थेत शत्रोदातु वरुंधराम्‌ ॥ ६१॥ 
दसा वमव पाकर इस पृथ्वीका प्रशासन करके, एेसा कौन भूखे राजा होगा जो अपने जीते 
जी अपने शतको राज्य देना चदिशा ? ॥ ६१ ॥ 

त्वं तु केवलमौख्येण विस्बूढो नावबुध्यसे । 

पर्थिवी दातुकामोऽपि जीवितेनाय मोक्ष्यसे ॥ ६२॥ 
परन्तु तुम मूर्ख हो, अपनी मू्खतासे विवेकशुल्य होकर बक बक करते हो, परंतु यह नहीं 
जानते कि प्रथ्वीका दान करनेकी इच्छा करनेपर भी तुमको अपने प्राणोंसे खो बेठना 
दोगा ॥ ६२९॥ 

अस्मान्वा त्वं पराजित्य प्रशाधि एथिवीमिमाम । 

अथ वा निहतोऽस्नाभिनैज लोकानदत्तमान्‌ ॥ ६३॥ 
अथबा अब तुम हम लोगोंकों पराजित करके इस प्ृथ्त्ीका राज्य करो। अथवा हमारे हाथसे 
मरकर उत्तम ख्लोकको जाओ ॥ ६३ ॥ 

आवयोर्जीवतो राजन्मयि च त्वयि च धुवम्‌ । 

संशयः सवेभ्रूतानां विजये नो भविष्यति ॥ ६४॥ 
राजन्‌ ! हमारे और तुम्हारे दोनोंके जॉनिसे छोमोंकी यह सन्देह बना रहेगा, कि इस युद्धमे 
न जाने किसकी विजय हुईं ॥ ६७४ ॥ 

जीवितं तव दुष्प्रज्ञ मयि संप्रति वर्त॑ते । 

जीवयेयं त्वहं कामं न तु स्वं जीवितुं क्षमः ॥ ६५ ॥ 
रे मूखे ! तुम्दारा जीना इस समय हमारे द्वाथमें है। हम अपनी इच्छासे जी सकते हैं । 
इम दमारी इच्छासे तुदं जीनित रख सक्ते दै, परन्तु तुम अपनी इच्छासे जीवित रहने 
जसमभे रो ॥ ६५ ॥ 
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दहने हि शतो यत्नस्त्वयास्मासु विशेषतः । 

आशीविषेविंवेशापि जले चापि भवेरतिः। 

त्वथा विनिक्रता राजज्नाञ्यस्य हरणेन च ॥ ६६ ॥ 
तुमने हम लोगोंकों मारनेके लिये घरमें आग लगाकर विशेष प्रयत्न किया, भीमकी विषधर 
सांपसे कटवाया और विष खिलाकर उन्हें पामीमें भी इबाया, राजन्‌ ! छलसे हमारा राज्य 


छीन लिया ॥ ६६॥ 


एतस्मात्कारणात्पाप जीवि 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ युध्यस्व तत्ते रयो लविष्यति ॥ ६७ ॥ 
है पापी ! इन सब अप्रिय कार्मोसे अब में तुझे जीता न छोड़गा। इसलिये उठो, उठो और 
युद्ध करो, युद्धददीसे तुम्हारा केर्याण होगा ॥ ७७ ॥ 

संजय उवाच 
एवं तु विविधा वाचो जययुक्ताः पुनः पुनः । 
कीतेयन्ति सम ते कीरास्तच्न तत्र जनाधिप \ ६८ ॥ 
॥ दति भीमहाभास्ते रास्यपयेणि धिक्लो.ऽध्यायः ॥ २० ॥ १६४२ ॥ 

संजय बोले- हे जनेश्वर ! विजयी युधिष्ठिरे ओर सच पाण्डव वीरोंने भी दुर्योधनकों बार 
बार ऐसी अनेक कठोर बातें कहीं ॥ ६८ ॥ 


लेते न विद्यते। 
सरे भचि 


॥ महाभारतके शल्यपवेम त्रौछवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ १६४२॥ 


: ष : 
श्रुतराष्र्‌ उवाच 

एवं संतस्यैमानस्तु मस पुत्रो महीपतिः । 

पकृत्या सन्युभान्वीरः कथमासीत्परंतपः ॥१॥ 
महाराज धृतरा बोरे- हे सञ्ज ! शत्रुतापन हमारे वीर पुत्र राजा दुर्योधन स्वभावदीसे 
महाक्रोधी थे । उन्होंने सुधिष्ठिकके ऐसे कठोर वचन सुनके क्या कहा १॥ १॥ 

न हि संतजना तेन श्रुतपूवौ कदाचन । 

राज मावेन सान्यश्र सवेलाकस्ण सोड्मवत्‌ ॥ २॥ 
उन्होंने इससे पहिले, किसोके कठोर वचन कभी भी नहीं सुने थे, सब जगतका महाराज 
होनेके कारण वह सब लोगेंसि पूजित थे ॥ २॥ | 


९४८ मदामारते [ तीर्थयात्रापर्व 





इसे च पृथिवी सबो सम्लेच्छाटविका भूशम । 

प्रसादादधियते यसय प्रत्यक्ष तव संजय ॥ ३॥ 
संजय | तुमने तो प्रत्यक्ष देखा था कि उसकी कृपासे म्लेच्छों ओर वननिवासियोंके सद्दित 
यह सारी प्ृथ्वी स्थिर थी ॥ ३ ॥ 

स तथा तज्यमानस्तु पाण्डुपुनजैविशेषतः । 

विहीन स्वकैैत्पैनिजने चारतो भ्रम्‌ ॥ ४॥ 
उस समय वे ेसी आपत्तिमे पडे ये, कि एक सेवक भी उनके सद्ग न था ओर एकान्त 
स्थानम धिर गये थे । इस स्थितिमें विशेष करके पाण्डवनि जच उसे ऐसे कठोर वचन 
कहे ॥ ४॥ 

शरुत्वा सख कटुका वाचो जययुक्ताः पुनः पुनः । 

क्िमब्रवीत्पाण्डवेयांस्तन्ममाचध्व संजय 1५॥ 
तब उस मेरे पुत्रने शत्रुओंके विजयभरे कठोर वचन बार वार सुनके कैसे सद्दे ? और उसने 
पाण्डवोंसे क्या कहा ? ॥ ५ ॥ 

सजय उवाच 

तज्येमानस्तदा राजन्नुदकस्थस्तवात्मजः। 

युधिष्ठिरेण राजेन्द्र भ्रातृभिः सदितेन ₹ ॥ ६ ॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! राजेन्द्र ! उस समय भा्योकि सिति युधिष्टिरने जम इस प्रकार 
उसकी निर्मत्सना की, तर जलम स्थित तुम्हारे पुत्रे ॥ ६ ॥ 

श्ुत्वा स कटका वाचो विषमस्थो जनाधिपः। 

दी्चसुष्णं च निःश्वस्य सलिलस्थः पुनः पुनः ॥ ७॥ 
उन फठोर वचर्नोको सुनकर गरम रबी श्वास छोडी । राजा विकट परिस्थिति था ओर 
पानी स्थित था; वह बार वार लंबी श्वास लेता रहा ॥ ७॥ 

सलिलान्तगतो राजा धुन्वन्हस्तो पुनः पुनः। 

मनश्चकार युद्धाय राजानं चाभ्यभाषत ॥ ८ ॥ 
राजा दुर्योधनने जलमें ही अनेक बार दोनों हाथ पटकते हुए मनमें युद्ध करनेकी इच्छा करने 
लगे और राजा युधिष्टिरसे ऐसा वचन बोले ॥ ८ ॥ 

यूथ सखुहदः पार्थाः सर्वे सरथवाहनाः । 

अहमेकः परिद्यूनो विरथो इतवाहनः ॥९॥ 


आप सन पाण्डव लोग रथ, वाहन ओर सायक मित्रोंके सह्दित हैं, में अकेला थका हुआ 
रथदीन ओर बाइनरदिव ई ॥ ९॥ 
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आन्तरस्य रथगतैवहुभिः परिवारितः । 

कथमेकः पदातिः सज्नरशाओ्नो थोदघुछुत्सहे ॥ १०॥ 
सो र्थोमिं पढे शस्रसहित अनेक वीरोंसे में घिरा गया ह । फिर भँ अक्षा शस्त रहित, पेद, 
घावोंसे व्याकुल होकर तुम्हारे साथ कि प्रकार युद्ध करूँगा ॥ १०॥ 

एकैक्ेन ठु घां यूयं योधयध्वं युधिष्ठिर । 

न खेको बहु{भिरदीरैन्यीय्थं योधयितुं युधि ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर | धर्मसे एक एकके सद्भ युद्ध करनेसे कुछ भय नहीं करता, परन्तु अकेलेसे 
अनेक बीरोंके सहित युद्ध करनेंके लिये उद्युक्त करना अधर्म है न्याय्य नहीं है॥ ११॥ 

विशेषतो विकवचः श्रान्तशापः खमाभितः। 

रशा विक्षतगाच्रश्च आ्रान्तवारन सैनिकः ॥ १२॥ 
विशेष करके जिसके शरीरपर कवच नहीं है, थका हुआ, विपत्तिमें पडा हुआ ओर धाव 
अत्यन्त पीडित हों और जिसके वाहन और सैनिक थके हुए हैं, उसे युद्ध करनेके लिये 
कहना योग्य नदीं है ॥ १२॥ 

न मे त्वन्नो म्यं शजन्न च पाथौदुरकोदरात्‌ । 

फल्गुनाद्राद्धदेवाद्भा पाश्चाटेभ्योऽथ वा पुनः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! में तुमसे, कुम्तीपुत्र भीमसेलसे, अजुनसे, भ्रीकृष्णसे, नकुछुसे, सहदेवसे, धृश्युम्नसे, 
अथवा सब पाश्वालोंसे डरता नहीं ॥ १३ ॥ 

यमाभ्यां युयुधानाद्वा ये चान्ये तव सैनिकाः । 

एकः सवोनहं कुद्धों न तान्योद्घुमिहोत्सहे ॥ १४॥ 
और सात्यकि आदि सब वीरोंसे भी कुछ नहीं डरता, में अकेला ही क्रोधित हुआ उन सबके 
साथ युद्ध करना नहीं चाहता हूँ ॥ १७ ॥ 

धर्मसूला सतां कीर्तिमेलुष्याणां जनाधिप । 

धरम चेचेह कीर्ति च पालसन्प्रत्नरवीरष हम्‌ ॥ १५ ॥ 
महाराज ! परन्तु जगतूमों सज्जनोंकी कीति भूर ध्म ही है, यहां उच्च धर्म ओर रीतिका 
पालन करनेवाला में यह सब कह रहा हूँ ॥ १५ ॥ 

अहसुत्थाय वः सवोन्प्रतियोत्स्यामि संयुगे। 

अन्वंशाभध्यागतान्सवोचूतून्संचत्सरों यथा ॥ १६॥ 
जैंसे वर्ष बारी बारीसे आये हुए सब ऋतुओंको बांघ जाता है, ऐसे ही में ऊठकर युद्धमें एक 
एक करके आये हुए सब तुम छोगोंके साथ युद्ध करूँगा ॥ १६९ ॥ 
२२ (म. मा. शल्य. ) 


२५० महाभारते [ तीथयाघ्रापः 
अद्य वः सरथान्सान्वानरास्नो विरथोऽपि सन्‌ । 
नक्षत्राणीव सवाणि सविता रान्निसंक्षये । 
तेजसा नादायिख्याभि स्थिरीभवत पाण्डवाः ॥ १७॥ 
जैसे त्रिके अन्मे प्रप्तःकाठ अदिस शर्य अपे तेजसे सम तार्योको छिपा देता है, ऐसे ही 
आज में अकेला रथ ओर श््नोसि हीन होनेपर भी, घोड़ों ओर रथोंपर चढ़कर आये हुए 
तुम्हारा सबका नाश करूंगा। हे पाण्डवों ! तुम लोग स्थिर और सावधान हों जाओ ॥१७॥ 


अद्यानण्य गामिष्यासि क्षत्रियाणां यशास्विनाम््‌ | 
वाहीकद्रोणमीष्माणां कर्णस्थ च सहात्मनः ॥ १८ ॥ 
आज में महायक्षस्त्री क्षत्रियोंके ऋणसे उक्रम हो जाऊंगा। बाह्ीक, द्रोणाचार्य, भीष्म, 
महात्मा कण ॥ १८॥ 


जयद्रथस्य चछरस्य भगदन्तस्य चो भयोः । 
मद्रराजस्य रल्यस्थ श्वूरिभ्रयस एव च ॥ १९॥ 
नीर जयद्रथ, वीर भगदत्त, मद्रराज श्षस्य, ओर भूरिभवा ॥ १९ ॥ 


पुच्राणां भरतश्रेष्ठ चकुनेः स्ौवलस्य च । 


मिचाणां खुद्दा चैव बान्धवानां तथैव च ॥ २०॥ 
आन्रण्यमनदय गच्छामि दत्वा त्वां जालिः सदह । 
एतावदुक्त्वा वचनं विरराम जनाधिपः ॥ २१॥ 


भरतश्रेष्ठ ! अपने युत्र, स॒बरुपुत्र शकुनि आदि अपने मित्रों, सुहृदों और वान्धवोंके ऋणसे तुम्हें 
भाई-वान्धवेकरि सदित मारकर ! एसा वचन कद्कर महाराज चुप हों गए ॥ २०-२१ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
दिया त्वमपि जानीषे क्चच्रधमे सुयोधन । 
दिष्टया ते चतत बुद्धियुद्धायैव महाखुज ॥ २२॥ 
अ, 


महाराज युधिष्ठिर गोरे- ३ सुयोधन महाबाहो ! प्रारग्धहीसे तम भी क्षत्रिय धर्मकी जानते हो 
प्रारव्धद्दीसे तुम युद्धके लिये विचार करके उपस्थित हुए हो ॥ २२ ॥ 


दिष्टथा शरोऽसि कौरव्य दिष्टया जानासि संगरम्‌ । 
यस्त्वमेको हि नः सवोर्संयगे योद्‌ घुभिच्छसि ॥२३॥ 
प्रारन्वहयसे तुम शूरवीर हो ओर युद्ध करना जानते दो, यह आनन्दकी बात है । तुम्हे धन्य 
दै जो तुम अकेले ही दम सबसे युद्ध करनेकोी उपस्थित हो गए ॥ २३ ॥ 
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एक एकेन संगम्य यक्ते संमतमायुधम्‌ । । 

तच्वमादाय युध्यस्व व्रक्षकास्ते वयं स्थिताः ॥ २४॥ 
अब हम तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हें एक बरदान देंते हैं । जो तुम्दारी इच्छा हो सो श्र ले 
लो । और हम सबमेंसे जिस एक एक वीरके सद्भमें तुम्हारी इच्छा हो उससे युद्ध करो और 
हम सब लोग युद्ध देखेंगे, कोई लडेगा नहीं ॥ २४ ॥ 

अथमिष्टं च ते कामं वीर रुयो ददाम्यहम्‌ । 

हत्वैक भवतो राज्यं हतो वा स्वमाप्नुहि ` ॥ २५॥ 
और भी हम स्वयं अभीष्ट बरदान देते हैं कि दम पांचोमेंसे एककों मारनेसे भी तुम्हें सारा 
राज्य मिलेगा अथवा मारे गये तो खगे मिलेगा ॥ २५ ॥ 


द याच्च उवाच 
एकश्चेद्‌ घुमाकन्दे वरोऽद्य मम दीयते । 


आयधानाभियं चापि चरता त्वतसंमते गदा ॥ २द ॥ 

दुर्योधन बोरे- आपने जो छा हम वही स्वीकार करते दँ । इस महायुद्धं आज मेरे साथ 
के सिय किसी मी एक्‌ श्रेष्ठ वीरको दीभ्यि । शच हमारे पास गदा है, आपकी सम्मतौ 

हो तो हम इसीसे युद्ध करना पसंद करते रै ॥ २६ ॥ 

आतृर्णां मवतामेकः राच्यं साः योऽभिभन्यते । 

पदातिगेदया संख्ये स युध्यतु मथा सह ॥ २७॥ 
अब तुम सब भाइयोमेंसे जो एक गदायुद्ध जानता हो और जो मुझ अकेलेफों जीतना चाहते 
हों, सो गदा लेकर युद्धभूमिमें हमसे पेदल गदायुद्ध करें ॥ २७॥ 

वृत्तानि रथय॒द्धानि विचित्राणि पदे पदे। 

इदमेकं गदायुद्धं भवत्वव्याद्‌ खतं मदत्‌ ॥ २८ ॥ 
रथोंमें बैठकर अनेक विचित्र युद्ध किए, अब आज यह आपकी आज्ञासे घोर अद्शुत गदायुद्ध 
भी हो जाय ॥ २८॥ 

अन्नानाम्पि पर्याय कतुमिच्छन्ति भानवाः । 

युद्धानामपि पयायो भवत्वनुमते तच ॥ २९ ॥ 
मनुष्य कमसे अन्नका प्रयोग करना चाहते हैं, परंतु तुम्दारी अनुमतिसे युद्धका भी आज 
बैसा ही क्रमशः प्रयोग होवें ॥ २९ ॥ 

गदया त्वां सहाबाहो विजेष्यासि सहानुजम । 

पाश्वालान्खज्ञयांखैव थे चान्ये तव सैनिकाः ॥ ३० ॥ 
महानाहे मे केवल गदादीसे भाइयोंके सद्दित तुमको, पाश्वालों और सुश्नयोंकों और तुम्दोरे 
सब अन्य सैनिकोको मी जीत रगा ॥ ३० ॥ 


के 
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युधिष्ठिर उवाच 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गान्धारे सां योधय सुयोधन । 
एक एकेन संगस्य संयुगे गदया वरीं ॥ ३१॥ 
पुरुषों लब गान्धारे युष्यरव इुखमाहितः। 
अदय ते जीवितं नास्ति खयपि त्य नोजवः ॥ ३२ ॥ 
युधिष्ठिर बोरे- हे मान्धारीपुत्र सुयोधन ! उठो, उठों और मेरे साथ युद्ध करो। तुम 
वलवान्‌ ह । युद्धम गदा अकेले एक एरी स्वाथ सिडकर, अपने पुरुषत्वका प्रभाव 
दिखाओ । तत्पर होकर युद्धं करो । आज यदि तुम प्रत्यक्ष दुमाव होवे तो भी तुम जीति 
नहीं बचोंगे ॥ ३१-३२ ॥ 
सञ्जय उवाच क 
एतत्ख नरशादृलो ताद्टष्यत तवात्मजः । 
सलिलान्तर्गतः श्वभ्रे सद्ानाग इद श्वसन्‌ । ३३ ॥ 
सञ्जय बोले- युधिष्टिके इन कटु वचर्नोको तुम्हारा पुत्र पुशप्िंह दुर्योधन सह नदीं सके 
और भीतरसे ही बिलमें बैठे हुए महानागंके समान लंबी श्वास स्तै रगे ॥ २३॥ 
तथासौ वाक्प्रतोदेन तु्यमानः पुनः पुनः । 
वाच॑ न सझषे धीसालुत्तमाश्व! कशासिय ॥ ३४ ॥ 
राजच्‌ ! जेते उत्तम घोडा कोडेकी मार नहीं सह सकता, ऐसे ही युधिष्टिरके कड़वे वचन- 
रूपी चाबुकसे बार बार पीडित हुए दुर्योधन उसको न सह सके ॥ ३४ ॥ 
संक्चोभ्य सलिलं वेगाद्रदालादाय वीर्यवान्‌ । 
अद्विसारसर्यी गुर्वी काश्चनाङ्गद भुषणाष््‌ । 
अन्तजंलात्ससुत्तस्थौ नागेन्द्र इषव निःश्वसन्‌ ॥ ३५ ॥ 
तब वेगसे सद पानीछो उथल पुथल करके सोनेसे जडी रेकी वनी हुई मार चट यदा हाथमे 
लेकर बह वीर पानीके भीतरसे उठे और सर्प्राजके समान दबी श्वास दीचने ल्मे !\ ३५॥ 
स सित्वा स्तस्ितं तोयं स्कन्घे कृत्याथली गदास्‌। 
उदतिष्ठत पुरस्ते प्रतपन्नदिमिमानिच ॥ ३६॥ 
कंघेपर लोहेकी गदा रखकर मायासे स्तम्भित किए हुए पावीकी छोडकर तुम्हारे पृत्र 
दुर्योधन दोपहरके तप्त स्येके समान खंडे हो गये ॥ ३६ ॥ 
ततः दौच्त्यायर्सी सुर्दी जातरूपपरिष्कूलाम | 
गदां पराख्णद्धीलान्धातेराष्ट्री महाबलूः ॥ ३७॥ 
तदनन्तर महावलदान्‌ बुद्धिमाच्‌ दुरयोधनने लोहेकी वनी हुई सोनेसे जडी भारी गदा 
दाथमें ली ॥ ३७ ॥ 
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गदाहस्तं वु हं दष्टा सश्चद्कन्निव पवैवम्‌ । 

प्रजानाभिव संकुद्धं छल फणि्रवस्थि्रस्‌ । 

सगदो भारतो भाति परतपन्मास्करो यथा ॥ ३८ ॥ 
उस समय गदाधारी दुर्योधनका शरीर ऐसा दीखता था, जते सिखरं सहित पर्व॑त ओर 
प्रजाओंपर क्रुद्ध स्थित हुए रुद्रंदेव। तपंते हुए सबके समान वह गदाधारी मरतवंशी प्रकाशमान्‌ 
हो रहा था ॥ ३८ ॥ 

तम्त्तीण महाबाहु गदाहस्तमरिद्सस्‌ । 

मेनिरे सवे भ्रतानि दण्डदहस्तमिवान्तकम्‌ ॥ ३९॥ 
महाबाहु शत्रुनाशन सदाधारी दुर्योधनकों पानीमेंसे निकला हुआ देखकर सब लोग दण्डधारी 
यमराज आये हैं ऐसा मानने लगे ॥ ३९ ॥ 

वञ्जहस्तं यथा राक्रं छलदस्तं यथा हरम्‌ । 

दद्युः सर्व पाश्चालाः पुन्न तव जनाधिप ॥ ४०॥ 
जनेश्वर ! सब पाश्चारु तुम्हारे पुत्रको उज्रधारी इन्द्र ओर शि्चधारी शिषे समान देखने 
लगे ॥ ४० ॥ 

तछुत्तीणे तु संप्रेध्य समहृष्घन्त स्ेशः । 

पाश्चालखाः पाण्डवेयाश्च तेऽन्योन्यस्य तरन्दुः ॥ ४१॥ 
उनकी पानीसे वाहर आकर अकेले खडा देख सब पाश्चाल और पाण्डब ताली देकर 
आनन्दित हो गये ॥ ४१॥ 

अवहाल तु ते मत्या पुञ्रो दुर्घोधवस्तव । 

उद्बृत्य घयने कुछ्ों दिघक्षुरिव पाण्डवान्‌ ॥ ४२॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन उस हंसीको अपना उपहार समझकर, क्रोधित होकर नेत्र फेलाकर 
देखने लगे मानो पाण्डवोंकी जलाकर भस्म रर देंगे ॥ ४२ ॥ 


भिरिखां भ्रुङ्कदीं छरुत्वा स्तं दद चानच्छदः । 
पत्युवाच ततस्तान्वे पाण्डवारक्षद्केरावान्‌ ॥ ४३॥ 
फिर उन्होंने दांव चबाकर वीन जगह भोंह टेढी करके श्रीकृष्ण और पाण्डवॉसे बोले॥ ४३ ॥ 
अवहासस्य वोऽस्याच प्रतिचक्तास्मि पाण्डवाः । 
गमिष्यथ इताः सवयः सपाश्चाला यसक्षयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ओरे पाण्डवों आज ही इस हंसीका उत्तर तुमको में देनेवाला हूँ। मुझसे पाश्वालोंके सहित 
मारे जाकर तत्काल स्वर्ेको जाओ ॥ ४४ ॥ | 
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उत्थितस्तु जलात्तरमात्पुज्नी दुर्भोधनस्तव । 

अतिष्ठत गदापाणी रुधिरेण समुल्षितः ॥ 2५ ॥ 
उस पानीसे निकरकर तुम्हे पुत्र दुर्योधन हाथमे गदा लेकर खंडे हो भये । उस समय बह 
रुभिरमं भीगे हुए ये ॥ ४५॥ 

तस्य शोणितदिग्धस्थ सलिलेन समसुक्षितम्‌। 

चारीरं सम तदा भाति स्रवश्षिद सहीघरः ॥ ४६ ॥ 
रुधिरसे खूब भरे और पानीरमें भीगे हुए दुर्योधनका शरीर उस समय ऐसा दीखता था, 
जैसे झरनोंके सहित पवेत ॥ ४७ ॥ 

तम्ुद्यतग् चीर॑ भेनिरे तत्न पाण्डवाः । 

वैवस्वतमिय कुद्ध किंकसेयत्तपाणिनम्‌ ॥ ४७॥ 
बहाँ उस समय पाण्डबोंने हाथ गदा उठाये हुए बीर दुर्योधनकी ऋ्रोधर्मं भरे दण्डधारी 
यमराजके समान माना ॥ ४७॥ 

स मेघनिनदो हषाल्नवलिवं च गोचरषः । 

आज़ुहाव ततः पाथोन्गदया युधि वीयैवान्‌ ॥ ४८॥ 
मतबाले बेलके समान नाचते हुए, भेघके समान गजते हुए वीर दुर्योधन गदायुद्धके लिये 
आनंदित होकर पाण्डबोंकी लरकारने लगे ॥ ४८ ॥ 

इमौधन उवाच 

एकैकेन च सां यूयमाखीदत युधिष्ठिर । 

न देको वह्ुभिन्यास्यो वीरो योधयितुं युधि - ॥४९॥ 
दुर्योधन बोले-हे युधिष्ठिर ! अब तुम लोग एक एक मुञ्चे युद्ध करतेको चरे आओ, क्योकि 


९९ > 


भर्मके अनुसार एक वीरको अनेक वीरोके साथ युद्ध करनेके लिये कहना योग्य नहीं है ॥४९॥ 


न्यस्तवमां विद्येषेण आन्तश्ाप्छु परिष्छुतः । 

भर विक्षतगाजअ हतवाइनसैनिकः ॥ ५० ॥ 
बिशेष करे जिसने अपना क्वच उतार दिया है, जों थका हुआ, पानीमें भीगा हुआ हो, 
जिसका सब्र शरीर घावोंसे व्याकुल हुआ है और जिसके वाहन और सैनिक मारे गये हैं, 
ऐसे अकेलेके साथ अनेकोंको युद्ध करना धर्म नहीं है॥ ५० ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

नाभरूडियं तच घनज्ञा कथमेवं सुयोधन । 

यदाभिमन्युं वहवो जघ्लुथुधि महारथाः ॥ ५१॥ 
महाराज युधिष्ठिर बोरे हे खयोधन ! यद बतलाओ कि जव अभिमन्युक्ो क महारथि्यनि 
द्धम मिरकर मारा था, ठव तुम्हारे मनमें ऐसा विचार क्यो नदी आया १ ॥ ५१ ॥ 
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आयुश्च कवचं वीर मूर्धजन्यसयस्व च । 

यच्चास्यदपि ते नास्ति तदप्यादत्स्व मारत । 

इममेकं च ते कामं वीर भूयो ददास्यट्म्‌ ॥ ५२॥ 
हे वीर भारत ! जो हो अब तुम कवच पहिनो, अपने बालोंकी ठीक करके ठोप लगाबो 
और भी जो सामग्री तुम्हारे पास न हो सो हमसे छो, हम फ़िर सी एक वरदान तुम्हें 
देते हैं ॥ ५२॥ 


पश्चानां पाण्डवेयानां येन थोद्धुमिहेच्छसि । 

ते हत्वा वे भवाज्राजा हतो वा स्वगमाप्लुहि | 

ऋते च जीविताद्वीर युद्धे कि कुमे ते प्रियस्‌ ॥ ५३॥ 
हम पांचों पाण्डवोँध॑से जिसके सङ्ग तुम ठ्डना चाहो, उस एकको दी मारकर तुम राजा 
बनोंगे, अथवा उसके हाथसे स्वयं मारे गये तो खगेकी जाओगे। है वीर ! युद्धमें जीवदानको 
छोडकर और तुम्हारी कौनसी प्रिय इच्छा हम पूरी कर सकते हैं ? ॥ ५६ ॥ 

सञ्जय उवाच 

ततस्तव सुतो शजन्वमै जाद्‌ क्षाश्नय्‌ । 

विचिन्नं च शिरखाणं जाम्बूनद परिष्छतम्‌ | ॥ ५४ ॥ 
सञ्जय बोङे- हे राजन्‌ ! तव तुम्हरे पुत्रने सोनेका विचित्र वच पिना ओर चोनेका 
विचित्र शिरस्राण धारण किया ॥ ५४ ॥ 


सोऽवबद्धशिरखाणः छु सकाश्चनय्श्यव्‌ । 

रराज राजन्पुच्रस्ते काश्चनः शौकराडिव ॥ ५५ ॥ 
राजन्‌ ! क्षिरखाण धारण किया ओर उत्तम सोनेका कवच पहना तुम्हारा पुत्र उस समय 
स्वणमय ग्रिरिराज सुमेरु पर्वेतके समान दीखने लगा ॥ ५५ ॥ 


संनद्धः स गदी राजन्सज्नः संग्रामस्तूधेनि । 
अन्नवीत्पाण्डवान्सवान्पुत्नो दुर्घोधनस्तव ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ [ तब युद्धके अग्रभागमें सज्ज होकर, कदच धारण किये और गदा हाथमे चयि 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन सब पाण्डबोको ऐसा बोले ॥ ५७ ॥ 


भ्रातृणां भवतामेको युध्यतां गदया सया । 

सहदेवेन वा योत्स्ये भीमेन नकुलेन या ॥ ५७ ॥ 
तुम्हारे मयमत कोई एक जिसकी इच्छा हो सो मदा लेकर हमसे युद्ध॒करमेको अर्दे । 
भें चाहे सहंदेव, चाहे भीमसेन, चाहे मकुलसे युद्ध करूंगा ॥ ५७७॥ 
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अथ वा फाल्णुनेनाद्य त्यणा चा 'सरतर्पेल | 
योत्स्पे5ई संगर प्राप्प विजेण्से च शणाजिरे ॥ ५८ ॥ 
भरतर्षभ ! चाहे अर्जुन और चाहे साक्षात्‌ तुमसे ही में बुद्ध दूँगा । रणभूमियें आकर में 
किसी एकके साथ युद्ध करूँगा और युद्धमें विजबी हो जाऊंगा ॥ ५८ ॥ 
अहमद्य गभिष्थानि वैरस्यान्तं छदुयैमस्‌। 
गदया पुरुषव्याघ हेसपद्धचिनद्धया | ५९. ॥ 
हे पुरुषसिंह ! आज में सोनेकी मढी गदासे युद्ध करके इस दुष्प्राप्प वेरके पार जाऊँगा ॥«९॥ 
गदायुद्धे न मे कथित्ददखोऽस्तीत्ति चिन्तय । 
गदया वो ट्निष्यामि सर्गनिव समागतान्‌ । 
गरह्णातुं स गदां यो वे युध्यतेड्य मया सह ॥६०॥ 
॥ दृति श्रीमहाभारते शाल्यपर्दाणि एकर्निशो5घ्यायः ॥ ३१ ॥ २७०२ ॥ 
जगतमें मेरे समान कोई दूसरा यदायुद्ध करनेवाला नहीं है यह समझो; इसलिये भे तुम 
सबकी सामने आनेपर गदासे मार डारूंगा। आज जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता है, वह 
गदा धारण करें ॥ ६० ॥ 


॥ मद्दाभारतके शबस्यपर्वम पक्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ १७०२॥ 





: ष्टे ; 
ससय उवच 

एवं दुर्योधने राजन्गजमाने उहुसेहुः 

युधिष्ठिरस्य संक्रुद्धो शदेवोऽब्रदीदिदम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धतराष्ट्‌ ! दुर्योधनको इस प्रकार वार बार गजते देख श्रीकृष्ण क्रुद्ध 
होकर युधिष्टिरसे वह योरे ॥ १ ॥ 

यदि नाम चयं युद्धे वरयेतत्वां युधिष्ठिर । 

अजन नङ्क वापि सददेवमथापि वा ॥ २॥ 
है युधिष्ठिर ! यदि अब यह तुमसे, अजुनसे, नकुछुसे या सहदेवसे युद्ध करना चांहे तो क्था 
दोगा ? ॥ २॥ 

किमिदं सासं रार्जरस्वया व्याह्दमीहरम | 

एकमेव निहत्याजौ भव राजा कुरुष्विति ॥ ३॥ 
राजन्‌ ¡ आपने यह क्यों अविवेकपू्ण बात ह दी जो दुयोधनको यदह वरदान दिया कि तुम 
इम पां चोमे एकको मारकर कौरर्बो्धा राजा बनोगे ॥ ३ ॥ 


भष्याय ३२ ] शस्यपर्व २५७ 


जि 
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एतेन टि कृता योग्या वषाणीह्‌ चरयोदश्च । 

आयसे पुरुषे राजन्मीमसननिघां सया ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! इसने तेरह वर्पोतक लोदेके भीमसेन बनाकर उनका वध करनेकी इच्छसे उससे 
गदायुद्धका अभ्यास किया है ॥ ४॥ 

कर्थं नाम लवेत्कार्थमस्मासभि ्भरतरषम । 

साहसं क्रूतर्वांस्त्वं तु द्यलुक्रोरणन्दपोत्तम ॥ ५५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तप्र हम लोगोंकी का्यसिद्धि केसे होगी ? हे राजाओर्में श्रेष्ठ ! तुमने दयाके 
फारण यह अविवेकी काये किया है ॥ ५ ॥ 

नान्यमस्यालुपदयानि प्रतिधोद्धारसाहव । 

ऋते पकोदरात्पाधोत्स च बातिकृतशअम्त+ ॥९॥ 
म इस समयम कुन्तीपुत्र भीमसेनके सिवाय और दूसरे किसीकों ऐसा नहीं देखते जो 
दुर्योधनके साथ गदायुद्ध कर सके, फिर भीमसेनने भी अधिक अभ्यास नहीं किया है ॥६॥ 

तदिदं द्यूनमारव्ध पुनरेव यथा पुरा । 

विषमं शाङनेश्चैव तव चैव विरा पते ॥ ७ ॥ 
तुमने पहलेके समान ही पुनः यह जुएका खेल शुरू किया है, प्ृथ्वीपते | परन्तु तुम्हारा यह 
[यूतका खेल शकुनिके जुए्से अनिष्ट है ॥ ७॥ 

यली भीमः समर्थश्च कृती राजा सुयोधनः । 

लवान्वा कृती वेति करती राजन्विशिष्यते ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! जो दो अब तो भीमेन वरुवान्‌ ओर समर्थं है, परन्तु राजा दुर्योधनने अधिक 
अभ्यास फिया है, वरान्‌ ओर अभ्यासी, इनमेंसे अस्पामी ही बलवानसे सदा तेज रहता 
है॥८॥ 

सोष्य राजस्त्वया शत्रु) समे पथि निवेशितः । 

न्यरनशख्ात्मा सुवषनर कुच्ड्पापादिता वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज ! तुमने इस अपने शत्रुकी समान मार्गपर रखा है. ऐसे चालाक शत्रुके सद्नमें तुमने 
घोर प्रतिज्ञा करके, आप स्वयं आपत्तिमें पडे और हम लोगोंको भी दुःखमें डाला ॥ ९॥ 

छो नु सवान्विनिर्जित्य शात्रनेकेन वैरिणा । 

पणित्वा चैकपाणेन रोचयेदेवमाहवम्‌ ॥ १०॥ 
ऐसा कौन राजा होगा जो इतने युद्धसे सब शत्र॒ुओऑंकोी जीत लेनेपर एक ही बाकी रह जाय 


और इसी प्रकार एकके साथ ही युद्ध करनेका नियम रखकर युद्ध करना चाहे ?॥ १० ॥ 
रेहे ( भ. भा, शल्य, ) 


२५८ महाभारते [ तीर्थयात्राप्य 
न हि पश्यामि ते लोक गदाहस्तं नरोत्तमम्‌ | 
युष्येदुर्योधनं संख्ये करतित्वाद्धि विश्चेषथेत्‌ ॥ ११॥ 
इस जमतर्मे ह्मे कोई ऐसा शरवीर नहीं दिखाई देता कि जो युद्धमें गदाधारी नरश्रेष्ठ 
टुर्योधनसे शुद्ध करेगा ओर उससे विशेषता दिखायेगा ॥ १९ ॥ 
फल्गुन वा भचपन्त या साद्रीपु्लावथापि था । 
न समथोनद् मनन्‍्ये गदाहरुतरुय सयुर्ग ॥ १२॥ 
अज्ुन, तुम स्वयं अथवा माद्रीपुत्र नकुल-सहंदेव इनमेंस कोई भी गदाधारी दुर्योधनसे युद्ध 
करनेके लिये समथ है, ऐसा हम नहीं समझते ॥ १२॥ 
स कथं च्दसे राञ्चु युध्यस्व गदयेति इ्‌। 
एक च नो निहत्याजौ मव राजेति मारत ॥ १३॥ 
भारत ! तब आपने अपने शत्रुकी ऐसा क्‍यों कहा कि गदासे युद्ध करो ? और हममेंसे 
एकको युद्धमें मारकर राजा हो जाओ ? ॥ १३ ॥ 


वृकाीदर समासाद्य संशयो विजये हि नः 

न्यायतो युध्यमानानां कृती छोष सहावलः ॥ १४॥ 
राजा दुर्याघत बडा चतुर हं ओर नियमपृवक युद्ध करनेवालॉमें महावलवान्‌ हुर्योधनका अभ्यास 
अधिक है, इसालिये मीमसेन उससे युद्ध करेंगे तो भी वे उन्हें जीत सके या नहीं इसमें हमें 
सन्देह है ॥ १४ ॥ 

भीमसेन उवाच 

मघुसूदन मा कार्षीविंषाद यदुनन्दन । 

अद्य पार गांसष्यास चरस्ख रूशदुगेससत्‌ ॥ १५. ॥ 
भीमसेन बोले- हे मघुघदर ! यदुकुलअष्ठ ! आप कुछ भय मत कीजिये, हम आज इस घोर 
रकं अत्यत दुर्गेम सोमाक्ष पार जायेगे ॥ १५ ॥ 


अदं सुयोधनं संख्ये हनिष्यामि न संदायः। 

विजयो वै श्चं क्षण धर्मराजस्य दयते ॥ १६ ॥ 
श्रीकृष्ण ! में युद्धमें सुयोधनकों मार डालंगा, इसमें संशय नहीं है । हमें तो निश्चये ही 
धमराजकी विजय दिखाई देती है ॥ १६ ॥ 

अध्यर्धेन रुणेनेयं गद्य गुरुतरी मम । 

न तथा घतेराषटस्य सा काीमोधव व्यथाम्‌ ॥ १७ ॥ 
देमारी यह गद्‌ दुयोधनकी गदते डेदगुनी भारी है, वैसी दुर्योधनकी नहीं दै, इसलिये 
माधव ! आप भय मत कीजिये ॥ १७॥ 


हे 
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सामरानपि लो्काखीच्नानारास्रधरान्युधि । 

योधयेयं रणे हृष्टः किषुताय सुयोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
हम अकेले अनेक ग्रकारके शख्रधारी देवताओंसहित तीनों छोकोंके साथ युद्ध कर सकते हैं, 
फिर सुयोधनकी तो कथा ही क्या है ? ॥ १८ ॥ 

सञ्जय उचाच 

तथा संभाषभाणं तु चाखुदेवो च्कोदरम्‌ । 

दः संपूजयामास वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १९. ॥ 
सज्ञय बोले- भीमसेनके ऐसे वचन सुन उनकी प्रशंसा करके प्रसन्न होकरंके श्रीकृष्ण इस 
प्रकार बोले ॥ १९॥ 

त्वामाशित्य महाबाहो धर्मराजो युधिछिरः । 

निहतारिः स्वकां दीघां भियं प्राप्तो न संशयः ॥ २०॥ 
हे महामहो ! तुम्हारे ही आश्रये आज धर्मराज राजा युधिष्ठिर शत्रुर हित हुए हैं. और तुम्हारे 
ही आश्रयसे इनको यह उत्तम लक्ष्मी प्राप्त हुई है, इसमें संशय नहीं है ॥२०॥ 

त्वया विनिहताः सर्वे घृतराष्ट्रछुता रणे । 

राजानो राजपुत्रा नागा विनिपातिताः ॥ २१॥ 
तुमने धृतराष्ट्रके सब पृत्रोंकी युद्धमें मारा, तुमने अनेक राजाओं, राजपुत्रो ओर गजराजोको 
मारा ॥ २१ ॥ 

कलिज्ा मागधा$ प्राच्या गान्धाराः कुरवस्तथा । 

त्वामासाय महायुद्धे निहताः पाण्डुनन्दन ॥ २२॥ 
पाण्डुनन्दन ! तुम्हारे पाख अते दी कारिङ्ग, मागध, प्राच्य, गान्धार ओर इस्वंशी शतरिय।का 
इस महायुद्धमें नाश हो गया ॥ २२ ॥ 

हत्वा दुर्योधनं चापि प्रयच्छोवीं खस्ागराम्‌ । 

धमेराज्ाय कौन्तेय यथा विष्णुः राचीपतेः ॥ २३॥ 
जैसे विष्णुने जीतकर स्वर्ग शचीपति इन्द्रको दिया था, पैसे ही तुम दुर्योधनकों मारकर 
समुद्रोंसहित यह सब पृथ्वी धर्मराज युधिष्ठिरकों दो ॥ २३ ॥ 

त्वां च प्राप्य रणे पापो धार्तराष्टो विनङ्क्ष्यति । 

त्वमस्य सक्थिनी भड़कत्वा प्रतिज्ञों पारचिष्यसि ॥२७४॥ 
हमें यह निश्रय है कि युद्धमें पापी दुर्योधन तुम्हारे सामने आनेपर तुम उसे मारोगे, तुम 
उसकी जहूग तोडकर अपनी प्रतिज्ञा पालन करना ॥ २४॥ 
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यत्नेन ठु खदा पाथं योद्धव्यो धृतराष्रूजः । 
„ छली च वल्वा चैव युद्ध शौण्डच्च नित्यदा ॥ २५ ॥ 
पाथ | यह अभ्यासी, बलवान्‌ और कुशल महायोद्धा है, इसलिये तुम्हें यत्नके सह्दित सदा 
सावधान होकर दु्योधनसे युद्ध करना चाहिये ॥ २७ ॥ 


ततस्तु खात्यकी राजन्पूजयामासं पाण्डवम्‌ । 

दिविधाभिच्छ तं वाग्भिः प्ूजयामास माधवः ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! तव सात्यकिने पाण्डुपुत्र मीमसेनकी बहुत प्रशंसा की। इस प्रकार श्रीक्षष्ण 
भगवानने उनकी अनेक श्रेष्ठ वचनोंसे प्रशंसा की ॥ २६ ॥ 


पाश्वालाः पाण्डवेया धर्मराजपुरोगमाः । 

तद्रे जीमरसेनस्य खच एवाभ्यपूजयन्‌ ॥ २७ ॥ 
धर्मराज युधिषठिरादि पाण्डव ओर धृषदुस्नादि पाश्वाट भीमसेनके उस बचनोंकी प्रशंसा 
करने रमे \ २७ ॥ 


त्ये खीश्षवरो जीमो युधिष्िरमथान्रवीत्‌ | 
खञ्जके; सहं तिष्ठन्तं तपन्तमिव सास्करम्‌ ॥ २८ ॥ 
९६ __ $ > भ क भ र्यके तेजस्वी 
तदनन्तर सहावल्बाच्‌ भीमसेन घुञ्चयवंशी शृव्रियोक्षि वचरम खंडे धयके समान तेजस्वी 


च +% 


युधिष्ठिरे बोञे ॥ २८ ॥ 


अभेदेन संगस्य संयुगे योद्घुसुत्सहे । 

न हि दाक्ते रणे जेत मामेष पुरुषाधमः ॥ २९॥ 
है महाराज ! में समरमें इससे भिडकर युद्ध करना चाहता ह । यह नीच युद्धमें मुझे नहीं 
जीत सता है ॥ २९॥ 

अद्य क्रोध विमोध्य्मामें निहित हृदये श्षाम्‌ । 

खुयोधने धार्तराष्ट्र खाण्डवेडझिमिवाजनः ॥ ३०॥ 


ससे अनने खाण्डव वनम अग्नो छोडा था, वैसे ही आज में घृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनपर अपने 
हृदयम मरे क्रोधक्षो छोड्गा ॥ ३० ॥ 


राल्यमव्योद्धरिष्यापमि तव पाण्डव दच्छयम्‌ । 

निहत्य गदया पापमदयय राजन्दुखी भव ॥ ३१ ॥ 
पाण्डव ! राजन्‌ ! आज पापको गदापे मारकर आपके हृदयका शब्य निकादूंगा। आप 
सुखी दो जाये ॥ ३१॥ 


व्याये २२ ] शास्थरपव २६१ 





सन्य की्तिसयीं मालां प्रतिमोक्ष्ये तचानच । 

प्राणाडिश्नियं च राज्य च सोक्ष्यतेऽदय सुयोधनः ॥ ३२॥ 
है पापरदहित ! आज विजय और कीतिमाला में आपको पहनाऊंगा, मूर्ख दुयोधन आज धन, 
राज्य और प्रार्णोको छोडेगा ॥ ३२॥ 


राजा च धृतराष्ट्रोड्य शुत्वा पुर स्या दतम्‌ । 
स्मरिष्यत्यशुम कम यक्तच्छकुनिवुद्धिजल ॥ ३३॥ 


आज अपने पृत्रको मेरे हाथसे मरा हुआ सुन, राजा धृतराष्ट्र शकुनिकी सम्मतिसे किये हुए 
अपने पापका स्मरण करेंगे ॥ ३३ ॥ 


इत्युकत्वा भरतश्रेटो गदाखुयस्य वीयेवान्‌ । 
उदतिष्ठत युद्धाय शक्रो वृच्रभिवाहयन्‌ ॥ ३४ ॥ 


ऐसा कहकर भरतकुलभश्रेष्ठ बलवान भीमसेन गदा लेकर युद्धके लिये खंडे हो गये और जेप्े 
इन्द्रने बत्रासुरकोी ललकारा था वैसे ही दुर्योधनकों पुकारने छंगे ॥ ३४ ॥ 


तमेकाकिनमासाद घातेराष्ट्र महावरूस्‌ । 

नियूधाभिव मातङ्गं सशद्ष्यन्त पाण्डवाः ॥ ३५॥ 
अपने शुण्डसे छूटे सतवाले हाथीके समान आये छुए अकेले महावलवान्‌ दुर्योधनकों मिलकर 
सब्र पाण्डव आनन्दित हो गये ॥ ३५॥ 


तझुयतगद दृष्ठा कैठासभिव झज्लिणस्‌ । 

भीमसेनस्तदा राजन्दुर्योधनमथाज्रवीत्‌ ॥ रे६॥ 
राजा दुर्योधनकी गदा धारण किये, शिखरधारी केलास पवेतके समान खडा देख, भीमसेन 
बोले ॥ ३६॥ 


राज्ञापि घुतराष्ट्रेण त्वथा चास्मासु यत्कूलस। 

समर तदुष्कृत कम यदूवृत् वारणावते ॥ ३७॥ 
वारणवत नरम राजा धृतशष्टूने ओर तुमने जो हमारे सङ्ग अधम अन्य दूसरे ओर अत्याचार 
किये थे, उन दुष्कृत्योंका स्मरण करो ॥ ३७॥ 


द्रौपदी च परिष्धिष्छा समामध्ये श्जस्वला । 
बते यद्विजितो राजा शहलनेबुद्धिनिश्यात्‌ . ॥३८॥ 
रजस्वला द्रोपदीकों सभामें दुःख दिया था, शकुनिकी सलाह लेकर महाराजकों ऋषटपूर्बक 


जुएमें जीता था ॥ ३८ ॥ 


त्प 1 


2 
< 


दै महाभारत [ती 


थयात्रापः 





यानि चान्यानि छुदात्मन्पापानि कृतवानासे | 

अनागःसु च पार्थषु तस्यं पद्य सदहत्फलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ज ९ ८५ ¢ च ॐ न 
रे दुष्टात्मा ! ओर सी निष्पाप कुन्तीपुत्र धमास्मा पाण्डवकि सङ्ग तुमने जो जो पाप कयि ई, 


स, क 


आज उन सबका महान्‌ फर देखोमे ॥ ३९ ॥ 

त्वत्करते निहतः रेते रारतल्पे सदायशः । 

गाङ्यो मरतश्रे्टः सर्वेषां लः पितामहः ॥ ४०॥ 
तेरे ही पापसे महायशस्वी मरतकुलश्रेष्ठ हम सबके पितामह गंगापुत्र भीष्म अझरशय्यापर 
सोते हैं ॥ ४० ॥ 


हतो द्रोणश कणश्र हत) शल्यः प्रतापवान्‌ । 
वैरस्थ चादिकर्तासो शकुमिर्निहतो युथि ॥ ४१॥ 
क क दु © क क ज + 
रे दी पापे गुरं द्रोणाचार्य, कणे, महाप्रतापी शय्य ओर वैरका मूर शङुनि ये सब युद्धमें 


क 


मार गये ॥ ४१९ ॥ 


क 


भ्रातरस्ते दताः खराः पुत्रा सहसैनिकाः । 
राजानख् हताः खराः समरेष्वनि वर्तिनः ॥ ४२॥ 
क. भ 


तुम्हरे सभर वीर भाई, बेटे, सैनिक, महायोद्धा अनेक राजा ओर युद्धम प्राद्र न 
होनेवाले उत्तम क्षत्रियोंका नाश हुआ ॥ ४२॥ 

एते चान्ये च निहता बहतवः क्षत्रियर्षभाः । 

प्रातिकामी तथा पापो द्वौपयाः छेशकदूतः ॥४३॥ 
ये ओर दूसरे अनेक कत्रियगरष्ठ शूरवीर मरि गये । द्रौपदीको केश देनेवाला पापी प्रातिकामी 
भी मारा गया ॥ ४३॥ 


अवशिष्टस्त्वमेवैकः कुलपो5्धसपूरुषः । 

त्वामप्यदयय हनिष्यासि गदया नाज संशय: ॥ ४४ ॥ 
अब एक कुलनाशन पुरुषाधम तू ही वचा है, सो आज अब गदासे तुझे मी निःसंदेह मार 
डालंगा ॥ ४४॥ 


अद्य तेऽदं रणे दषे सवै नादायिता चष । 

राञ्याशां विपुलां राजन्पाण्डवेषु च दुष्कृतस्‌ ॥ ४५ ॥ 
चप ! आज मँ तेरा महायोर आभिमान नट इर दंगा । राजन्‌ ! तेरी भारी राज्यतृष्णा और 
पाण्डबॉपर किये गये अत्याचारोंकों समाप्त कर दूँगा ॥ ४५॥ 
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दुर्योधन उधाच 

कि कत्थितेन बहुधा युध्यस्वाद्य मया सह । 

अद्य तेडह॑ विनेष्यामि युद्धअद्धां तुकोदर ॥ ४६॥ 
दुर्योधन बोले- रे भीमसेन ! वृथा बहुत बकनेसे क्या होगा ? आज मुझसे युद्ध कर, आज 
में तेरी युद्धश्रद्धाका नाश कर दूँगा ॥ ४६ ॥ 

कि न पयसि मां पाप गदाशुद्धे उथवस्थितस्‌ । 

हिमवच्छिखराकारां प्रग झहती गदाम ॥ ४७॥ 
रे पापी! क्‍या तू नहीं देखता है कि में हिमाचलके शिखरके समान भारी गदा लेकर युद्धके 
लिये खडा हूँ? ॥ ४७ ॥ 

गदिनं को5द भां पाप जेतुखुत्सदते रिपु! । 

न्यायतो युध्यमानस्य देचेष्वपि पुरंदरः ॥ ४८ ॥ 
है पापी ! ऐसा कौन आज शत्रु है कि जो गंदा धारण करनेपर भी मुझकी जीत सके। 
न्यायसे युद्ध करनेपर तो मुझे देवताओंके राजा इन्द्र भी नहीं जीत सकते ॥ ४८ ॥ 

मा चथा गजे कौन्तेय दारदाश्नभिकाजलम्‌ । 

दशोयरव बल युद्धे यावत्तत्तेड्य विद्यते ॥ ४९॥ 
है कुन्तीपुत्र ! शरद्कालके जकरदहित मेषे समान व्यथं मत गज जो तुझमें बल हो सो आज 
युद्धम दिखा दो ॥ ४९॥ 

तस्य तद्रचनं श्चुत्वा पाश्चालाः सदश्ज्ञयाः । 

स्व संप्ूजयामासुस्तद्रचो विजिगीषवः ॥ ५० ॥ 
दुर्योधनका यह वचन सुन विजयकी अभिलाषा करनेवाले सब पाश्वाल और सृञ्जय उनकी 
प्र्षसा करने रुगे ॥ ५०॥ 

त मत्तमिव भातङ्ं तखराब्देन मानवाः । 

भूयः संहषेयामासू राजन्दुर्घोधनं नृषस्‌ ॥ ५१॥ 
जैसे मतवाले हाथीको मनुष्य ताली बजाकर क्रोधित करते हैं, ऐसे ही सब बहुत ताली बजाकर 
राजा दुरयोधनका हषं बढाने लगे ॥ ५१ ॥ 

बृहन्ति कुज्ञरास्तच्र इया हेषन्ति चासन्रत्‌ । 

दास्राणि संप्रदीप्यन्ते पाण्डवानां जयैषिणाम्‌ ॥ ५२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते श्राव्यपर्वणि द्वा्िशोःऽध्यायः ॥ ३२ ॥ १७५७ ॥ 

समय हाथी चिषाडने रगे, घोडे गजने रुगे, ओर विजयाभिरापी पाण्डव शख चमक्षाने 
रुगे ॥ ५२॥ 


॥ मदहाभारतके शस्यपवेसे बर्सीसर्घा अध्याय समाप्त 1 ३२॥ १७५४ ॥ 
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तस्मिन्युद्धे महाराज संभ रझुदारुणे । 

उपविष्ठेषु सर्वेदु पाण्डवेषु भहात्मरु 1१॥ 
सजय बोले- है महाराज ! जब इन दोनोंका घोर युद्ध होनेकी उपस्थित हुआ और सब 
महात्मा पाण्डव उसे देखनेंके लिये बेठ गये ॥ १ ॥ 

ततस्तारुध्वजो रासस्तगोयुद्ध उपस्थिते । 

अुत्वा तब्छिष्ययों राजन्नाजगास हलाझुधः ॥ २॥ 
तथ अपने दोनों शिष्योंका गदायुद्ध होनेका है यह समाचार सुनकर तालध्यजावाले इलधारी 
बलराम तीथोंसे घूमते हुए यह युद्ध देखनेकी आये ॥ २॥ 

तं दषटरा परमप्रीताः पूजयित्वा नराधिपाः । 

शिष्ययोः कौरारं युद्धे पदय रामेति चाच्चुवन्‌ ॥ ३॥ 
उनको देखकर सत राजानि प्रसन्न होकर यथायोग्य पूजा ओर सत्कार करके कहने लगे 
कि राम ! अपने दोनों शिर््योका युद्ध कोशल देखिये ॥ ३ ॥ 

अन्रवीच तदा रामो दृष्ट क्रुरणं च पाण्डवम्‌ । 

दुर्योधनं च कौरव्यं गदापाणिमवस्थितम्‌ ॥४॥ 
तब बलराम, श्रीकृष्ण और पाण्डव और कुरुब॑ंशी दुर्योधनकी गदा हाथमें लेकर खड़े हुए देख 
बोले ॥ ४॥ 

चत्वारिशदहान्यय हे च मे मिःखतस्य वै। 

पुष्येण सं प्रयात्तोऽस्सि श्रवणे पुनरागतः । 

रिष्ययोवै गदायुद्धं द्रष्डुकासोऽस्मि माधव ॥ ५॥ 
माधव ! में पुष्य नक्षत्रमें द्वारिकासे गया था, और श्रवण नक्षत्रम पुनः टौटकर आया हं । 
आज मुझे तीर्थयात्राके लिये द्वारिकासे चले वयालिस दिन इए । अब मे अपने दोनो 
शिष्योंका गदायुद्ध देखना चाहता हूं ॥ ५॥ 

ततो युघधिछ्ठिरो राजा परिष्वज्य इलायुधम्‌ । 

स्वागतं कुशल चास्मै पथष्च्छ्ययातयथम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनन्तर राजा युधिप्ठिरने बलरामको हृदयसे लगाकर उनका स्वागत किया और यथायोग्य 
उनसे कुशल पूछने लगे ॥ ६॥ 

कृष्णा चापि महेष्वासावणिवाद्य हलायुधम्‌ । 

सस्वजाते परिप्रीतों प्रियम्ाणों थशस्विनौ ॥ ७॥ 


महाधनुषधारी यशस्त्री श्रीकृष्ण और अजुनने भी प्रसन्न होकर प्रेमपूर्वक बलरामकों प्रणाम 
किया और आलिहकन किया ॥ ७॥ 
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माद्रीपुञ्नौ तथा खरौ द्रौपययाः पञ्च चात्मजाः । 

अभिवादय स्थिता राजन्रौहिणियं सदावलम्‌ ॥ ८ 
राजन्‌ ! माद्रीके दोनों शूर पुत्र और द्रौपदीके पांचों पुत्र महावलवान्‌ रोहिणीपुत्र बछरशामकों 
प्रणाम करके उनके पास खड़े रहे ॥ ८ ॥ 

मीमसेनो5्थ बलवान्पुत्नस्तव जनाधिप । 

तथैव चोद्यतगदौ पूजयामासतुर्बेल्म ॥९॥ 
जनाधिप ! भीमसेन और तुम्हारे पुत्र महाबलवान्‌ दुर्योधननें गदा उठाकर बलरामको 
अभिवादन किया ओर इद्र पडी ॥ ९ ॥ 

स्वागतेन च ते तन्न प्रतिपूज्य पुनः पुनः । 

पर्य युद्ध महाबाहो हति ते राससन्चुवन्‌ । 

एवसूचु महात्मानं रोदिणियं नराधिपाः ॥ १०॥ 
वे सब राजा बलरामको स्वागतपूवेक बार बार पूजिव करके वहां महात्मा रोहिणीपुत्रसे कहने 
लगे कि है मदहाबाहो ! आप इन दोनोंका युद्ध देखिये || १० ॥ 

परिष्वज्य तदा रामः पाण्डवान्छञ्जयानपि । 

अण्रच्छत्छुःरलं सर्वान्पाण्डवांश्चामितौजसः । 

तथेव ते समासाय पप्रच्छुश्तमनासयम्‌ ॥ १५॥ 
तदनन्तर महात्मा रोहिणापुत्र बलराम भी पाण्डवों सुज्लयों और सब राजाओंसे मिलकर 
उनका कुशल प्रश्न पूछने लगे ओर अमित तेजस्वी उसी प्रकार उन सब राजाशने भी 
बलरामसे कुशल पूँछी ॥ ११ ॥ 

प्रत्यभ्यच्य हली सर्वान्क्षत्रियाँश् महासना। । 

कृत्वा कुशलसंयुक्तां संविदे च धथावय। ॥ १२॥ 
हरुधारी बलरामने सब महामना शत्रिर्पोका आदर करके उनसे यथायोग्य शरु पंडा ॥१२॥ 

जनादैनं सात्यकिं च प्रेम्णां सख परिषस्वजे । 

सूर्धिं चेताबुपाघाय दशल चयैप्च्छत ॥ १३॥ 
इस प्रकार सबसे कुशल प्रश्न करके वलरामने प्रेम सहित श्रीकृष्ण और सात्यकिको अपनी 
छातीसे लगाकर, उन दोनोंका माथा सडघकर कुशल प्रश्न किया ॥ १३॥ 

तो चैन॑ विधिवद्राजन्पूजयासमासतुशरुम । 

ब्रह्माणभिव देवेशभिन्द्रोपेन्द्रौ उदा युतौ ॥ १४ ॥ 
इन दोनोंने भी अपने गुरु बलरामकी कुशल एँँछ, इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा की जैसे इन्द्र 
और उपेन्द्र प्रसन्॒तासे ब्रक्माकी पूजा करते हैं ॥ १७ ॥ 

रेड (सम. भा, राट्घ, ) 
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ततोऽ्रवीद्ध्मद्तो रौदिणियभरिंदमम्‌ । 
हदं ्राजोषदायुद्धं पद्य रामेति भारत ॥ १५. ॥ 
मारत ! तव धमेपुत्र महाराज बुधिष्ठिरने च्रुनाक्चन रोदिणीपुत्रे कहा किि- दै राम ! अब 
आप इन दोनों साइयोंका महान्‌ युद्ध देषिये ॥ १५॥ 
तेजां मध्ये महाबाहु) ओमान्केशवपूवेज! । 
न्‍्यविशत्परमप्रीतः पूज्यसानों सहारथेः ॥ १६॥ 
श्रीकृष्णके बड़े भाई महाबाहु बलवानू राम उन महारथियोंसे पूजित होकर उनके बीचमें अत्यंत 
आनन्दित होकर बैठ गये ॥ १६ ॥ 
ले ब्ो राजसध्यस्थों नीलवासा! सितप्रसः । 
दिवीव नक्षच्रगणैः परिकीर्णो निराकरः ॥ १७ ॥ 
उन सब महात्मा महारथ क्षत्रियोंके बीचमें बेठकर नीलाम्बरधारी गोरे वर्णवाले बलराम इस 
प्रकार शोमित हुए जैसे आकाशमे तारोंकि बीचमें पूर्णचन्द्रमा ॥ १७॥ 
ततस्तयो; संनिषातस्तुसुलो छोसहषेणः । 
आसीदन्तक्षरो राजन्वैरस्य तव पुत्रयोः ॥ १८ ॥ 
॥ दति श्रीमदहाभास्ते श्चस्यपर्वणि घ्रयसिश्योऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ॥ १७७२ ॥ 
राजन्‌ ! तब तुम्हारे दोनों पुत्र दुर्योधन और भीमसेनका घोर और रोएं खंडे करनेवाला 
युद्ध होने लगा । दोनोंकी यही इच्छा हुई की इस बेरकी समाप्त कर दें ॥ १८ ॥ 
॥ मद्दाभारतंके शाल्यपर्वम तेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २े१॥ १७७२५॥ 





 हैछ ४ 
जनमेजय उवाच 

पूवैसेव यदा रालस्तस्मिन्युद्ध उप्यते । 

आर्मत्य केशा्वं यातो वृष्णिभिः सदितः परखुः ॥ १ ॥ 
महाराज जनमेजय सौरे हे ब्राह्मणश्रेष्त जिस समय कौरव और पाण्डवोंका युद्ध होनिवाला 
था, तब ही पहले बलराम श्रीकृष्णकी सम्मतिसे यदुवंशियोंके सहित तीथेयात्राको चले गए 
थे और यह कह गए थे ॥ १॥ 

सादाय्यं घातेराष्ट्रथ न च कर्तास्मि केशव । 

न चैव पाण्डुपुत्राणां गसिष्यासि यथागतम्‌ ॥ २॥ 
केशव ! हम इन दोनोंमेंसे किसीकी धतराष्ट्रपुत्न दुर्योधनकी और पाण्डवॉकी सहायता नहीं 
करेंगे ॥ १॥ 


अध्याय २४ ] शब्यपंखे २६७ 
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एवसुक्त्वा तदा रामो खातः खच्चुनिव्हेणः 

तस्य चागमनं भयो ब्रह्मञज्शखितुम हेसि ॥ ३॥ 
ब्रक्मन ! ऐसा कहकर जब शत्रुसंहारक बलराम चले गये, तब वे फिर क्‍यों चले आए १ 
यह कहनेकी कृपा करें ॥ ३ ॥ 


आख्याहि में विस्तरतः कर्थ राम उपस्थितः । 

कर्थं च दृ्टवान्युद्धं कुशलो दसि सत्तम ॥ २ ॥ 
हे सुनिबर ! आप कथा कहनेमें कुशल ६, इसलिये यह कथा आप हमसे विस्तारपूवेक कहिये 
आप सब वृत्तान्तकों जानते हैं । इसालिये कहिए कि बलराम केसे वहां उपस्थित हुए और 
इस युद्धको उन्होंने किस प्रकार देखा ? ॥ ४॥ 

चैशंपायन उवाच 

उथप्छव्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 

परेषितो धृतराष्टस्य समीपं मधुसूदनः 

रामं प्रति सहवाहो हिताथं सवदेहिनाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वैशम्पायन मुनि वोरे- हे महाबाहु राजन्‌ ! जघ महातमा पाण्डव षिराट्‌ नगरे उपपुष 
स्थानमें छाबनीमें रहते थे, उसी समय युविष्ठिरने सब जमवके करयाणंके लिये ओर सन्धिके 
खयि, श्रीकृष्णको ध्रतराष्टके पास मेजा था ॥ ५॥ 


स गत्वा हास्तिनपुरं धतरा समेत्य च । 
उ्तवान्वचनं तथ्यं हित चैव विशेषतः 
न च तत्कृतवान्नाजा यथाख्यातं हिते पुरा \ ६ ॥ 
होने हस्तिनापुर जाकर राजा घतराष्टसे भेंट की और सबके स्यि हितकर ओर यथार्थ 
बचन कहे थे, परन्तु उन्होंने ये नहीं माने, यह कथा हम पहिले तुमसे कह चुके हैं ॥६॥ 
अनवाप्य शर्म तत्न कृष्ण: पुरुषरत्तमः । 
आगच्छत महाबाहुरुपप्लव्य जनाधिप ॥७॥ 
जनेश्वर ! मद्ाबाहु पुरुषभ्रेष्ठ श्रीकृष्ण वहां सन्धि करनेमें असफ़झू होनेपर छोटकर पाण्डवो 
पास उपालव्यकी आ गये ॥ ७ ॥ 
ततः प्रत्यागतः क्रुष्णो धादराषटविस्षजिवः 
अक्रियायां नरव्याघ्र पाण्डवानिदभत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


है नरव्याप्र | संधिका कार्य असफल होनेपर घृतराष्ट्से विसर्जित होकर व्रापस आये हुए 
श्रीकृष्ण पाण्ड्वोसे कहने रगे ॥ ८ ॥ 
१ 


२६८ बह्मभास्ते [ तीथयाज्राप 
न कुषेन्ति चचो समझ कुरव। कालचोदिताः । 
निर्गच्छध्य॑ पाण्डवेया। पृष्येण सह्ता सया ॥९॥ 
हे पाण्डव | कुछरंशके नाशका समय आ गया, इसलिये कोरवोंने हमारे वचन नहीं माने, 
आज पुष्य नक्षत्र है ! युद्ध करनेकी हमारे साथ चढो ॥ ९॥ 


ततो विमञ्यसानेषु घटेषु विनां वरः । 

प्रोवाच श्रातरं कृष्णं रोदिणयो सहालनाः ॥१०॥ 
तदनंतर जब सेनाका विभाग होंने लगा, तब महाबलवान्‌ रोहिणीपुत्र महामना बलरामने 
अपने भाई श्रीकृष्णसे कहा कि, ॥ १०॥ 


तेषाबापि महाबाहो साहाय्य सधुसूदन । 

क्रियतासिति तत्कृष्णो नास्थ चक्के वचस्तदा ॥ ११॥ 
हे महाबाहुं मधुन ! तुम दुर्योधनक्षी भी सहायता करो, परन्तु श्रीङृष्णने उस समय उने 
वचनं रहीं साने ॥ ११॥ 


तत्तो लन्युपरीतात्मा जगाम यदुनन्दनः । 

तीर्थयात्रां दरधरः सरस्वत्यां मायाः । 

नैच्े नक्चज्रयोगे स्म सरितः सर्वयादवैः ॥ १२९॥ 
तत महायशचस्षी यदुनन्दन दधर्‌ बरराम क्रुद्ध होकर पुष्यनक्षत्रम सरस्वतीके तटपर तीथ- 
यात्राक चले गये, जिस दिन बलराम श्रीकृष्णसे बिदा हुए, उस दिन पुष्य ओर जिस दिन 
हारिकासे चढे, उस दिन अनुराधा नक्षत्र था, बलरामके सद्छ मुझ्य यदुवंशी सब चले 
गये ॥ १२॥ 


आश्षयामास सोजस्तु दुर्योघनमरिदमः । 

युयुधानेन सद्दितो वासुदेवस्तु पाण्डवान्‌ ॥ १३॥ 
उसी दिन श॒त्रुदाशन कृतवर्मा दुर्योधनके पास और सात्याके सहित श्रीकृष्ण पाण्डवॉके पास 
चले गये ॥ १६॥ 


रौदिणेये गते छोरे पुष्येण समघुसूदनः । 
पाण्डवेयारपुरस्क्रत्य यथावसिश्चुखः ङन्‌ ॥ १२ ॥ 
रोहिणीपुत्र शूर बलरामके चले जानेके बाद उस ही पृष्यनक्षत्रमें मधुस्दन श्रीकृष्ण पाण्डबॉके 
* आगे करके कुरुक्षेत्रती ओर निकले ॥ १७४॥ 


श्यायं २४ ] शषस्यपचै २६९ 
व 1, 
गच्छन्नेव पयिस्थस्तु रामः मेष्यावुचाच 
संभारांस्तीथेयाचायां सर्वोपकरणानि च । 
आनयध्च द्वारकाया अग्नान्त्र याजकास्तथा ॥ १५ ॥ 
यात्रा करनेवाला बलराम थोडी दूर जाक्नर मागमे श दूतो बोले, तुम लोम दारिका जावो 
और वहांसे तीथेयात्राकी सब सामग्री, सब उपुक्त उपकरण, अधथिहोत्रकी अभि आर 


हितों क, स. 


पुरोहितोंको रे आओ ॥ १५ ॥ 

सवणे रजतं चेव घेलुवासांसि वाजिनः । 

कुञ्जनरांश्व रथांश्रेव खरोएं वाहनाने च । 

ल्लिप्रसानीयता सब ताथहेतोी! पारेचछदसू ॥ १६॥ 
सोना, चांदी, मये, वच्च, घोडे, हाथी, रथ, मदेम ओर ठट आदि वाहन और सब 
तीर्थोपयोगी सामान श्र ठे आभो ॥ १६॥ 

प्रतिखोतः सरस्वत्या गच्छध्वं रीच्मासिनः । 

ऋषस्विजश्यानयध्वं वे दरातदग्य दविजषमान्‌ ॥ १७॥ 
शीघ्रगामी दूतों | तुम सरस्वती चंदीके प्रवाहकी ओर जाओ और सेंकडों उत्तम ब्राह्मणों और 
ऋत्विजोंकों छे आवो ॥ १७ ॥ 

एवं संदिश्य तु प्रेष्यान्बलदेवों सहावल+ 

तीथयात्रां यथी राजन्कुरूणां चेशसे तदा | 

सररचता प्रादेलोतः सखुद्रादाभजाज्मिवान ॥ १८ ॥ 
शजन्‌ ! दूतों उनको बेसी आज्ञा देकर महावलूवान्‌ बलरामने वे सरस्वतीके प्रवाहकी ओर 
समुद्रतटको चले गये ॥ १८ ॥ 

ऋत्विश्मिश्व सुहृद्धिश्व तथान्येद्िंजसत्तलः । 

रपैगेजैस्तथाशवैश्व प्रेष्यैश्य सरतर्षल । 

गाखराष्ट्रप्रयुक्तेश् धानतस्य बहानलियेतः ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ | तब कुरुक्षेत्रम ही तयियात्रा शुरू कर दी फिर हारिकासे आए इए ऋलिक अर्थात्‌ 
यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण, वान्धव, दूसरे श्रेष्ठ ठिज, रथ, हाथी, घोंडे और सेवक उनके साथ 
थे। बेल, गधे और ऊंठोंत्े जुते हुए अनेक वाहनोंसे बलराम घिरे हुए थे ॥ १९॥ 

श्रान्तानां छान्तवपुषां शिक्षुतां विपुलायुयास्‌ । 

तानि थानानि देशेषु प्रतीक्यन्ले इस भारत | 

वुख्डाक्षतानालथाय कूद्टेठलन्न सथन्ततः ॥ २० ॥ 
फिर उनको सच्नमें लेकर सरस्वतीके तठपर घूमने गे। भारत ! जिस देशमें जाते थे, बहां थके 
भूखे, रोगी, बालक ओर बूढाकों अनेक प्रकारके दान देते थे, जो जिस समय आकर जो 
मागता था, उसी समय उसकी बही मिलता था, भ्रूखोंको भोजन देनेके लिये सब जगह 
अन्नकी व्यवस्था की मयी थी ॥ २०॥ 


९७५ भदभारते [ वौर्धथाजापर्थ 





योयो यच्रद्धिजो मोक्तुं कामं कामयते तदा । 
तस्य तस्य तु तत्नेचखुपज-्हुस्तदा रुप ॥ २१॥ 
राजन ! जिस देशमें जो जो ब्राह्मण जब भोजनकी इच्छा करता था, तव उसे वहीं खाने- 
पीनेकी वस्तुएं देते थे ॥ २१॥ 
ॐ क ० 


तन्न स्थिता नरा राजन्नादिणेयस्य रासनात्‌ । 

भक्ष्यपेयस्य कुवन्ति शादतस्तच्च समन्ततः ॥ २२॥ 
राजन ! रोहिणीपुत्र बलरामकी आज्ञासे मार्गेभ उनके सेवकोने ऐसा प्रचन्ध क्रियाथाकि 
जहां बलरामके जानेका मार्ग था और जहां उनके ठहरनेका निश्चय होता था, वहां पदिलेदीसे 
खाने, पीनेकी बस्तुओंके देर लगाकर रखते थे ॥ २२॥ 

वासांसि च महार्हाणि पय॑ङ्कास्तरणानि च । 

पूजां तन्न कानि विप्राणां सुखमिच्छताम्‌ ॥ २३॥ 
कीमती स्र, पर्न ओंर विने आदि सामग्री सत्कारके सुख चाहनेवाले ब्राक्षणोंके लिये 
तैयार रखी जाती थी ॥ २३ ॥ 

यच्च यः स्वपते विप्रः क्षियो वापि भारत | 

तत्र तच्र तु तस्यैव सै कटप्तमदद्यत ॥ २४॥ 
भारत ! जो ब्राह्मण वा क्षत्रिय जिस स्थानमें सोता था, उसे वहीं सब पस्तुएं प्राप्त हैं ऐसा 
दिखाई देता था ॥ २४ ॥ 

यथासुर्ख जनः सर्वेस्तिछते थाति वा तदा । 

याुकामस्य यानानि पानानि तृषितस्य च ॥ २५ ॥ 
उस यात्रामें सब लोग सुखसे चलते और आराम करते थे । जिसे चलनेकी इच्छा हो उसे 
वाहन, प्यासेकी पीनेको वस्तु ॥ २७ ॥ 

वुसक्षितस्य चान्नानि स्वादूनि भरतषमभ । 

उपजहुनेरास्तत्न वस्ञ्लाण्याभरणानि च ॥ २६॥ 


भरतपंभ ! और भूखेकों स्वादु अन्न देने लिये हर समय मनुष्य खडे रहते थे। इसी 
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प्रकार वस्ध और आशभ्षणोंका भी पूरा प्रबन्ध दान देनेंके लिये था ॥ २६॥ 


स पन्‍्थाः प्रवभी राजन्सवेस्थैच सुखावहः । 

स्वगॉपमस्तदा चीर नराणां तत्न गउछतास्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! बीर ! उस समय सब यात्रियोंकों वह मार्ग स्वर्गके समान सुखदायक दीखता 
था ॥ २७॥ 


धाय २४ ] शब्यपर्व २७१ 


नित्यप्रसुदितोपेतः स्वादुभक्षः ख मान्वितः । 

विपण्यापणपण्यानां नानाजनरदातेच्ेतः । 

नानाद्रमलतोपेतो नानारत्नकिभूषितः ॥ २८ ॥ 
बह मार्गमे सदैव प्रसन्नता ओर आनन्दे भरा भिरा युक्त ओर कट्याणमय हुआ थां । 
साथ ही मागेपर खरीदने वेचनेक्को बस्तुओंका बाजार भी था, इसमें नाना प्रकारे सैंकडों 
मनुष्य घूमते थे । वह बाजार अनेक प्रकारके फूले हुए वक्ष और लताओंसे शोभित तथा 
अनेक रत्नोंसे विभूषित दिखाई देता था ॥ २८ ॥ 


ततो महात्मा नियमे स्थितात्मा पुण्येषु तीर्थेषु वसूनि राजन्‌ । 

ददौ द्विजेभ्यः कलुदक्षिणाख् यदुप्रवीरो दलभरत्परतीतः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार यदुकुल वीरश्रेष्ठ महात्मा हलधूर बलराम नियमपूेक रहकर ब्राह्मणोको द्रव्य देवे 
हुए अनेक यज्ञदान करते हुए पुण्यतीथोमें घूमने लगे ॥ २९ ॥ 


दोग्धीश्व धेनथ सहस्रशो वे सुवाससः काश्वनबद्धश्ड़ी! । 

हयांश्च नानाविधदेशजातान्यानानि दासीश्च तथा द्विजेभ्यः ॥३०॥ 
उस यात्रामें बलरामने घडाभर दूध देनेवाली, सोनेके पत्रे जडे संगवारी, उत्तम वद्धधारिणी 
सहसा गोद, अनेक देशोमे उत्पन्न इए घोडे, वाहन ओर दासियां ब्ाहमणोको दान दीं ॥३०॥ 


रत्नानि खक्तामणिविद्रुभं च साङ्गीखुव्णी रजतं शुश्रू । 

अयस्मयं ताग्रम्यं च भाण्डं ददौ द्िजातिप्रवरेषु रामः ॥ ३१॥ 
रत्न, मोती, मणि, मूड़े, उत्तम सोना, शुद्ध चांदी तथा लोहे और तांबेके सहस्नों बरतन भी 
महात्मा ब्राक्मणोंको बलरामने दान किये ॥ ३१॥ 


एवं स वित्तं भरददौ महात्मा सरस्वदीतीर्थवरेडु भूरि । 
ययौ क्रमेणाप्रतिमप्र भावस्ततः कुरुक्षेत्रसुदारज त्तः ॥ ३२॥ 
इत प्रकार उदार अनुपम प्रभावी महानुभाव बरराम सरस्वतीके तटपर श्रेष्ठ तीथामें बहुत 
घन दान करते करते, ऋमसे यात्रा करते हुए कुरुक्षेत्रमें पहुँच गये ॥ ३२॥ 
जनमेजय उवाच 
सारस्वतानां तीथोनां युणोत्पक्तिं वदस्व मे । 
फं च द्विपदां ओष्ठ क्मनिर्दीत्तिमेव च ॥ ३३ ॥ 
जनमेजय बोले- हे बराह्मगश्रेष्ठ ! सरस्वतीके तटपर जो तीर्थ हैं, आप उनके गु्णोकी उत्पात्ति 
पुण्यफल और कर्मोका वर्णन हमसे कीजिये ॥ ३३ ॥ | 


२७२ महाभारते [ तीर्थयाच्राप्वं 
यथाक्रमं च लगवंस्तीथोमासलुप्वशः । 
ब्रह्मन्त्रह्मविदां अेछ पर॑ कौतूहल हि से ॥ ३४॥ 

हे बरहमवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ¡ हमारी क्रमशः इन ती्थँति भेवनका फर ओर असुष्ठान 
सुननेकी बहुत इच्छा ३ ॥ ३४॥ 
वेशम्पायन उवाच 
दीथानां विस्तरं राजन्युणोत्पर्सि च सवराः । 
लयोच्यघ्ानां शूणु वे एण्यां राजेन्द्र कृत्सनशः ॥ ३५. ॥ 
वैशम्पायन मुदि बोले है महाराज ! हे रजेन्द्र ! यै त तीरथौका विस्तार, गणोरपातत 
ओर उनके सेवनका पुण्य कह रहा ह, वह सब तुम लक्ष्यपूर्वक सुनो ॥ ३५ ॥ 
पूर्व महाराज यदुप्रवीर ऋत्विक्छुछृद्विप्रगणैश्व साथेम्‌ । 
पुण्यं प्रभास ससुपाजगास यज्ोंड्राड्यधसणा छिदयसान: ॥ १५ ॥ 
महाराज ! यहुकुलभ्रेष्ठ वीर चलराम पहिले द्वारिकासे चलकर ब्राह्मण और अपने सुहृद 
वान्धवोंके सहित पवित्र ऋत्विज, प्रभास क्षेत्रमें पहुँचे, इसी स्थानपर चन्द्रमा राज्ययक्ष्मा 
रोगसे पीडित हुए थे ॥ ३६॥ 
विछुक्तशापः घुनराप्य तेज! सर्वे जगद्भासगते नरेन्द्र । 
एवं तु तीथप्रवर॑ पृथिव्याँ प्रभासनाचस्य ततः प्रभासः ॥ ३७॥ 
ओर वीं शापसे हटकर फिर तेजको प्रप्र हुए ये । नेन्द्र ! वे वह॑ अबतक जगत्को 
प्रकाशित करते है । चन्द्रमाको अपना तेज इस स्थानमें मिला था, इसलिये बह प्रसुखतीय 
पृथ्वीपर प्रभास नामसे पवित्र क्षेत्र हो गया || १७ ॥ 
जनमेजय उवाच 
किमथे सगकवान्सोसो यक्ष्पणा समगृद्धत । 
कर्थ च ती्थप्रवरे तरिभखंद्रोः न्यसज्जत ॥ ३८ ॥ 
जनमेजय वोले- हे भगवन्‌ { सगगान्‌ चन्द्रमाको राजवक्ष्मारोग क्योटो गयाथा? 
इस उत्तम तीथेमें आकर उन्होंने किस प्रकार स्तान किया था ? ॥ ३८ ॥ 
कथमाप्छुत्य तस्मिस्तु पुनराप्याथितः शणशी | 
एतर्म्े सवेसाचक्ष्व विस्तरेण अदाखुने ॥ ३९ ॥ 
महामुने १ उस वीये स्नान करके चन्द्रमाको फिर तेज कैक प्राप्त हुआ ? यह सव कथा 
आप हमसे विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ३९ ॥ 
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घेशम्पायन उद्याव्य ु 
दक्षरथ लबया यारताः प्रादुरासन्विशां पते | 
(७ क 33, ३७ 
ख सप्तर्विशलि कन्या दक्ष; सोसाण वे ददो ॥ ४० ॥ है 
क, रे < १.९ ७ 4 उः भ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे राजेन्द्र ! दक्ष प्रजापतिकी अनेक कन्या उत्पन्न हुई थीं, 
उनमेंसे उन्होंने अपनी सत्ताइस कृन्याओंका विवाह चन्द्रमाके साथ कर दिय! ॥ ४० ॥ 


नक्षज्रयोगनिरता। संख्यावाणें व्‌ भारत * 

पत्न्‍यों थे तस्य शजेन्द्र सोमहय छझुमलक्षणा। ॥ ४१ ॥ 
भारत ! राजेन्द्र | सोमकी वे शुभचिन्होंवाली पत्नियाँ जगदऊफे समयक्ी िनतीके लिये 
नश्षत्रोंसे जुडी हुई हैं इसलिये उन्हें ही नक्षत्र कहते हैं ॥ ४१ ॥ 

तास्तु सवी विच्ाखाक्ष्णो ख्पेणाप्रातिमा झुवि । 

अत्यारिच्यल तासां तु रोहिणी रूपसंपदा ॥ ४२॥ 
वे सब बड़े बड़े नेत्रोवाली और उस घूतलरप असाधारण रूपवाली थीं, परन्तु उन स्मे 
रोहिणी अधिक रूपवती थी ॥ ४१२ ॥ 

ततस्तस्यां सख सगवान्पीति चक्रे निशाकरः । 

सास्य ह्या कश्यूवाथ तट्मात्तां बुखुजे सदा ॥ ४३ ॥ 
इसस्यि भगवान्‌ चन्द्रमा उसीसे अधिक प्रेम करते थे, वदी उनकी हूदयस्वामिनी हुः ओर 
दे सदा उसीहीका उपभोग करते थे ॥ ७३ ॥ 

पुरा हि सोमो राजेन्द्र रोहिण्यासवसचलिरमस । 

तलो5श्थ कुपितान्थधासन्नक्षत्राणि सहात्मनः ॥ ४४॥ 
राजेन्द्र | पहिले चन्द्रमा रोहिणीके पास ही सदेव रहते थे; इसलिये नत्र नाम प्रसिद्ध वे 
सब स्लियां महात्मा चन्द्रमासे रुष्ट हो गई ॥ ४४ ॥ 

ता गत्वा पितरं पाहुः प्रजापतिमतन्द्रिताः । 

सोमो चसति नास्मासु रोहिणीं जजते सदा ॥ ४५॥ 
और अपने पिता दक्ष प्रजापतिंसे सावधान होंते हुए जाकर कहने लगीं, हे प्रजापते ! चन्द्रमा 
धम लोगोंके पास नहीं आते वे सदा रोहिणीसे प्रेम करते हैं ॥ ४५ ॥ 

ला षयं सहिताः सर्वास्त्वत्सकाशे प्रजेश्वर । 

लत्स्थालों नियताहारास्तपश्चरणतत्परा३ ॥ ४६॥ 
इसलिये हे प्रजेधर | हम सब तुम्हारे पास एक साथ रहकर नियमित आहार करके तपस्या 
करेंगी ॥ ४६ ॥ 

३५ (म, जा, श्य, ) 
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श्त्या तासां सु वचनं दश्चः सोलसथान्रयीत्‌ । 

समं वर्तस्व भायीसु सा त्वाधर्मे सदान्स्देद्‌  ॥ ४७॥ 
उनके यह वचन सुनकर दक्ष प्रजापतिने चन्द्रमास कहा तुम अपनी सभी पत्नियोंसे समान 
प्रेम रखो, इससे तुम्हें महान्‌ पाप नहीं लगेगा ॥ ४७ ॥ 

ताश्व सोन्नवीदक्षो मच्छध्य सोममन्तिकात । 

समं वत्स्यति सवख चन्द्रमा जम चासनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
फिर दक्षन उन सव अपनी वेटियोंसि कहा कि तुम सब चन्द्रमाके घरकी ही चली जाबो, बे 
हमारी आक्ञासे सवके सद्ग समान प्रेम रखेंगे ॥ ४८ ॥ 

विस्ुष्ास्तास्तदा जण्स) शीलांशुसजन तदा । 

तथापि सोमो मगयाल्पुनरेड सदीपते । 

रोहिणी निवसत्येव पीयघाणो सुहुखेहु: ॥ ४९॥ 
पृथ्वीपत ! तब पिताक्ले पिदा छरनेपर बे सव चन्द्रमाके परमे चली गई, परन्तु मगबान्‌ 
चन्द्रमा फिर भी रोहिणीसे बेसा ही अत्यंत प्रेम करके उसीके पास ही रहने लगे ॥ ४९ ॥ 

ततसस्‍ताः सहिता! सवा झूयः पितरसन्भुवल्‌ । 

तव ्श्रूषणे युक्ता वत्स्यासो ददि तवाख्रमे । 

सोसो वसति नास्मासु नाक्छरो्चनं तव ॥ ५० ॥ 
तब वे सब कन्याएँ फिर अपने पिताके पास एक साथ जाकर कहने लगीं कि भगवान्‌ 
चन्द्रमा हम लोगोंके पास नहीं रहते, इसलिये हम सब यहीं रहकर तत्परतासे आपकी सेवा 
करेंगी । उन्होंने आपकी आज्ञा नहीं मानी ॥ ५० ॥ 

तासां तद॒चन झ्॒त्वा वक्ष! सोममसथात्रवीत्‌। 

सम॑ वतेस्थ सार्सासु सा त्थां छाप्स्थे विरोचन 1५१॥ 
तब फिर उनके वचन सुनकर दक्ष प्रजापतिने चन्द्रमासे कहा कि हे सोम ! तुम अपनी सब 
पत्नियोंसि समान प्रेम करो, नहीं ठो तुम्हें श्ञाप देवेंगे ॥ ५१ ॥ 

अनाहत्य तु तद्दाकय॑ दक्षर्ण लगवाज्शणशी । 

रोहिण्या सार्धमवसत्ततस्ताः कुपिताः पुन ॥ ५२॥ 
यह कहकर सबको विदा कर दिया, परन्तु भगवान्‌ चन्द्रमा दक्षके बचनका निरादर करके 
फिर मी रोदिणीदीके सद्ग रहने रमे ठव फिर वे सब क्रोधित होकर ॥ ५२ ॥ 

गत्वा च पितरं प्राहुः प्रणस्य शिरसा तदा । 

सोमो वसति नास्मासु तस्मान्नः शरणं भव ॥ ५३ ॥ 
अपने पिताके घर गई और शिरसे प्रणाम कर, कहने लगीं कि चन्द्रमने आपके बचनको 


नहीं माना और हम छोगोंसे प्रेम नहीं करते, और हमारे पास नहीं रहते, इसलिये आप 
हमकी शरण दौजिये ॥ ७५३ ॥ 
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रोरिण्यामेव मगवन्सदा वसति चन्द्रमाः 
तस्मा्नखारि सवां वे यथा नः सोप आविशेत्‌ ॥५४॥ 
भगवान्‌ चन्द्रमा सदा रोदिणीहीके घरमें रहते हैं, इसलिये आप हम सबकी रक्षा करं आर 


भक, क 


ऐसा उपाय कीजिये जिससे चन्द्रमा हम लोगोंसे प्रेम करें ॥ ५७४ ॥ 


तच्छत्वा भगवान्क्रद्धों खक्ष्माण एथियीपते । 

ससजज रोषात्लोसमाण से चोडुपातेसावेशत्‌ ॥ ५५. ॥ 
पृथ्वीपते ! उनके वचन सुन भगवान्‌ दक्ष प्रजापति करुद्ध इए । उन्दने क्रोध करके राज- 
क्ष्मा रोगका निमीण किया ओरं बह चन्द्रमा अन्दर प्रविष्ट हुआ ॥ ५५ ॥ 


स यश्मणानिनूतात्माक्षीयताहरह$ शशी । 
यत्न चाप्यकरोद्राजन्मोक्षार ,लस्य यक्ष्मणः ॥ ५६ ॥ 
यक्ष्मा रमसे श्चरीर पीडित होनेके कारण चन्द्रमा दिन प्रतिदिन क्षीण होने रगे । राजन्‌ ! 


न क, क्थ 


उन्दने इस यक्ष्मा रोगसे छृटनेदे लिये प्रयत किये ॥ ५६ ॥ 


इप्ठेशरिभिमेहाराज विविधाभिनिशाकरः । 

न चासुच्यत शापाद्:े क्षर् चेवाभ्थगच्छत ॥ ५७॥ 
महाराज ! अनेक यज्ञादि प्रयोग भी किये, परन्तु शापसे मुक्त न हो सके और क्षीण हो 
गये ॥ ५७ ॥ 


क्षीयमाणे ततः सोमे ओषध्यो न पजक्तिरे । 

निरास्षादरसाः सवां तवीय सवेशाः ॥ ५८ ॥ 
उनके क्षीण होनेसे ओषधियां न उत्पन्न हुईं और जो उत्पन्न भी हुई वे रस, वीय और 
स्वादसे हीन हो गई ॥ ५८ ॥ 


ओषधीनां क्षये जाते प्राणिनाभपि संक्षय। । 

कूराश्चासन्पजाः स्वः क्षीयमाणे निशाफरे ॥५९ ॥ 
औषधियोंका नाश होनेंसे सब प्राणियोंका नाश होने रूगा; इप्त प्रकार चन्द्रमाके क्षयके 
कारण सब प्रजा दुषेल आर होन हो गयी ॥ ५९ ॥ 


ततो देवाः समागरूय सोससूचुलहीपले । 

किमिदं भवतो रूपभीहर्श न प्रकाशते ॥६५०॥ 
पजापते | तब सब देवता चन्द्रमाके पास जाकर बोले, कि आपका यह रूप.अब कैसे हो गया ! 
आपमें पहिलेके समान तेज क्‍यों नहीं रह्य ? यह प्रकाशित क्‍यों नहीं होता है ? ॥ ६० ॥ 


नैः 
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कारणं नटि नः स्य येनेदं ते सरद्धयम्‌ । 

खुत्वा ठु वन्दनं स्वम्तो विधास्यासस्वतो वयस्‌ ॥ ६१॥ 
यह सब कारण आप हमसे कहिये, जिससे यह महान्‌ मय आपको प्राप्त हुआ। आपका 
कहना सुनकर हम लोग उसका उपाय करेंगे ॥ ६१ ॥ 

एवणुत्तः प्रत्युवाच सवोस्ताञ्यारालक्षण 

चापं च कारणं चैव यक्ष्माणं व तथात्मनः ॥ ६२ ॥ 
देवताओंके वचन सुन उन सबको चन्द्रमा बोले, कि दक्ष श्रजापतिने शाप दिया है, इसलिये 
हमें यक्ष्मारांग हों गया हैं ॥ ६२॥ 

देवास्तस्य वचः अत्वा गत्वा दक्षमथात्रवन | 

प्रसीद लगयन्सोले शापंब्वेष लिवत्थताम ॥६१॥ 
चन्द्रमाके वचन सुन सब देवता दक्ष प्रजापतिके पास जाकर कहने लगे कि, है भगवन्‌ ! 
अब आप चन्द्रमाके ऊपर प्रसन्न होकर, इस शापकी छोटा लीजिये ॥ ६३ ॥ 

असौ हि चन्द्रमा: क्षीणः किंचिच्छेषो दि लक्ष्यले । 

क्षयालवास्य देवेश प्रजाशापि गता; क्षण्स ॥ ६४ ॥ 
क्योंकि चन्द्रमा क्षीण हो चुके हैं और अब बहुत भोड शेप दे, देवेश | इनके क्षीण होनेसे 
सब ग्रजा भी क्षीण हो गयी है ॥ ९६४ ॥ 

वीरुदोषधयन्चैव वीजावि विविधानि च । 

तथा दयं लोकगुरो पसादं कतुमहसि ॥ ६५ \ 
इसलिये आप कृपा कीजिये, चन्द्रमाके क्षीण होनेसे छता, ओऔपधी और विविध बीज नहीं 
रहेंगे, औषधी न रहनेसे हम लोग केसे रहेंगे? ठोछूगुरो! यह विचार कर आप चन्द्रमापर 
कृपा कोजिये ॥ ६७ ॥ 

एवद्ुत्तस्तदा चिन्त्य प्राह काक्यं प्रजापतिः 

कैत्तचछक्य सम बचो व्यावतेयितुमन्यथा ! 

दवुना ठु घहासागा प्नेवातष्याति कना चत्‌ | ६६ ॥ 
तव देवताओंके बचन सुन विचार करके दक्ष प्रजापति बोले- है मद्यमाग ! हमारा शाप 
वृथा नदीं हये सकता, कुछ कारणसे वह दूर ही जायगा ॥ ६६ ॥ 

सम वतेतु सर्वारु शशी भायांसु नित्थशः । 

सरस्वत्या चरे तीर्थ उल्सजज्ञशलक्षण: | 

पुनवर्धिष्यले देवास्तद्वलें सत्यं बचो मल ॥ ६७ ॥ 
यदि चन्द्रमा अपनी सब पत्नियोंसे समान भ्रेम करें, तो थोड़े ही किसी कारणसे उनका शाप 
टूर कर सक्ते है, उपाय हेम बतला देते द यदि चन्द्रमा सरस्वती श्रेष्ठ तीर्थम स्नान करं 
तो खनका तज बढक्र्‌ फिर वैषा ही हो जावभा; हे देवो ¡ हमरे यद बचन सत्य हैं ॥ ९७॥ 


१४्भाय 2४ 1 शह्यप्थे २७४ 


~~न ~~~ ^~ ~~ 





ज ज 


साक्षा च क्षयं सोमो नित्यमेव भलिष्यति । 

मासा व सदा वृद्धि सत्यलेतहचों मसल ` ॥ ६८ ॥ 
परन्तु इतना शाप बना ही रहेगा; आधे महानितक प्रतिदिन चन्द्रमा श्षीण हुआ करेंगे 
और जाधे महिनेतक सदा बढ़ा करेंगे, मेरा यह बचन सत्य होगा ॥ ६८ ॥ 


सरस्वती लत। सोमो जगास ऋऊाषिशासनात । 
प्रभास परमं तीथे सरस्वत्या जगास द्‌ ॥ ६९ ॥ 
ऋषि-दक्ष प्रजापतिके इस आज्ञासे चन्द्रमा सररुदतीके श्रेष्ठ तीथ प्रभासमें गये ॥ ९९ ॥ 


अमावास्थां सहातेजास्तजञ्ञोन्मज्जन्भहायुतिः । 

लोकान्प्रभासयामास शीतांशुत्वन्नचाप थे ॥ ७० ॥ 
महातेजस्वरी, महाकान्तिमान्‌ चन्द्रमा ऋषियोंकी आज्ञाप्तें अमावस तिथिकी सरस्वती तीर्थम 
स्नानको पहुंचे तब उनका तेज बढ़ने लगा और उनको शीतल किरण प्राप्त हुई और वे जगतको 
प्रकाक्षित करने लगे ॥ ७०॥ 


देवाश सरवे राजेन्द्र पमासं पाप्य पुरम्‌ । 

सोमेन सहिता भूत्वा दक्षस्य प्रञ्ुखेऽयवन्‌ ॥ ७१ ॥ 
राजेन्द्र { तथ सथ देवता सोमे साथ श्रेष्ठ प्रभासक्षेत्रमें जाकर दक्ष प्रजापतिके पास जाकर 
उनको प्रणाम करने लगे ॥ ७१ ॥ 


ततः प्रजापालि! सबोा विससर्जाथ देवताः 

सोस च भगवान्पीतो भूयों वचनमज्रवीत्‌ ॥ ७२॥ 
फिर भगवान्‌ दक्ष प्रजापतिने सष देवताओंको बिदा करके, चन्द्रमासे प्रसल होकर 
कहा ॥ ७२॥ 


मावभस्णाः स्त्रियः पु भाच विप्रान्छदाचय । 
गच्छ युक्तः सदा यत्वा छख वै शासन मल ॥ ७३ ॥ 


है पुत्र ! तुम कभी अपनी स्रियों और द्विजोंका अपमान न करना । जाओ, सदा सावधान 
रइकर हमारी आज्ञार्म रहना ॥ ७9३ ॥ 


स विष्धष्टो महाराज जगास्राय स्वमःर्यम्‌ । 

प्रजाश्च खदिता भूत्वा सोजने च यथा पुरा ॥ ७2 ॥ 
महाराज ! यह कहकर दक्ष प्रजापतिने चन्द्रमाकी विदा किया, चन्द्रमा भी उनसे विदा होकर 
अपने घर चले गये; तब सब देवता और प्रजा पहिलेके समान प्रसन्न होकर रहने लगे ॥७४॥ 
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एतत्ते सर्वेभार्यातं यथा शाप्तो निशाकरः । 

प्रभास व यथा तीये तीधोनां प्रवरं झमूत्‌ ॥ ७५॥ 
हमने जिस प्रकार चन्द्रमाकी शाप हुआ था और जेसे ग्रमसासक्षेत्र सब तीथोमें श्रेष्ठ डुआ सो 
समब कथा तुमसे कदी ॥ ७५ ॥ 

अमावास्याँ महाराज नित्यशः शचलक्चषणः। 

स्नात्वा दाप्यायते स्रीमान्प्र मासते तीये उत्तमे ॥ ७६ ॥ 
महाराज ! उस दिनसे चन्द्रमा सदा अमावसकरो उत्तम प्रमारवीथमे लान करते दै ओर उनका 
तेज बढ़ता दे ॥ ७६ ॥ 

अतखेन प्रजानन्ति प्रासभिति भूमिप | 

परमां हि परमां लेभे तस्मिन्लुन्यज्ञ्य चन्द्रलाः ॥७७॥ 
राजन्‌ ! स तीथ चन्द्रभाने स्नान करके उत्तम प्रभा प्राप्त की, इसलिये लोग इसे प्रभास 
नामसे जानते ६ ॥ ७७ ॥ 

ततस्तु चमसोद्धेदमच्युतस्त्वयसदःटी । 

चमदोद्धेद्‌ इत्येवं य॑ जनाः कथयन्त्युत ॥ ७८ ॥ 
यहांसे बलराम चमसोद्धेद नामक तीथगें गये, जिसकी सब लोग ॒चमसोदकेद नामसे ही 
बोलते हैं ॥ ७८ ॥ 

तघ्च दत्त्वा च दानानि विरि्छानि दखायुधः । 

उषित्वा रजनीमेकां स्नात्वा च विधिवत्तदा ॥ ७९॥ 
हलधारी बलराम वहां विधिपू्वक खान करके ब्राह्मणोंकों बहुत दान देकर, एक रात्रि 
रहे ॥ ७९॥ 

उद पानमथागच्छनत्वरावान्फेरवाग्रजः । 

आयं स्वस्त्ययनं चैव तश्चावाप्य सदत्फम्‌ ॥ ८० ॥ 
फिर भ्रीकृष्णके बड़े भाई शीघ्रता सहित कल्याणकारी आदि तीर्थ उदपानतीयकीं आ गये । 
महां अनेते महान्‌ एल आप्त होता है ॥ ८० ॥ 

स्निग्धत्वादोषधीनां च शमेश्थ जनमेजय । 

जानन्ति सिद्धा राजेन्द्र नष्ठामपि सरस्वतीस्‌ ॥ ८१ ॥ 

॥ इति भीमहाभास्ते शल्यपर्वणि चतुखिश्योऽध्यायः ॥ ३८ ॥ १८५३ ॥ 
जनमेजय रजेन्द्र ! जहां ओपधिर्धोकी स्निग्धता ओर प्रथ्यीक्ी आद्रैता हो बहां सिद्ध रोग 
इते हं कि यहां अदृश्य सरस्वती हैं ॥ ८१ ॥ 
॥ महाभारतके शब्यपवम चौतीसवां अध्याय खमाप्त ॥ ३४ ॥ १८५४ ॥ 
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चैज्वंपायन उवाच 
तस्मान्नदीगतं चापि उदपान यद्ास्किमः | 
च्रितस्थ च सहाराज जगामाथ हलायुधः ॥ १॥ 
श्रीवैज्वम्पायन सुनि बोले- महाराज ! वहसे रराम उदपान नामक तीथेमै गये, उस दी 
तीर्थम महायशस्वी तृत नामक सुनिरो परमपद सास हुभा था । यह तीथे सरसती नदीम 
है॥१॥ 


तच्र दत्तवा बहु द्रव्यं पूजयित्या तथा द्विजान्‌ । 

उपसर्प्य च तच्रैव प्रहृष्टो छुखलायुषः ॥ २॥ 
ठस स्थानपर युसरधारी थररामने जका स्पशे कर, बहुत द्रव्य दान करके, ब्राह्मणोंकी 
पूना की ओर वे आनन्दित हुए ॥ २ ॥ 


तत्र धर्मपरों झ्ासीजितः ल झछुमहालपाः । 

करूपे च वसता तेन डोः पीतछो महात्मना ॥ ३॥ 
इसी स्थानम महातपस्वी त्रित नामक थ्रुनिने धमेपरायण होकर रहते थे । उन महात्माने 
कुएंमें रहकर सोम पिया था ॥ ३ ॥ 


तत्र चैन॑ समुत्सुज्य आतरो जग्मतुगदान । 

ततस्तौ वै शशापाथ जअितो ज्राह्मणसत्तक्ष: ॥ 2 ॥ 
उनके दोनों भाई उन्हें दीं छोडकर धरको चके गये थे। तब ब्राह्मणश्रेष्ठ त्रितने अपने दोनों 
भाइयोंकी शाप दिया था ॥ ४ ॥ 


जनमेज्ञय उवाच 
उदपानं कथं बह्मन्कथं च सुलद्लपाः । 
पतितः किं च संत्यत्तो भ्रातृभ्यां द्विजन्तत्ततः ॥ ९९॥ 
जनमेजय बोे- हे दान्‌ ! इस तीथका नाम उदपान क्‍यों हुआ ? वे महातपस्वी जाह्मण- 
भ्रष्ठ त्रित कुर्म कथो भिरे थे ? उनके भाई उनकी कुएंमें पड़े छोड क्‍यों चङे गये ये १ ॥५॥ 


करूपे कथं च हित्वैन आतरी जग्भलुग्रहान्‌। 

एतदाचक्ष्व मे बह्मन्यदि आथ हि सन्‍्यसे ।॥ ६ ॥ 
किस कारण उनके दोनों भाई उन्हें कुएंगें ही रखकर घर चले गये ये ? अद्चन्‌ ! आप यह 
कथा इमसे कहने योग्य समझे तो कहिये ॥ ६ ॥ 





२८० महाभारते [ तौथैवान्राप 


ॐ ~~~ ~ ~~~ ~----~--- ----~~-~----~~--------~----~~~-~-~-~~---~- ~+“ ~~~ ^~ 
ता 


भैशंपायन उचाच , 
आसन्पूवेयुगे राजन्शुनयों आतरसख्गः । 


एकत्य द्वितश्चैव जितश्ादित्यसंभिला:ः ॥ ७॥ 
जे >, „भ ९ भ ३ | १.०३ ¢ =, अ न 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ ! पिले युमर्म तीन सहोदर भाथे, वे तीनां दी सुनि 
थे। उनके नाम एदत, दित ओर त्रित रये ये । वे सद्‌ सयक समान वेजस्वी ॥ ७ ॥ 

ख्य प्रजापतिष्टनाः प्रजायन्तस्चथैव च । 

व्रह्मलोकल्ितः स्वै चया ब्रह्मवादिनः ॥ ८ ॥ 
प्रजापतिफे समान संतानवाले, महात्मा, तपसे व्रह्म छोकको जीवने णर जह्मादी चै ॥८॥ 

तेषां तु तपा पतो नियमेन दमेन च। 

अभवद्धौचसो नित्यं पिता धमरतः सदा - ॥ ९॥ 
उनके नियम, तप और इंद्रिय निग्रदसे उनके धर्मपरायण पिता सौतम सदा प्रक रदते 
डे ॥९॥ 

सयु दीर्घेण केन तेवां ीतिमकाप्य च । 

जगाम यगवान्स्थानमद्ुरूपमिवात्मनः ॥ १०॥ 
उन प्के सदाचारे प्रसन्न रहते हुए वे फिर बहुत दिनोंके पश्मात्‌ गौतम अपने पुण्यके 
फलसे बरक्न लोककी चंले गये ॥ १० ॥ 

रत्जासस्तस्य ये पूर्य सस्या खासन्पदहात्सनः)। 

दे स्व स्वर्गे तस्मिस्तस्य पु्रानपूजयन्‌ ॥ ११॥ 
महात्मा गौतमे श्वगेवासके पश्चात्‌ उनके जो राजा यजमान थे, वें सन गौतमके सीनों 
पत्नोका वैसा ही आदर करने लगे ॥ ११ ॥ 

तेषां चु फर्मेणा राज॑स्तथैयाध्ययनेन ख । 

जितः स ओअछता प्राप यथेयारथ पिला तथा ॥ १२॥ 
राजन्‌ { उन्‌ वीने्िं अयनी विदा ओर कर्मे त्रिते श्रेष्ठता प्राप्त खी थी! ये अपने पिता 
गीतम सुनिके समान ये ॥ १२॥ 

ते स्थ ख्व मदामागा श्ुनयः पुण्यलक्षणाः । 

अपूजयत्लह्ा मागं तथा विद्वत्तमेव तु ॥ १३॥ 
महासा भीर पुण्यात्मा सव युनि सी महाभाग ओर विद्वान्‌ त्रिवको भौतमके समान पूज्य 
भानंत्ते धे ॥ १६१॥ 

कदाचिद्धि ततो राजन्भरात्रविकषतद्विलौ । 

यज्ञाथ चकरतुश्चित्त धनाथे च विशेषतः ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! तभी एक दिन उनके दोनों भाई एकत और द्वितने विशेष करे यज्ञ ओर धने 
लिये पिचार करने समे ॥ १४॥ 
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तयोधिन्ता सममवलन्नितं गृद्य परन्तप । 

याज्यान्सवीनुपादाय प्रतिगद्य पश्चेस्ततः ॥ १५॥ 
शत्रुतापन ! उनका यह विचार हुआ कि त्रितको साथ लेकर यजमानोंका यज्ञ करावें और 
उनसे दानमें पशु प्राप्त करके ॥ १५॥ 

सोम पास्यामहे दृष्छः प्राप्य य्ञं मदाफलम्‌ । 

चक्तुशैव महाराज भ्रातरसख्नय एव ह्‌ ॥ १६॥ 
महाफलदायी यज्ञ करं ओर, महाराज ! उसीमें आनन्दपू्वक सोमरस पौवें । फ़िर तीनों 
भाइयोंने ऐसा विचार करके, पेसा ही किया ॥ १६॥ 

तथा तु ते परिक्रम्प याज्यान्सवीन्पशन्पति । 

याजयित्वा ततो याज्याछलव्ध्वा च छुबहून्पञशून ॥ १७॥ 
यजमानोंके पास पशुओंके लाभके लिये गये और उनसे यज्ञ करवाके उस कर्मसे उन्होंने 
बहुत पशु ग्राप्त किये ॥ १७॥ 

याज्येन कमेणा तेन प्रतिग॒ह्य विधानतः । 

पराचीं दिद महात्मान आजग्घुस्ते महषयः ॥ १८ ॥ 
विधिपूर्वं यज्ञ कमं करके उन पशुओंकों लेकर वे महात्मा महर्षि पूवे दिशाकी ओर चले 
गये ॥ १८ ॥ 


नरितस्तेषां महाराज पुरस्तादाति हृष्टयत्‌ | 

एकतश्व द्वितखैव पृष्ठतः कालयन्पशन ॥ १९॥ 
महाराज ! उस समय प्रसन्न त्रित तीनों महात्मा ऋषियोंके आगे प्रसन्न हुए चरे जाति थे 
ओर पीछेसे एकत और हित दोनों भाई पशुओंको हांकते चले आते ये ॥ १९॥ 


तयोश्रिन्ता समभवद्दृष्ठा पशुगर्ण सहत्‌। 
कर्थं न स्युरिमा गाव आवाभ्यां वै विना चितम्‌ ॥२०॥ 
तब बहुत गोओंका वह महान्‌ समुदाय देखकर दोनों माइयोंने विचार किया कि ऐसा कुछ 
उपाय करना चाहिये, कि जिससे सब गोएं हम ही दोनोंकी मिर्ले और त्रितको न मिलें ॥२०॥ 
तावन्योन्यं समाभाष्य एकतश्च द्वितश्च ह । 
यदूचतुर्मिंथः पापौ तन्निवोध जनेश्वर ॥ २१ ॥ 
जनेश्वर ! तब उन एकत ओर द्वित दोनों पापियोनि परस्पर बातचीत करके जो कुछ आपसमें 
कहा, वह कद्दता हूँ, सुनो ॥ २१ ॥ 
३६ (भ, भा, शास्य, ) 
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चितो यज्ञेषु इःशलखितो येदेषु नितः 

अन्यथास्त्रितो घहुतरा गावः सझुपलप्स्यते ॥ २२॥ 
त्रित यज्ञकमेर्मे बहुत कुशल और वेदनिष्णात्‌ हैं, इसलिये इन्हें और भी बहुत गोएं मिल 
जायेगी ॥ २२ 

तदावां सहितो भूत्या गा; प्रकाल्ण चजावहे । 

चित्ोऽपि गच्छतां काममावाभ्यां वै चिवाच्रुतः ॥२३॥ 
इस समय हम दोनों मिलकर इन सब गोओंकी लेकर चल दें और त्रिव हमसे जुदा होकर 
जहां चाहे वहां जाय॑ ॥ २३ ॥ 


तेषामागच्छतां रा्नौ पथिस्थानो शृषफोऽभयत्‌ । 

तथा करूपोऽविद्रेऽभूत्सरस्वत्यारदटे मदान्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्रित भी रात्रिहीमें उन दोनों माइयोंके साथ ही सड़में चले, तब मागमें एक भेडिया मिला 
मामके पास ही सरस्वतीके तटपर एक बडे कूवां था ॥ २४ ॥ 


अथ त्रितो घरक इष्टा पथि तिष्ठन्तमय्मत 

तद्भथादपसपेन्धे तस्मिन्कूपे पपाते ह। 

अगाधे सुमटाघोरे सवैश्रूत भयंकरे 1 २५ ॥ 
तच प्रित अपने सामने मेडियेको खडे देखकर ययसे भागे । भागते भागते सब प्राणियोंके लिये 
मयानक महाधीर ओर बहुत गहरे कषमं भिर पडे ॥ २५॥ 


ितस्ततो महा सागः दरूपस्थो खुविसतसः । 

आतनादं ततश्चक्रे तौ तु शुश्ुबदुखनी ॥ २६॥ 
फिर महामा सनिशरष्ठ त्रितने उस कुप गिरनेपर उच स्वरसे करण चाब्दं क्रिया, उन दोनों 
मुनि भादयनि उस शब्दको सुना ॥ २६ ॥ 


तं ज्ञात्वा पतितं करूपे भ्रातरावेकतद्धिती । 

छकजासाच लो माच ससुत्सज्य प्रजग्मलः ॥ २७॥ 
ओर जान लिया कि, त्रित इमे भिर गये, परन्तु दोनों भार एकत ओर द्वित भोडियेके 
डरसे और पशुओंके लोभसे उन्हे वहीं छोडकर चले गये ॥ २७ ॥ 


आतृष्षां पशच्चुदुव्धाभ्यासुत्सष्ट/ स सहातपा; । 

उदपाने महाराज निजले पांखुसंदूते ॥ २८ ॥ 
महाराज ! पशुओंके लोभसे दोनों माहयोंने महातपस्वी त्रितकों धूलमइीसे भरे निजेल कुएंमें 
ही छोड दिया ॥ २८ ॥ 
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नित आत्मानमारश््य कूपे वीरुच्रणाघरते । 

मिल सरतओेछ पापकून्नरके यथा ॥ २९ ॥ 
भरतम्रेष्ठ ! महात्मा प्रित अपने छोमी मादयसे छृटकर जल रहित कुता णके ओर धूलके 
भरें हुए कुएंमें गिरकर अपनेको नरकवासी पापीके समान मानने छंगे ॥ २९ ॥ 

बुद्धा दगणयत्पराज्ञो शत्यो भीतो छसोमपः । 

सोमः कर्थं लु पात्य इदृस्थेन सया मवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
फिर मृत्युसे भयभीत और सोमणानसे रहित हुए विद्वान त्रित अपनी बुद्धिसे विचार करने 
लगे कि इस कुएंगें गिरा हुआ रहद्वर में केसे सोमपान कर सकूँगा ? ॥ ३०॥ 

स एकमनुसंचिन्त्य तस्मसिन्कूपे लहातपाः 1 

ददर वीरुध॑ तत्न लस्बसानां सहच्छया ॥ ३१॥ 
अनन्तर इपर तरद विचार करते उस मदातपस्वीने उ कुएंमें एक लटकती हुईं लता देखी 
जो प्रारव्धसे वहां बिखरी हुईं थी ॥ ३१ ॥ 

पांसुग्रस्ते ततः दूपे विचिन्त्य सखिठं झुनिः । 

अग्नीनसंकल्पधासास होजओे चात्मानमेव च ॥ ३२॥ 
फिर सुनिने उष धूलठ-मट्ी भरे कुएंम जरूकी कल्पना की और संकल्प करके अभिको स्थापित 
किया। होताके रुपमें स्वयंको प्रतिष्ठापना कर दी ॥ ३२॥ 

ततस्ता बीरुर्ध खो संकलप्ण सुमहातपाः । 

ऋचो यजूषि खासानि अनसा चिन्तथन्सुनिः। 

्राकाणः रकरः; कुत्वा प्रचक्रेऽधिषवं नप ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर महातपस्यीने उस घासो सोम संकर करके, मनसे दी ऋक्‌ , यजु ओर सामवेद 
पढ़ना आरम्ध किया। नृप ! उन ही धूलिकरणोंमं पत्थरकी करपना करके पीसकर लतासे 
सोमरस निकाला ॥ १३ ॥। 

आज्यं च सालिलं चक्रे मा्गांख ज्िदिवोकलाम । 

सोमस्थाभिषव कृत्वा चकार तुखुलं ध्यनिम्‌ ॥ १४॥ 
पानीमें घीका संकरप करके उन्होंने देववाओंके भाग निकाले और सोमरस निकालकर उसकी 
आहुति देते हए ऊँचे स्मरसे वेद पदना आरम्भ किया ॥ ३९७ ॥ 

स चाविशदिय राजन्ध्वरः शैक्षस्त्रितस्थ थे । 

समयवाप च ते यज्ञ यथोक्त ऋरह्मवादिभिः ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ ! ब्रह्मवादियोंके कहनेके अनुसार वह यज्ञ पूर्ण करके, किया हुआ त्रिता वेदपठनका 
बह शब्द आकाशतक फैल गया ॥ ३५ ॥ 
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वर्तमाने तथा यज्ञे अितस्प सुमहात्मनः। 

आविघ्नं जअिदियं सबवे कारणं व न वुध्यते ॥ ३६ ॥ 
महात्मा त्रितका उस प्रकार जब यज्ञ चालू था, तब उस मद्दायज्ञकी सुनके देवता घब्रड़ाने 
लगे। परन्तु किसीको इसका कारण मालूम नहीं हुआ ॥ ३१॥ 

ततः खुतुझुले शब्द झुशआ्रावाथ बृदरपतिः । 

शयुत्वा चैवात्रवीदेवान्सवौन्देवपुरोहितः ॥ ३७॥ 
तव उस वेदर्तरोे तुमुल शब्दको सुनकर देवताओके पुरोहित वृषस्पति देसे वले ॥२७॥ 

चरितस्य वतते यज्ञस्तन्न गच्छामहे सुराः 

स दि कुद्धः खजदन्यान्देवानपि महातपाः ॥ १८॥ 
देवो ! महात्मा त्रितने यज्ञ किया है, हम सब छोग वहींकों चढें, यदि हम लोग न चलेंगे, 
तो वे महातपस्वी क्रुद्ध होकर दूसरे देवताओंकी निर्मिति करेंगे ॥ ३८ ॥ 

तच्छत्वा वचनं तस्थ सहिता। स्चदेवता। । 

प्रययुस्तन्न यत्नासो अितयज्ञ) प्रवतंते ॥ ३९ ॥ 
बृहस्पतिके यह वचन सुनके सब देवता मिलकर जहां महात्मा त्रितका यथ हो रहा था वहां 
पहुंचे ॥ १९॥ 

दे तन्न गत्वा विवुधारत कप यत्र स चितः । 

ददृशुस्तं महात्मानं दीक्षित यज्ञकमंस ॥ ४० ॥ 
वहाँ जाकर देवोंने ब्रित मुनि जिसमें थे, उस कुएंको देखा और यज्ञकममें दीक्षित हुए मद्गात्मा 
त्रिंतकी भी देखा ॥ ४० ॥ 

चष्ट चन महात्मानं भिया परमया युतम्‌ । 

उ्चुख्धाथ महाभागे प्राप्ता मामार्थिनो वयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वे महात्मा कुएंमें अत्य॑त तेजसे प्रसित हो रहे हैं ऐसा देखकर, अनन्तर सव देवता उन 
महाभागको बोले, हम लोग अपना अपना भाग लेनेको तुम्हारे पास आये हैं ॥ ४१॥ 

अधान्नवीदपिद॑वान्पदयध्व॑ मां दिवीकसः । 

अस्पिन्प्रतिभये कूपे निमञ्न॑ नण्ठचेतसम्‌ ॥ ४२॥ 
त॒त्र छत्‌ कप दवांते चोल- हूँ देवताओं | देखो, हम इस भयानक कुएम पड़े ह, हम कुछ 
चंतन्यता भी नहीं है ॥ ४२ ॥ 

ततखितो महाराज भागांस्तेषां यथाविधि । 

संनयुक्तान्ससददात्ते च प्रीतास्तदामवन ॥ ४३ ॥ 
महाराज ! फिर त्रितने यथाविधि मन्त्रोंके सहित देवताओंको उनके भाग दिये, वे लोग भी 
अपना अपना भाग पाकर प्रसन्न हो गये ॥ ४ २॥ 
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ततो यथाविधि प्राप्तान्मागान्प्राप्ष दिवोकस। | 
प्रीतात्मानो ददुस्तस्म वरान्यान्पनसेच्छति ॥ ४४ ॥ 
यथाविधि प्राप्त हुए भागोंकों लेकर, संतुष्ट हुए देवताओंने उनकी इच्छित चर दिया ॥४४॥ 


सतु वत्ने वर॑ देवांस्लातुमहेथ मामितः । 

यश्नेहोपस्णदेत्कूपे स सोमपगर्ति छभेत्‌ ॥ ४५॥ 
देवताओंसे बर मांगते हुए त्रित बोले, हमें इस कुएंसे आप निकाली और जो मलुष्य इस 
इको दषे, उसको सोमपानं करनेवालोकी गति प्राप्त हो ॥ ४५ ॥ 


तश्र चोर्भिमती राजन्नुत्पपात सरस्वती । 

तयोरिक्तप्रसख्रितस्तस्थौ पूजयंसिदिवौफसः ॥ 2६ ॥ 
है राजन ! उस ही समय उस कुएंमें उमंग कर सरस्वती नदी निकली और उसने त्रितकों 
उपर ग्नो उछाल दिया और वे बाहर आये । फिर उन्होंने देवताओंका पूजन किया ॥ ४९॥ 


तथेति चोकत्वा विवुधा जग्सू राजन्यथागतम्‌ । 

जितश्ाप्यगमत्प्रीतः स्वमेव निलयं तदा ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! “ तथास्तु ” कहकर सब देव जैसे आये थे वेसे ही चले गये। फिर तित मी प्रसन्न 
होते हुए अपने घरकी लोट आये ॥ ४७॥ 


द्धः स तु समासाद्य चापी भ्रातसै तदा । 

उवाच परुषं वाक्यं शाशाप च सहालपाः ॥ ४८ ॥ 
ओर अपने दोनों ऋषि मा्थोको मिलकर क्रोध करके महातपस्वी कठोर वचने शापित 
करते हुए बोले ॥ ४८ ॥ 


पशछुल॒ब्धौ युवां यस्मान्माम्ुत्सज्य प्रधावितो। 


तस्माद्रपेण तेषां चै द॑ष्टिणामभितश्वरौ ॥ ४९॥ 
भवितारौ सथा राप्तौ पापेनानेन कर्मणा । 
प्रसवध्रैव युवयो्गोखाङ्गलक्षैवानराः ॥ ५०॥ 


ठम लोग पशुओंके लोभसे हमें जद्नलमें अकेला छोडकर भाग आये थे । इसलिये उस पाप 
कर्मसे दम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम छोग बड़े बडे दांतवाले सेडिये बनकर जगत घूमोंगे, 
तुम्हारी संतानें मोलाइगूल, रीछ और बन्द्रके रूपमें होगी ॥ ४९-७० ॥ 

इत्युक्ते तु तदा तेन क्षणादेव विशां पते । 

तथाभूताचदरयेतां चचनात्सत्यवादिनः ॥ ५१ ॥ 
पृथ्वीपते ! इस सत्यवादीके यद् बचन निकलते दी उसी क्षण वे दोनों भाई मेडिये हो मये ॥५१॥ 
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तच्राप्यसित्तविक्रान्तः स्ष्ट्रा तोयं हलायुधः । 
दनत्वा च विदिघाल्दायान्पूजयित्वा च कै हविजान्‌ ॥५२॥ 
(> ४६ १ भश्च ¢ क, ५ उन्हें विवि 
अभित पराक्रमी बलरामने उस्र तीथक्षे जलको स्पश करके, ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें विविध 
प्रकारका धन दन दिया ॥ ५२॥ 


उदपान च ते दृष्ठा प्रशस्थ च पुनः पुनः। 
नदीगतमदीनात्मा प्राप्तो विनदने तदा ॥ ५३॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते शल्यपर्वणि पश्चन्िद्योडध्यायः ॥ रे० ॥ १९०६॥ 
सरस्वती नदीके अन्त्ैत उदपान तीथका दश्ष॑न फरक, पुनः पुनः उसकी स्तुठि करते हुए 
वहसे विनशन वीथेको आये ॥ ५३ ॥ 


४ ८ „^ 


॥ महासारतके शब्यपर्वम पतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १९०६ ॥ 


€ : 
चेदोपायन उवाय 

ततो विन्नं राजन्नाजगाम दलायुधः । 

चद्राभीरान्पति द्विषादयच्न नघ सरस्वती ॥ २ ॥ 
बैश्म्पायन मुनि भोे- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! तब हलधारी बलराम विनशन तीर्थे जये । 
यद वही स्थान था, जं सरस्वती श्रो ओर अभीररोसे देष होनेसे नष्ट हों गई थी २॥ 

यस्मात्सा भरतभ्रष्ठ द्वेषाच सरस्वती । 

लस्मात्तदषथो नित्यं प्राहुचिनशनेति ह ॥ २॥ 
दे भरतश्रेष्ठ ! जिस स्थानसे वह सरस्वती द्वेषके कारण नष्ट हुई, इस ही लिये मुनियोने उसका 
नाम विनशन .तीये रक्खा है ॥ २॥ 

तच्चाप्युपस्ण्रय घषर; सरस्वस्यां महावर । 

सुश्दूमिकं ततोऽगच्छरसरस्वत्थास्तटे वरे ॥ ३॥ 
जहां सरस्वती नदीम स्नान करके वहां से चलकर महाबलवान्‌ बलराम सरस्वतीक्षे उदम 
तटपर सुथूमिक नामक तीथपर पहुंचे ॥ ३ ॥ 


तत्र चाप्सरसः उुश्रा नित्यकालमतन्द्रिताः । 

कीडाभिवंमलाभिश्च क्रीडन्ति विभ्रलाननाः ॥ 2 ॥ 
इसी तीर्थपर सद्‌ा गौर भां तिवारी, अति उत्तम सुन्दर मुखवाली अप्रम् पवित्र॒ अप्रा 
निमल क्रीडां करा करती ई ॥ ४ ॥ 
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तच्र देवाः सगन्धवी मासि मासि जनेश्वर । 

अभिगच्छन्ति तत्तीथे पुण्यं ब्राह्मणसेवितस्‌ ॥ ५.॥ 
ह प्रजानाथ ! उ पुण्यतीर्थं स्थानपर प्रतिमास गन्धव सदित देवता आया करते हैं। ब्राह्मण 
लोग सदा ही उस तीथेकी सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 


तचारदयन्त मन्धचवौस्तथैवाप्सरस्यां गणाः 

समेत्य सहिता राजन्यथाप्रा्ं यथासुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
' राजन्‌ ! उसी स्थानमें गनधवे और अप्सराएं मिलकर वहां आती और सुखपूर्वक विहार 
करती दिखायी देती हैं ॥ ६॥ 


तमन्न मोदन्ति देवाश्व पितरश्य सठीरुधः । 

पण्यैः पुष्पैः सदा दिव्यैः की्चसाणाः पुनः युनः ॥ ७॥ 
बहा देवता ओर पिवर रताओकि साथ आनन्दित दते है, उनके उपर खदा शुभ ओर दिष्य 
फूलोंकी वर्षा होती रहती है ॥ ७॥ 


आक्रीड भूभिः सा राजस्तासामप्सरसां झुभा | 

सुभूमिकेति विख्याता सरस्वत्यास्तटे वरे ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌ ! बह सरस्वती नदी श्रेष्ठ तटपरका स्थान अप्पराओंकी कल्याणमयी क्रीडाभूमि 
है, वहां अप्सराएं फूल वर्षाती हैं, और क्रीडा करती दै । इसलिये सुभूमिक नामसे यह 
प्रर्यात है ॥ ८ ॥ 


तत्न स्नात्वा व दत्तवा च वर्ु विप्ेषु साधवयः । 

श्ुत्वा गीतं च तदिव्यं वादित्राणां च निःस्वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
इस स्थानप्र बररामने स्नान करके ब्राक्षणोंकी बहुत धन दान दिया । दिव्य गीत ओर 
बाजाओंके स्वर सने ॥ ९॥ 


छाया विपुला दष्टा देवगन्धर्वरक्चसा्‌ । 

गन्धवोणां ततस्तीथंमागच्छद्रोहिणीसुतः ॥ १०॥ 
देव, भन्धवै ओर रा्षसोंकी अनेकं सूरयो दर्शन किया । वहांसे चलकर रोहिणीपुत्र 
हलधर मन्धवैतीर्थमे पहुचे ॥ १०॥ 


विश्वावस्ुखुखास्तच्र गन्धयौस्तपश्लान्विताः । 
खत्तयादिश्रगीतं च छुषैन्ति छमनोरमम्‌ ॥ ११॥ 
व तपरबी विश्वावसु आदि गन्धवे अत्यंत मनोहर गीतगाते वाद्य बजाते और नाचते रहते 
॥ ११॥ ४ < 
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तच्र दत्त्वा हकधरो विप्रेभ्यो विविधं घस | 

अजाविकं मोखसेष्टं छवरणै रजतं ततथा ` ११२॥ 
वहाँ हलधर बलरामने ब्राह्मणोकी बकरी, भेड, गाय, गधे, ऊंट, सोना, चांदी, आदि विविध 
धन दान दिये ॥ १२॥ 

भोजयित्वा द्विजान्काने; संतप्ये च महाधथने! । 

प्रथयौ सहितो चिचैः स्तूयमानश्च माधवः ॥ १३॥ 
फिर ब्राह्मणोंको इच्छाचुसार धन और भोजनसे सन्तुष्ट करके स्तुती सुनते हुए बलराम 
ब्राह्मणोंके सद्दित वहांसे चल दिये ॥ १३ ॥ 


तस्माद्वन्धवेत्रीथाच महावाहुरारिंदपः 
गगंसोतो महातीथंसाजगामककुण्डली ॥ १४ ॥ 
उस गंधवंतीथंसे एक कुण्डलधारी शत्रुनाशन मद्ाबराहु बलराम महातीर्थ गर्गेश्रोत्रपर 


पहुचे ॥ १४॥ 


यत्न गर्भेण धृद्धेन तपसा माविताद्मना । 

काटन्ञानगति्रैव ज्योतिषां च ठयतिक्रमः ॥ १५॥ 
इसी सरस्वतीके श्म तीर्थं स्थानपर वेदकर महामा तपस्वी पवित्रात्मा बूढ़े गर्गाचार्यने काल- 
ज्ञान तार्योकी गति. ओंर नक्र उलट फेर ॥ १५. ॥ 


उत्पाता दारूणाश्रैव छयुमाख जनमेजय । 

सरस्वत्याः शुभे तीर्थ विहिता वे सहात्मना | 

तस्य नान्ना च तत्तीथ गर्गेस्रोत इति स्खतम्‌ ॥ १६॥ 
अनेक घोर उत्पात और शुभ लक्षणोंकों जाना था । जनमेजय ! इसीलिये इस तीथेका नाम 
गर्गेस्नोत्र बिदित हो गया ॥ १६॥ 


तञ्न गगे सहाभागरूषयः सुप्रता रूप । 

उपासांचक्रिरे नित्य कालन्ञानं प्रति पभभो ॥ १७॥ 
हे सृप ! प्रमो ! इस स्थानम व्योति पठने समि भरेष् ्रतधारी अनेक मुनि महाभाग गर्मकी 
सदा सेवा करते थे ॥ १७॥ 


तश्र गत्वा महाराज वलः श्वेताचुेपनः । 

विधिवद्धि घनं दन््वा सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
महाराज ! वहां जाकर श्वेतचन्दनधारी नलरामने पवित्रात्मा तपस्वी ब्राहमणो विधि 
अनुसार बहूव घन दान दिया ॥ १८ ॥ 
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उचावर्चास्तथा भक्ष्यान्दिजभ्यो विप्रदाय सः। । 

नीलवासास्ततो5गच्छच्छड्खती थे महायशाः ॥ १९॥ 
उस स्थानमें ब्राह्मगोंको उत्तम उत्तम भोजन कराकर नीलाम्बरधारी मह्मयशस्त्री बलराम 
शहूतीर्थमें पहुंचे ॥| १९॥ 

तत्रापदयन्भहाराङ्लं महामेरुभिवोच्च्तम्‌ । 

श्वेतपर्वतसंकारम्टषिसंचैर्निषेवितम्‌ । 

सरस्वत्यास्तटे जात नगं तालध्वजो बलीं ॥ २०॥ 
कहां जाकर तालध्वजावाले बलवान्‌ बलरामने महान्‌ मेरुके समान ऊंचा और श्वेत प्ैतके 
समान प्रकाशित देखा महाञ्् नामका वृक्ष देखा । उसके नीचे चारों ओर ऋषिओकि समूह 
तपस्या कर रहे ये, उस सरस्वर्तकि तटपर ही वह उत्तम वृक्ष उत्पन्न हआ था ॥ २०॥ 

यक्षा वि्ाधराश्चैव राक्चसाश्चाभितौजसः। 

पिश्षाचाश्चाधितबला य्न सिद्धाः सदखशः ॥ २१॥ 
यक्ष, बिद्याधर, महातेजस्वी राक्षत महावलूवान्‌ पिशाच और सहस्रों सिद्ध उस इक्षके पास 
रहते थे ॥ २१॥ 

ते सर्च द्यरानं त्यक्त्वा टं तस्य वनस्पतेः । 

वतैख नियमैश्चैव काले काले स्म सुञ्जते ॥ २२॥ 
वे सघ मोजन छोडकर उसके चारों ओरं त्रत ओर निय्मोका पालन करके तपस्या कर रहे 
ये ओर समय होनेपर उसीका फल खति ये ॥ २२॥ ओ 

प्रामैश नियमैस्तेस्तैर्विचरन्तः एथक्एथक्‌ । 

अहदयसाना मलुजैठ्येचरन्पुरुषर्ष स ॥ २३॥ 
हे पुरुषषेभ ! बे प्राप्त नियमोंके अनुसार प्रथक्‌ पृथक्‌ फिरते हुए मलुष्योंसे अदृश्य होकर 
घूमते थे ॥ २३ ॥ 

एवं रूयातो नरपते लोक्ेषस्मिन्स वनस्पतिः । 

तत्र तीथं सरस्वत्याः पावनं लोकविश्वुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
पुरुपसिह ! इस प्रकार वह वनस्पति इस जगतमें प्रर्यात था। वह क्ष सरस्वतीका लोक- 
बिरुयात पावन तीथं है ॥ २४ ॥ 

तरिमिश्व यदुशादूलो दत्त्वा तीर्थे चशस्विनाम्‌ ! 

ताम्राथसानि भाण्डानि वस््ञाणि विविधानि च ॥ २७ ॥ 
और फिर उस पवित्र लोक विख्यात तीर्थमें यदुकुरुेष्ठ बलरामने तांबे और छोहेंके बरतन 
अनेक प्रकारके बस्र यशस्वी ब्राह्मणांकों दिये ॥ २५ ॥ 
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पूजयित्था द्विजांश्चैव प्रूजित्तश्च च्तपोधनेः । 

पुण्यं द्वैतवनं राजन्नाजगाम दखायुधः ॥ २६॥ 
उन्देनि ब्रह्मणोका सत्कार क्रिया, ओंर तपस्वी कषयसि पे स्वय पूजित हुए । रजन्‌ ! 
वहां से हटायुद्ध यरराम पक्ति देत वनर्म पहुंचे ॥ २६ ॥ 

त्र गत्वा सुनीन्हद्ठा नानावेषधराम्बलः । 


आप्ल्ुत्य सलिले चापि पूजधामास य द्विजान्‌ ॥२७॥ 
वहां बलरामने अनेक वेषधारी मुनियोकी देखा, फिर जलमें रवान करके उन्होंने बराक्मणोंको 
पूजन किया ॥ २७ ॥ 

तथैव दक्तवा विप्रे्यः परिभोगान्सुपुष्कलान | 

ततः प्राघाहइलो राजन्दक्षिणेन सरस्यतीम्‌ ॥ २८ ॥ 


राजन्‌ ! इसी प्रकार बिग्रोंकी अनेक योग सामाग्रीका बहुत दान देकर सरस्वततीके दक्षिण 
ओरको चङे गये ॥ २८ ॥ 

गत्वा चैव महाचाहुनातिदूरं मायाः । 

घर्मात्ना नागधन्वानं ती्ैसागदनच्युतः ॥ २९॥ 
वहां थोडा दूर जार मदायाहु, मदायन्नस्वी धमात्मा वलरामने नागधन्वा तीको 
आ गये ॥ २९ ॥ 

यश्च पन्नगराजस्य वासुकेः संन्िदानम्‌ । 

महादयुतेमदाराज घट्कभिः पन्नमै्तम्‌ । 

यद्रासन्नृषयः सिद्धाः सखदखराणि चतुर्दा ॥ ३० ॥ 
महाराज ! इस स्थानम महातिजस्वी सपं राजा बाडा निवासस्थान था, वहां सदस 
सर्पति घिरे हुए वह रहते थे, वहाँ चौदह हजार सिद्ध ऋषि निवास करते थे ॥ ३० ॥ 


यन्न देवाः समागम्य वासुक्कि पतन्नगोत्तमम । 
सर्वपल्लगराजानमभ्यषिश्वन्यथाविधि । 
पन्नगेभ्यो भयं तच विद्यते न स्म कौरव ॥ ३१ ॥ 
इसी स्थानपर सम देवतानि आकर नागराज गसुकरिका सव सर्पि राजपदपर विधिके 
अनुसार अभिषेक किया था | कौरव ! इसीलिये उस स्थानपर सपोका डर नहीं था॥३१॥ 


तत्नापि विधिवदत्त्वा विप्रेम्यो रत्नसंचयान । 

प्रायात्पाची दिशा राजन्दीप्यभानः स्वतेजस। ॥ २२॥ 
वहां उस तीर्थम भी अनेक रतन विधिपूर्वक व्राह्मणोको दान ररक, टे राजन्‌ ! अपने तेजसे 
प्रकाशित देते हुए पूरवे दिशाकी ओरं चे ॥ ३२ ॥ 
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आ्त्टरत्य बहर हृ्टस्तेषु तीर्थेषु लाङ्गली । 
दत्त्वा वस द्विजातिभ्यो जगासातिं तपस्विनः ॥ ३३ ॥ 
उन तीर्थम अनेक वार स्नान करके हरुधारै वलराम्‌ आनंदित हो गये । अत्यंत तपस्वी 
ब्रह्मणोको धन्‌ दान ररफे वहारे चर दिये ॥ ३३ ॥ 
तञ्नस्थानपिसंघास्तानभिवाद्य हलायुधः । 
ततो रामोष्गभत्तीथेशषिलिः सेवितं महत्‌ ॥ ३४॥ 
हलायुद्ध बलराम वहाँ रहनेवाले तप्स्पी ऋषिसपुदार्योको प्रणाम करके, फिर मदर्षिओंके सेवित 
महान तीथेको गये ॥ ३४ ॥ 
यच्र सुयो निपयृते प्राडखुखा वे सररवती । 
ऋषीणां नेमिषियाणामवेक्षा्े महात्मनाम्‌ ॥ ३५॥ 
जहां सरस्वती पुनः पूर्व दिशाकी ओर लौट पडी है. ( सरस्वती नदी बहनेंसे बन्द हो गई 
है )। नेमिपारण्यानिवासी महात्मा ऋषियोंके दर्शनके लिये ॥ ६५ ॥ 
निवृत्तां तां सरिच्छेशां तत्ञ दृष्ठा तु लाइली | 
पमूव विस्मितो राजन्बलः श्वेतालुलेपनः ॥ ३६॥ 
पूर्व दिशाकी ओर लौटी नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीको देखकर, श्रेतचेद्न चचित हलघारी 
बलराम आशव्चकिति हो गये ॥ ३६॥ 
जनमजय उवाच र ८ ४ 
कस्मात्सरस्वती जद्यलिच्त्ता पाङ्घुखी ततः । 
व्याख्यातुमेतदिच्छामि सर्वेमध्वयुसत्तम ॥ ३७॥ 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! हे यज्ञ करनेवारो शरेष्ठ ! सरस्वती नदी किस श्ये पीठे लौट- 
कर पूर्वकी ओर फिर बहने छूगी ? हम यह सब्र कथा आपके सुखसे सुनना चाहते हैं ॥३७॥ 
। कस्मिश्व कारणे तत्न विस्मितों यदुनन्दनः । 
विनिदृत्ता सरिच्छरेछ्ा कथमेत्दाह्िजोत्तम ॥ ३८ ॥ 
हे द्विजोत्तम ! वहाँ यदुनन्दन वराम आश्रैचकित इए, इसका कारण क्था था १ नदियोंमें 
षठ सरस्वती फिर लोट गयी, यह कैसा हुआ था? ॥ ३८ ॥ 
बशपायन उचाच --\ 
पूवे कृतयुगे राजन्रैमिषेयास्तपास्विनः । 
वर्तमाने सुषहुले सन्ने द्वादशवार्षिके । 
५ षयो वहवो राजंस्तत्र ख॑परतिरपेदिरे । ३९. ॥ 
भरी वशम्पायनं सुनि बोले- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! पिरे सस्ययुभ्ये वरह बर्षों्मे समाप्त 
होनेवाले एक महान्‌ यज्ञका आरंभ किया था। उसमें नैमिषारण्ये रदनेवारे तपसी ऋषि 
और दूसरे अनेक ऋषि आये थे ॥ १९॥ 
भै 
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उपित्या 'व सहाभागारतस्मिन्सओे यथाविधि । 

निश्चत्त नेमिषये ये सम्रे द्वादशवार्पिक । 

आजग्मुफ्रेपपस्तत् वहवस्तीर्थकारणात्‌ ॥ ४० ॥ 
ठस यज्ञमें वे महाभाग ऋषि यथाविधि रहे थे । नैमिपारण्यवाियाके उस द्वादश बार्पिक 
यज्ञे पूरणं होनेपर वद्ुतमे रपि वहां तीथ सेवनके लिये आये ॥ ४० ॥ 

ऋषीणां वह्ुरुत्वान्तु सरस्वत्या विदां पते । 

तीधानि नगरायन्ते कृ वै दक्षिणे तदा ॥ ४१ ॥ 
है मद्दाराज [| उस यज्ञुमें इनने मुनि आये कि सरस्वतीके दक्षिण तटके सब तीथ नमरोंके 
समान दीखने ल्मे ॥ ४१॥ 


समन्तपञ्चकं याचत्ताचन्ते दह्िजसत्तमाः। 

दीथले नाच्रव्याघ्र नदास्वीरं समाभिताः 1 ४२ ॥ 
हे पुरुषार्धिह ! तीथेके ोभसे समन पश्चक नामक तीरथंतक मुनिछोग सरस्वती नदीके तटपर 
रहे थे ॥ ४२॥ 


जहतां तत्र तेषां तु खुनीनां भाषितात्मनाम्‌ । 

स्वाध्यायेनापि महता वघूचुः पूरिता दिः ॥ ४३॥ 
पवित्रात्मा सनियेकरि करते इए होमे धूपे ओर वेदपाटफे उच्च शब्दसे दिश्ायें पूरित 
हो गई ॥ ४१॥ 

अग़िवहोत्रैस्ततस्तेषां हृयमानैमे हात्मनाम्‌ । 

अरेभत सरिच्छेछा दीप्यमाने! समनन्‍्तत! ॥ ४४॥ 
चार्तोे ओर उन्र महात्माओंकी प्रकाशित होनेवाली अभ्िशालाओंसे नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती नदी 
सब और शोभित होने लगी ॥ ४४ ॥ 


वालखिल्यथा महाराज अद्मकुद्दाश् तापसा) । 
दन्तोछूखलिनश्ान्ये संप्रक्षालास्तथापरे ॥ ४७ ॥ 
महाराज | बालखिल्य, अध्मकुद्, दन्तोलखल, संप्रक्षाला आदि अनेक ऋपि थे ॥ ४५॥ 


वायुभक्षा जलाहारा। पर्णसक्षात्र तापसा। । 

नानादियमयुक्ताश् तथा स्थण्डिरूखायिनः ॥ ४६ ॥ 
कोई शयु, कोद जल ओर कोद पचे आकर रहते ये ओर कोई अनेक नियम धारण किये थे, 
को वेदप्र सोते ये ॥ ४६॥ 
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सासन्वै सुनयस्तच्च सरस्वत्याः खयीपतः । 
शोभयन्तः सरिच्छ्रेष्ठां गङ्धालिव दिवौकक्षः ॥ २७॥ 
इस प्रकार इन मुनियोंने नदियोंम श्रेष्ठ सरस्वतीको इस श्रकार शोमित किया जसे देवता 
गड्ढाकी शोभित करते हैं ॥ ४७ ॥ 
ततः पश्चास्समापेतुक्रषयः सज्याजिनः 
तेऽवकाष्टौ न ददद्युः कुरुक्षेत्र महाव्रताः ॥ ४८ ॥ 
तदनन्तरं यज्ञ करनेवलि महान्‌ वतधारी सुनि वहां आये | परंतु उन्होंने कुरुक्षेत्रम अपने 
रहनेके लिये कुछ भी स्थान नहीं देखा ॥ ४८ ॥ 
ततो यज्ञोपचीतैस्ते तत्तीथ निर्मिमाथ वै । 
जुहुबुश्ाप्रिदो त्राणि चक्ुश्च विविधाः क्रियाः ॥ ४९ ॥ 
तब उन ऋषियोंने अपने यज्ञोपवीर्तोसे उस तीथकी बवाकर वहां अग्निद्ञेत्रक्री आहुतियां' दी 
ओर विविध प्रकारके कम किये ॥ ४९ ॥ 
ततस्तसरषिसघातं निराशं चिन्तयान्वितम्‌ । 
ददोथामास राजेन्द्र तेषां सरस्वती ॥ ५० ॥ 
राजेनद्र ! जय सरस्यतीने उन ऋषिरयोको चिम्तासे व्याल ओर नराश्च देखा, तव॒ उनको 
विविध कर्मोके लिये उन्हें दशेन दिया ॥ ५० ॥ 
ततः कुज्जान्बहन्कूत्वा सन्निवृत्ता सरिद्वरा । 
षीणां पुण्यतपसां कारुण्याज्जनमेजय ॥ ५१ ॥ 
है जनमेजय ! अनन्तर अनेक कुल्लोंकों उत्पन्न करके नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती पीछे लौट गई, 
कारण किं उन पुण्य तपस्वी मुनियोकरि ऊपर उन्होंने कृपा को थी ॥ ५१॥ 
ततो निदृत्य राजेन्द्र तेषासमर्थ सरस्वती । 
भ्यः प्रतीच्यभिखुखी सखुखाव सरितां दरा ॥ ५२ ॥ 
राजेन्द्र ! उनके लिये लोटकर सरिताओंम श्रेष्ठ सरस्वती फिर पश्चिमकी ओर बहने लगी ॥५२॥ 
अमोघा गमने कृत्वा तेषां झूयो ब्रजारूय हस्‌ । 
इत्यद्सुतं भमहचक्रे ततो राजन्महानदी ॥ ५.३ ॥ 
राजन्‌ ! में इन ऋषि-पुनियोका गमन सफर बनाऊंगी और फिर जाऊंगी, यह सोचकर 
दी मद्दानदी सरस्वतीने यह बडा आश्चर्यमय कमे किया ॥ ५३ ॥ 
एवं स कुञ्जो राजेन्द्र नेमिषेय इति स्तः । 
„ _ इसक्षे्रे खुश ऊुरुष्व महतीः करियाः ॥ ५४ ॥ 
ह राजेन्दर ! स्ये उष ही दिनसे इस कुज्जका नाम नेमिषेय कुंत करके प्रसिद्ध है, ३ 
कुरुश्रेष्ठ ! यह भी स्थान कुरक्षेत्रहींमे है सो तुम भी वहां अनेक मद्दान्‌ कर्म करो ॥ ५४॥ 
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तत्न कुल्जान्यहून्दट्टा सनिधृत्तां च॒ ता नदीस । 

घधणलुव विस्मयसततञ्र रामस्थाथ महात्मनः ॥ ५७ ॥ 
उस स्थाने अनेक ङ्न ओर उस सरस्वती नदीकों निव्नच्त छुई देखकर महात्मा बलरामकों 
आशर्य हुआ ॥ ५५॥ 


उपर्एदय तु तन्नापि विधिवद्यदुनन्दन। । 


दत्तवा दायान्द्विजातिभ्यों भाण्डानि विविधाने व । 

मक््यं पेयं च विविधं ब्राह्यणात्प्रत्यफादयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
वहां यदुनन्दन वररामने विधिवद्‌ स्नान ओर जलका स्प करके, ब्राह्मणोंकी धन और 
अनेक प्रकारके बरतन और अनेक प्रकारका खाने-पीनेकी वस्तुओंका दान किया ॥ ५६॥ 

ततः प्रायादखो राजन्पूज्यसान द्विजातिभिः । 

सरस्वनीतीधेदरं नानाद्िजगणायुतम्‌ ॥ ५७ ॥) 
अनन्तर ब्राह्मणोंसे पूजित होकर बलराम वहाँसे चले और सरस्वर्तीके तीर्थोर्मे श्रेष्ठ और अनेक 
शरक्म्णोके सयुदायसे युक्त ॥ ५७॥ 

धदरेङ्गुदकादमर्यश्चाश्वत्थवि भीतकैः । 

वनसैश्च पलार करीरैः पीट्छभिस्तथा ॥ ५८ ॥ 
अनेक बेर, इङ्गुदी, खम्मारी, वडगद, पीपल, वेड, दाख, ककोल, पलास, करील, 
पीड ॥ ५८ ॥ 


सरस्वतीतीररुदैवर्धतैः स्पन्दनैरतथा । 


परूषकवनेश्चैव विल्वैराजातकैस्तथा ॥ ५९ ॥ 
अतिखुक्तकषण्डेश्च पारिजातैग् शोभितम्‌ । 
कदटीवनयूयिष्टलिष्टं कान्तं सनोारसष ।॥ ६० ॥ 


परूप फालसे, बेल, आमले, अति मुक्तक पारिजात और आम आदि सरस्वतीके तटपर उगे 

हुए और अनेक प्रकारके प्रिय वृश्षोंसे शोमित, केलेके वर्गीचोंसि भरा हुआ वह तीथे देखनेमें, 

योग्य, प्रिय ओर मनोहर है ॥ ५९-६० ॥ 
वायवस्बुफलपणादैवन्तोटखलिकैरपि । 
तथाइमकुद्दैवानेयेसुनिमिवहुलिद तस्‌ ॥ ६१ ॥ 

वायु, जल, फल, और पत्ते खानेवाले, झुनियोंसे पूरित, दम्तोंदबल, अर्भक, बानेय 


(क जाक 


अनेक सुनियोसे पूरित ॥ ६१ ॥ 


अध्याय ३७ ] शल्यपर्च २९५ 


स्वाध्यायधोषसंघुष्ट रुगयूधथशताकुलम्‌ । 

अहिलखेधेमपरमैन्ेमिरत्यन्तसेवितस्‌ ॥ ६१ ॥ 
बेदोंके स्वाध्यायके शब्दसे पूरित, अनेक हरिनोंके सेंकडों शुण्डोंसे राजित द्विंसारहित धार्मिक 
मनुष्योंसे सेवित ॥ ६२॥ 

सप्तसारस्वर्त तीथेमाजगाम इलायुघः । 

यत्न मझणकः सिद्धस्तपस्लेपे समहाझुनिः ॥ ६३॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते शल्यपर्चणि षदुचिशोंउध्यायः ॥ ३२६॥ १९६५९ ॥ 

उस सप्त सरस्वत नामक तार्थमे मङ््गक नामक सिद्धने तपस्या की थी । इस तीर्थम हलधर 
बलराम आ भये ॥ ६३ ॥ 


॥ महाभारतके शल्यपर्वमे छत्तीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३२६ ॥ १९६९॥ 


॥ १ ३७ ; 
जनम्रजय उवाच 

सप्तसारस्वतं कस्प्तात्कश्व मछुणको झुनिः। 

कर्थ सिद्धश्व भगवान्कशथ्रास्थ नियमो5मवत्‌ ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- इस तीथेका नाम सप्त्ारस्वत क्यों हुआ १ मङ्कणक युनि कौन ये ? कैसे 
सिद्ध हुए थे? उन्होंने क्या नियम किया था ? ॥ १ ॥ 

कस्य वरो समुत्पन्नः फं चाधीतं द्विजोत्तम । 

एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विधिवद्द्विजसत्तम्त ॥ २॥ 
हे द्विजोत्तम ! किसके वंश उत्पन्न हुए थे ? और क्‍या पढ़े थे ? हम हप सव कथाको 
आपसे विवरणपूर्वक सुनना चाहते हैं ॥ २॥ 
, वैशंपायन उवाच 

राजन्सस्न सरस्वत्यो याभिवर्याप्मिदं जगत्‌ । 

„ आहता बलवद्धिहिं तञ्ञ तश्र सरस्वती ॥३॥ 
श्रीवशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! जगम सरस्वती नामक्षी सात नदियां हैं, और इनसे 
सब जगत्‌ व्याघ्र हो रहा है। तपस्वरी सुनियोने जहां सरखतीका आवाहन किया, बहां वे 
गयी हैं ॥ ३॥ 

खभ्रभा काश्चनाक्षी च विशाला मानसहदा । 
सरस्वती ओघवती खुचेणुर्विमलोदका ॥४॥ 


उनके नाम ऐसे हैं- सुप्रभा, काश्वनाक्षी, विशाला, मानतह॒दा, सरस्वती, ओघबती, सुरेणु 
और बिमलोदका ॥ ४ ॥ 


२९६८ भषाभारते [ तौर्थचात्रापद 





पितामहस्य सहतो चतंसाने महीतले । 

वितते यज्ञवादे वे समेतेषु द्विजालियु ॥ ५॥ 
जब महात्मा ब्ह्माने पृथ्वीपर एक महायज्ञ किया था और उसी समय उनकी विस्व॒त यज्ञभंडपमें 
अनेक सिद्ध ब्राह्मण एकत्र हुए थे॥ ५॥ 

पुण्याहथोषेबिसलैवदाना निमदेस्तथा । 

देवेषु चैव व्यग्रेषु तरिमिन्यज्ञविधौ तदा ॥ ६॥ 
जहां पुण्यादवाचनका निभैरुषोप ओर वेदर्भत्रोका शब्द दहो रहा धा । उस यज्ञो सफल 
करनेके लिये सब देवता मग्न हुए थे || ६ ॥। 

तम्न चेव महाराज दीक्षिते प्रपितामहे । 

यजतस्तस्प सत्नेण सर्वकाससमद्धिना 1७॥ 
महाराज ! यज्ञ करनेके लिये ब्द्माने दीक्षा ली थी। उनके यज्ञ करते समय सबकी इच्छाएं 
यज्ञसे फलदूप होती थीं॥ ७॥ 


मनसा चिन्तिता छा्था धर्माथकुशलैस्तदा । 

उपतिष्ठन्ति राजेन्द्र द्विजातींस्ततञ्ञ तन्न ह ॥८॥ 
राजेन्द्र ! धमे, अर्थ कुशल लोग यज्ञके समय मनमें जिन पदार्थीकी इच्छा करते थे, उनको 
वही फल उसी समय मिलता था ॥ ८ ॥ 

जण त्च गन्धव नच्धतुश्वाप्सरोगणाः 1 

वादिच्राणि च दिव्यानि चादयामासरञ्जसा ॥ ९ ॥ 
उस यज्ञम गन्धव गति थे, अप्सराएं नाचती थीं ओर दिव्य बाजे मजते ये ॥ ९॥ 

तस्य यज्ञस्य संपत्या तुुपुर्देवता अपि । 

विस्मयं परमं जण्छु) किस मादुषयोनयः ।॥ १०॥ 
उस यज्ञी सामग्री वैभव देखकर देवता भी संतुष्ट थे ओर अत्यन्त आधर्ष करते ये, फिर 
मनुष्योंकी तो कथा ही क्या है ? ॥ १०॥ 


बतेमाने तथा यज्ञे पुष्करस्थे पितामहे । 

अन्नुवनुषयों राजन्नार्थ यज्ञों महाफलः । 

न र्यते सरिच्छ्रेष्ठा यस्मादिह सरस्वती \ ११॥ 
राजन्‌ ! जब पितामह ब्रह्मने इस यज्ञको पुष्करक्षेत्रम रहकर करते थे, तब महात्मा ऋषियोंनि 
कहा कि यह यज्ञ अभी महान्‌ फलदायी नहीं हुआ है, क्योंकि यहां नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती 
दिलाई नहीं देती हैं ॥ ११॥ 


श क) 
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तच्छृत्वा चगवान्प्रीतः सरमाराथ सरस्वतीम्‌ । 

पितासदेन यजता आाट्वता पुष्करेषु च) 

सुप्रभा नाम राजेन्द्र नाश्चा तत्न सरस्वती ॥ १२॥ 
यद्‌ सुनकर भगवान्‌ ब्रह्मने आनन्दित होकर सरस्वतीको स्मरण करके पुष्करमं यज्ञे समय 
उनका आवाहन किया । शजेन्द्र ! तत्र वहां सरस्वती सप्रभा नामे प्रकट हो गवी ॥१२]॥ 

ताँ दृष्टः डुवयस्तुष्टा चेगयु क्ता सरस्वतीम्‌ । 

.. पितासहं घानर्य॑तीं कुं ते बड मेनिरे ॥ १३॥ 

उसो देख कपी सोम बहुत प्रसन्न हुए, ब्रह्माको प्रणाम करती हुई सरस्वतीकों शीघ्र आते 
देख ब्राद्मणोने कहा कि यह यज्ञ बहुत अच्छा हुआ ॥ १५१ ॥ 

एवसेपा सरिच्छेषछ्ठा पुष्करेषु सरस्वती । 

पितामहाथे संभूता तुष्यथे च मनीषिणाम्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार ब्रह्मा ओर सनीषी व्राणा प्रसताके (लिये नदियोंम श्रेष्ठ सरस्वती पृष्करक्षेत्रमें 

प्रकट हई ॥ १४ ॥ 

मैसिषे खुनथे राजन्समागस्य समासते । 

तत्न चिच्ाः कथा छ्ासन्वेदं प्रति जनेश्वर ॥ १५ ॥ 
है राजन्‌ ! जनेश्वर ! जब नैमिषारण्ये अनेक सुनि कटे होकर रदे, त वहां बेदके विषयमे 
अनेक प्रकारके विचित्र शास्राथ होने लगे ॥ १५॥ 

त्र ते सुनयो दछासघ्नानास्वाध्यायवेदिनः । 

ते समागम्य सुनयः सस्मरख्वै सरस्वतीम्‌ ॥ १६॥ 
वहांपर अनेक विषयोकी जाननेवाले मुनि रहते थे, वहीं उन सुनियोनि मिलकर सरसतीका 
ध्यान स्मरण किया ॥ १६ ॥ 

सा तु ध्याता सहाराज षिभिः सजयाजिलसि।) । 

समागतानां राजेन्द्र सहायाये महात्मनाम । 

आजगाम महाभागा तज्ञ पुण्या सरस्वती ॥ १७॥ 
महाराज ! है राजेन्द्र | विदेशसे आये हुए मुनियकि सहायताके लिये, उन यज्ञ करनेवाले 
मुनियोक्ते ध्यान करनेसे महाभागा पवित्र सरस्वती वहाँ आयी ॥ १७ ॥ 

नामषे क्षाचनाक्ली तु सनीनां सच्रयानिनाम्‌ । 

आगता सरितां श्रेष्ठा चत्न भारत पूजिता ॥ १८ ॥ 


भारत ! नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती मैमिपारण्य तीथमें उन सत्रयाजी मुनियोंके लिये आई और 
काश्चनाक्षी नामसे विख्यात हुई ॥ १८॥ 


३८ (म. भा. शस्य, ) 
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गथरय थजमानस्थ गयेष्चेय महाक्तुम । 

आटरूता सरितां ओष्ठा गययन्ने खरस्वती ॥ १९॥ 
राजा भय गया नामक स्थानम एक मद्दान्‌ यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञमें सरिताओंमं श्रेष्ठ 
सरस्वतीका आवाहन किया गया ॥ १९ ॥ 


विशालां तु यवेष्वाइकरेषयः संशितवता; । 

सरित्सा हिसवत्पाश्वोत्यसूता शीघ्रगामिनी 1२० ॥ 
व्रतधारी ऋषि गयायें आयी हुई सरस्वतीकों विशाला कहते हैं । यह शीघ्र बहनेवाली नदी 
हिमाचलके शिखरसे उत्पन्न हुई थी ॥ २० ॥ 


आइालफेस्तथा यज्ञे यजतस्वच्र मारत । 

समेते वसतः स्फीते सुनीनां मण्डले तदा ॥ २१ ॥ 
भारत ! जब्र उदालक कपि यजमान चनक्र यज्ञ कर रहे थे, तब सब ओरसे अनेक मुनि 
समूह वहां एकत्र हुए थे ॥ २१ ॥ 


उत्तरे कोसलाभागे पुण्ये राजन्मदाटमनः। 

औद्याल्केन चजता पूर्व ध्याता सरस्वती ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! समृद्ध ओर पुण्यप्रद्‌ उच्तर कोषलग्रान्तमे यज्ञ करते हुए उद्दालक ऋषिने पढहिले 
सरस्वतीका ध्यान किया ॥ २२॥ 


आजगाम सरिच्छेष्ठा त॑ देशमपिकारणात्‌ । 

पूज्यमाना मुनिगणवैल्कलाजिनसंश्वते! । 

सनोहदेति विरुयाता सा हि तैमेनसा हृता ॥ २३॥ 
तब ऋषिके काये सिद्धिके लिये नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती उस देशमें आयी | तब बटकल और 
हरिनका चमडा ओढनेवाले म्ुनियोंसे पृजित होकर सरस्वती मनोह॒दा नामसे विख्यात हुई, 
क्योंकि उन्होंने मबसे उसका चिंतन किया था ॥ २१॥ 


के ७. 2 


उवेणुऋष भद्दीपे पुण्णे राजषिसेविते । 

कुरोश्व यज़मानस्थ कुरुक्षेत्र महात्मनः । 

आजगाम महाभागा सरिच्छ्रेष्ठा सरस्वती ॥ २४ ॥ 
जब महात्मा कुरुने राज ऋषियोंसि सेवित कृरषामय ऋषम द्वीपमें और कुरुक्षेत्र यज्ञ॒ सिया 
तब उन्होंने सरस्वतीका ध्यान किया | तथ नदियोंमें श्रेष्ठ महाभागी सरस्वती वहां आयी 
और उसका नाम सुरेणु हुआ ॥ २४ ॥ 


भभ्वाष २७ ] शकब्पपर्ष २९१ 








भोघषल्यपि राजेन्द्र घसिष्टेन भदात्मना । 

समाहूता ङुसक्षेनरे दिव्यतोया सरस्वती ॥ २५. ॥ 
राजेन्द्र ! ओघबती नामक दिव्य सलिरा सरस्वती महात्मा वसिष्ठेके आवाहन करनेसे 
कुरुक्षेत्रमं आई थी ॥ २५॥ 


दक्षेण यज़ता चापि गड़ाद्वारे सरस्वती । 

विमलोदा भगवती ब्रह्मणा यज़ता पुनः । 

समाहूता ययौ तत्र पुण्ये हैमवते गिरौ ॥ २६॥ 
जम दृष प्रजापतिने गद्गादवारमे यज्ञ द्विया था, जव ब्रह्मने पुण्यमय हिमाचलपर फिर यज्ञ 
किया था, तब उनके आवाहन करनेपर षिभरोदका नामक. मगवतौ सरस्वती बहां गई 
थी॥ २६ ॥ 


एकी मृतास्ततस्तास्तु तस्मिस्तीर्थ समागता। । 

सप्सारस्वतं तीथे ततस्तत्परथितं खुवि ॥ २७॥ 
ओर उसी पित्र तीर्थम ये सातो सरसखतिर्योका सङ्गम हो मया, इसीरियि पृथ्वीम इस सीथका 
नाम सप्र सारस्वत रीर्थं इआ ॥ २७ ॥ 


इति खघ्र सरस्वत्यो नामतः परिकीर्तिताः । 

सप्तसारस्वतं चैव तीं पुण्यं तथा स्यतम्‌ ॥ २८ ॥ 
इसी प्रकार सात सरस्वती नदियोंका नामसे वर्णन किया है। इन्हींसे सप्त सारस्वत परम 
पुण्यप्रद तीथेकी उत्पत्ति कही है ॥ २८ ॥ 


श्शणु महुणकस्थापि कौमारबत्रह्मचारिणः । 

आपगामवर्गाठस्थ राजन्प्रकीडितं महत्‌ ।॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! अब्र बार ब्रह्मचारी ओर प्रतिदिन सरस्थती नदीम स्नान दरनेवारे म॑कणककी 
महान्‌ कथा सुनो ॥ २९॥ 


दष्टा यरच्छवा तच चल्ियमर् मद्धि भारत । 
स्नायनन्ती रुचिरापाङ्गीं दिग्यासखसनिंदिताम्‌ । 
सरस्वत्यां महाराज चस्कन्दे वीर्यमभ्मसि ॥ ३० ॥ 
मारत { महाराज { एके दिन मकणक मुनि सरस्वती सदी स्नान द्र रदे थे, त॒ एकः 
एन्द्र नेत्रवाली अनि न्दित नज्गी न्ती स्रीको दैबयोगसे देखा, उसको देखते ही इनका 
नीयं ररित शे गया ओर पानी भिर पडा ॥ ३० ॥ 
4 


4 





३९० महाभारते [ तीर्थ पात्रा पर 

तद्रेश! ख तु जग्राह कलशे ये महातपा। । 

सप्तधा प्रविभार्ग तु कलशस्थं ज़गाम ह । 

ततञ्ञपेथः सप्त जाता जज्ञिरे सझतां गणा: ॥ ३१ ॥ 
तब उस चीयेको महातपस्त्री मंकणकने एक घंडेमें ले लिया । उस घंड़ेमें स्थित होंनेपर उस 
वीर्ये सात मागं हो सये, तथ उससे घडेमें सात ऋषि उत्पन्न हुये, इन्हींकी जगत मूलभूत 
मरुह्रण कहते हैं इन्हींसे उग्वास वायु उत्पन्न हुये हैं ॥ ११ ॥ 

वायुवेगो वायुवलो वायुहा वायुमण्डलरः । 

वायुज्वालो वायुरेता वायुचक्रथ वीयेवान्‌ । 

एवते छमुत्पन्ना मर्ता जनायेष्णद्‌ः ॥ ३२ ॥ 
उन सातो ऋषियोंके ये नाम दै वायुम, वायुषल, वायुहा, वायुमण्डल, वायुल्वाल, वायुरेव 
ओर चीर्यवाय्‌ वायुचक्र ये सात वड़े चरवाच्‌ ये, ये मरद्रणेकि जन्मदाता मस्व उत्पन्न हुए 
थे ॥३२॥ 

हृदषन्यच राजेन्द्र छण्वाव्धर्यतरं छवि । 

सदूर्पेश्चरितं यारक्चिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ ६३॥ 
रजेन्द्र { थमे उस महा ऋषिका तीनो सोके विख्यात अद्‌ युत चरित्र सुनो वद्‌ अ्यन्व 
आश्रयेजनक है ॥ ४३ ॥ 

पुरा मकछुणकः सिद्ध। कुशाग्रेणेति ना श्ुतम । 

क्लतः किल करे राज॑स्तस्थ शाकरसो5खबत्‌ | 

ख वै राकरसं दषा टषाविष्टः प्रदत्तवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
हमने सुना है कि पहले कभी एक दिन सिद्ध मंकणक सुनिका हाथ किसी कुशके अग्रधागसे 
छिद गया था, तय उससे रक्त स्थानपर हाथक्े सागाका रस टपक्रने छगा। उस सागकी 
रसको देख मंकणक सुनि प्रसन्न होकर मत्तवाले हो नाचने लगे ॥ ३४ ॥ 

ततस्तस्मिन्परद्धत्ते वै स्थावरं जज्धमं च यत्‌। 

प्रदत्तं वीर तेजसा तस्थ मोदितस्‌ ॥ १७ ॥ 
वीर { उनके नाचनेसे उनके तेजसे मोहित होकर सब स्थावर जद्गम जगत नाचने रमा ॥१५॥ 

च्र्मादिभिः खुरे राजन्दुपिमिय्व तपोधनेः । 

विज्ञघ्ती बे महादेव ऋषेरथ नराधिप । 

नाथ नृत्येद्यथा देव तथा त्व॑ कठुमहेसि ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! नराधिष ! दब अक्यादिक देवता और महातपस्वी म॒नि महादेवके पास जाकर बोले, 
के हे देद |! आप ऐसा उपाय कीजेये कि जिससे ये मुनि न नाचें ॥ १६ ॥ 


अभ्यान ३७ | 11 ३०६ 
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तले देषो सुनि दृष्ठा हषोविष्ठमतीय ह । 

सुराणां हितष्छामायं सएदिवोड्ण्यभावत ॥ ३७॥ 
तंब महादेवने उनके पास जाकर मंकणक सुनिकी बहुत ही प्रसन्नतासे नाचते हुए देखा । तब 
देवताओंके कल्याणके लिये महादेवने इनसे कहा ॥ ३७ ॥ 

भो मो ब्राह्मण धर्मज्ञ किमथ सरिनत्लि थे । 

हषेस्थानं किमथ वै तवेदं खुभिसत्तम । 

तपस्विनो धर्मपथे स्थितस्त द्विजखत्तम ॥ ३८ ॥ 
हे धर्मे जाननेनारे ब्राह्मण ! तुम क्यो नाच रदे हो ? सुनिश्रेष्ठ ! तुम्हारी उतनी प्रसन्नताका 


कारण क्या है ? हे ब्राह्मगश्रेष्ठ) आप घमम जाननेबाकञे तपस्वी ओर चाक्षणोमि शरेष्ठ ह ॥३८॥ 
ऋषिरुवाच 


कि न पद्यसि मे ब्रह्मन्कराच्छाकरस खुतम्‌ । 

थ॑ इृष्ठा वै प्रदतो5ह हर्षेण सहता विभो ॥ २९. ॥ 
आपि बोले- ३ बहन्‌ ! हे जगतके स्वामी ! क्या आप नहीं देखते कि हमारे हाथसे सागका 
रस भिर र्षा ६ । उसीको देखकर हम प्रसब्नतासे नांच रहे हैं ॥ ३९ ॥ 

ले प्रहस्थात्रवीदेवों छुनि रागेण सोहितर । 

अरं न विस्मयं षिप्र गच्छामीति प्रपद्य माम्‌ ॥ ४० ॥ 
मुनिका वचन सुन महादेव हंसकर, उन मोहित सुनिसे बोले-हे ब्राक्षण ! हम कोई आश्रर्यका 
स्थान नहीं देखते । अब तुम हमें देखो ॥ ४० | 

एवसुक्त्वा सुनिश्चेष्ठे भहादेवेन घीसता । 

अङ्गुल्यग्रेण राजेन्द्र स्वाङ्गछठस्ताडितोऽभवत्‌ ॥ ४१॥ 
राजेन्द्र ! सुनिश्रेष्ठ मछूणकसे ऐसा झहकर बुद्धिमान्‌ महादेवे अपनी अंगुलिके अग्रभागसे 
अंगूंठेमें घाव कर दिया ॥ ४७१ ॥ 

ततो भस्स क्षताद्राजन्रिगंत हिमसंनिमस । 

तद्द्र जीडित्तो राजन्छ खनिः पादयोगैचः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! उस घावसे वर्फके समान भस्म निकलने रूगा, यह देख मंकणक लज्जित हो उनके 
चरणोंमें गिर पंडे ॥ ४७२ ॥ 

ऋषिरयाच 

नान्‍्य देयादहं सन्ये रुद्भात्परतरं महत्‌। 

खुराखुरत्थ जगतो गतिरत्वसासे झूलघुक्‌ ॥४१॥ 
ऋषि बोले- हम रुद्रदेव शिवसे अधिक दूसरे किसी देवताकी परम महान्‌ नहीं मानते । 
है भ्ूलधारी ! आप ही सब देवता और राश्षसोंसहित बगतकी गति हैं ॥ ४३ ॥ 


। ५ त, 
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त्वया सद्टमिद विश्व घदन्तीह सर्नीपिणः | 

त्वामेव स्य विशाति पुनरेव युगक्षये ॥ ४२ ॥ 
हमने वुद्धिमानोंसे सुना है, कि आप ही इस थब जगव॒कों बनाते हैं और प्रलयकालमें सब 
जगत्‌ आपी मिरु जाता हे ॥ ४४ ॥ 

देदैरपि न शछच्त्यस्त्दं परिन्नातं तो भया । 

त्वि स्वै स्म ददयन्े खुरा जद्यादयोऽनघ ॥ ४५ ॥ 
आपको देवता मौ नदी जान सक्ते, मेरी तो स्थादीक्यादै ? हे पापरहित ! वरक्षादिक 
सब देवता तमे दिखाई देते हैं ४५॥ 


सर्षैरत्वमासि देवानां क्ती कारयिता च इ । 

त्वत्पसादात्छुरा। खर्ज मोदन्तीहाकुतों कया: 1 ४६॥ 
है देव ! तुम जमतके रूप हो और देवताओंके भी कतो और कारयिता तुम ही हो, आपकी 
कृपासे ही सब देवता यहाँ मिभ्ेय होकर आनन्द करते हैं ॥ ४६ ॥ 


एवं स्तुत्वा महादेव स ऋषि) प्रणतोष्च्रबीत्‌ । 

भगवंस्त्वत्प्रसादाद्न तपो मे च क्षरेदिति ॥ ४७॥ 
इस प्रकार महादेवकी स्तुति करके वे महर्षि नतमस्तक हो गये ओर बोले- भगवन्‌ ! अब 
हम आपसे यह वरदान मांगते द करि आपकी कपास हमारी तपस्या क्षीण न दवे ॥२७॥ 


ततो देवः प्रीतमनास्तरूपषि पुनरत्रवीत्‌ । 

तपस्ते वर्धतां विप्र सत्परसादात्सदखधा । 

आश्रम चेह वत्स्थामि त्वया सार्धमहं सदा ॥ ४८ ॥ 
मुनिके ऐसे वचन सुन महादेव प्रसन्न होकर उन ऋषिसे फिर बोले- हे त्राक्षण ! हमारे 
आश्षीर्वादसे तुम्हारा तप सहस्नों गुणा बढ़ेगा, हम तुम्हारे सज्ञ इस आश्रममें सदा निवास 
करेंगे ॥ ४८ ॥ 


सप्तसारस्वते चास्मिन्यों मामचिष्यते नरः | 

न तस्थ दुलेन किविद्धवितिह परत्न च। 

सारस्वतं च लोक ते गमिष्यन्ति न संशय: ॥ २९ ॥ 
जो मनुष्य इस सारस्वत तीथमें हमारी पूजा करेगा, उसे इस जगतमें और परलोकर्मे कोई 
मस्तु दुरम नदीं होगी । वे सारस्वत लोकरमें जायेंगे इसमें संशय नहीं दै ॥ ४९॥ 
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एतन्मङ्णकस्थापि चरितं शरितेजसः । 
स हि पुत्रः सजन्याखाखुर्पन्नो वातरिश्वना ॥ ५० ॥ 
॥ हृति श्रीमहाभास्ते शल्यपर्वणि सप्त्रिश्लोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ८०१९ ॥ 
इमने यह महतिजस्वी म॑कणक् सुनिरी कथा तमसे कदी, ये सङ्कुणक सुनि यायुके पुत्र थे । 
बायुने सजन्याके गर्भसे उन्हें उत्पन्न किया था ॥ ५० ॥ 
॥ महाभारतके शबल्यप्वमं खडतीखवां अध्याय सम्राप्त ॥ ३७ ॥ २०१९ ॥ 





: ई : 
वैशंपायन उवाच 

उषित्वा तत्न रासस्तु सम्पूृज्याशमवासिनः 

तथा मङ्कणके भीतिं छुभां चक्रे इलायुषः ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! हलधर बलरामने पहाँ रहकर आश्रमवासी 
सुनिर्योकी पूजा की ओर मङ्णक सुनिपर बहुत भक्ति प्रकट की ॥ १ ॥ 

दक्त्वा दान द्विजातिभ्यों रजनी ताछुपोष्य च | 

पूजितो खुनिसंघेश्च पातरुत्थाय लाडूली ॥ २॥ 
वहाँ ब्राक्मणोंको अनेक प्रकारंक दान देकर फिर सारी राद रहकर संबेरे उठकर मद्ापराक्रमी 
लाडूलधारी बलरामने सुनियोंसे पजित होकर ॥ २ ॥ 

अनुज्ञाप्य खनीन्तवाौन्शपृष्टा तोयं = मारत । 

प्रययौ त्वरितो रामस्ती्थहेतो मेदावरः ॥ ३॥ 
हे भारत ! उस स्थानके जसको स्पशं दर्षे सत्र सुनिर्योकी आज्ञा ठेकर दूसरे वीमे 
जानेके लिये शीघ्रतासे निकले ॥ ३॥ 


तत औशनसं तीथैमाजगाम हलायुघः । 

कपालमोचन नाम यज झुत्तो सहाशुनि! ॥४॥ 
तदनन्तर हलूघारी वलराम औशनस नामक तीर्थम पहुंचे। इसका नाम कपालमोचन भी है। 
जहां एक महाप्रनिको मुक्ति मिली थी ॥ ४ ॥ 

सहता शिरसा राजन्ग्रस्तजट्डी महोदरः । 

राक्षसस्थ महाराज रामक्षिप्तस्थ मे पुरा 1५॥ 
है महाराज ! पूर्वकालमें श्रीरामचन्द्रने एक राक्षसको मारतर इसी स्थानपर पेका था । 
उसा महाध्रिर महामुनि महोदरी जांधमे चिपक दया था ॥ ५ ॥ 
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तच पूष तपस्त फाव्येन सुसहात्मन: । 

यच्रास्य नीदिरखिला चटु श्येता बहात्सनः । 

तत्नस्थाश्वन्तयाभास दृत्थदानवादिय हम 1 ६॥ 
इसी स्थानपर मदात्मा शुक्राचायने पदे तपस्या की थी, जिससे यहां पर उन्हें नीति 
वनानेदरो बुद्धि हु थी, यदीं बैठकर महात्मा शुक्राचायने देवता और दानवेंके युद्धका विचार 
किया था ॥ ६ ॥ 

तत्पाप्य च वो रा्जस्ती्प्रवरदुत्तसस्‌ 1 

विधिवद्धि ददौ वित्तं बाह्मणानां षहात्सन्णम्‌ ॥ ७॥ 
राजन्‌ ! इस श्रेष्ठ तीथेम पहुंचकर बलरामने महात्मा ब्राह्मणोंफो विधिके अनुसार बहुत 
धनका दान किया था ॥ ७॥ 

जनमेजय उदाच 

कपालसोचन ब्रह्मन्कर्थ यत्र सहाझुति 

खच्छः कर्थ चास्य शिरो ठं केन च देतुना ॥ < ॥ 
राजा जनमेजय बोले- है ब्रह्मन्‌ ! इस तोथंका नाम कपालमोचन केसे हुआ जहां महामुनि 
महोदरकी मुक्ति मिली १ उनका सिर पिरे केसे ओर छिस कारणसे जड गया था? ॥4॥ 

वैशंपायन उवाच 

पुरा वै दण्डकारण्ये शघदेण धदात्सना । 

चसता राजशादूल राक्ष घास्तत्र 1हखिता+ ॥ ९॥ 
भीवैशम्पायन सुनि चोे- हे राजशार्दूल ! पिरे समयमे महार्मा राम दाण्डकारण्यमे निवास 
करते थे, ओंर राकषर्योष्ठा नान्न करते थे ॥ ९ ॥ 

जनस्थाने शिरदिच्ं राक्षखस्क दुशत्सनः। 

छुरेण शिलधारेण तत्पपात सहावने ॥ १०॥ 
तय दी जनस्थान निवासी दुरात्मा राक्षषका एक तेज बाणसे उन्देनि धिर डाय | बह छटा 
इआ तिर महावनम ऊपर उछ्छा ॥ १० ॥ 

सहोदरस्य तल्चं जड्धायां वे शहच्छणा । 

वने विचरतो राजन्नस्थि भित्त्वास्फुरसदा 1 ११॥ 
देवयोगसे राजन ! वहीं वनमें घूमते महोदर युनिकी जंषाकी हौ तोहकर उसमें घुसकर 
जांघमें जम आया ॥ ११ ॥ 

स तेन स्तेन तदा द्िजालिर्व छराक्‌ इ । 

जनिगन्तुं महापान्ञस्तीथान्धप्यतनानि च ॥ १२॥ 
उतरे रुगनंसे महदाबुद्धिमान्‌ माह्नण तीथेवात्रा या देवालयमें भी आ-जा नहीं कर ठके ॥१२॥ 
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ख प्रतिना विखवता वेदनार्ता महाश्ुनिः । 

जगाम सर्वतीधानि पथिव्याभिति नः शुनम्‌ ॥ १६॥ 
उपर मस्ते पौष निकरती थी ओर महापुनि वेदना पीडित हो गये थे, तो घी वे प्ृथ्वी- 
परके सब तीथोमें घूमते ही रहे, ऐसा हमने सुना है॥ १३ ॥ 

स गत्वा सरितः सवीः समुद्रांश महातपा! । 

कथयामास तत्सवद्टषीणां लाविताल्मनाम्‌ ॥ १४॥ 
उसी अवस्थामें महातपस्त्री महोदरने सब नदियां और सब समुद्रोकी यात्रा करके वहां 
रहनेवाले सब भाविक सुनियोसे अपनी दशा कहते रहे ॥ १४ ॥ 

आप्छतः स्तीर्थबु न च सोक्षमवाप्तवान्‌ । 

सव श्राव विप्रन्द्रो छुनीनाँ वचन महत्‌ ॥ १५ ॥ 
सब्र तीथो्में स्नान करनेपर भी, किसी तीथमें उनका यह दुःख व छूठा, उन विप्रश्न 
अनेक मुनियोंसे यह महत्वपूर्ण बात सुनी कि, ॥ १५ ॥ 

सरस्वत्यास्तीर्थचरं रुूपातसौशनस तदा | 

स्वेपापप्रशमन सिद्धिक्षेत्रमनुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
सरस्वर्तीके तटपर विशजमान्‌ श्रेष्ठ तीर्थ जो ओशनस नामसे प्रख्यात है, वह सब पापोंको 
नष्ट करनेवाला और परमश्रेष्ठ सिद्धिक्षेत्र है ॥ १६ ॥ 

स तु गत्वा ततस्नच तीर्थमौशनसं द्विजः । 

तत ओशनसे तीं तस्योपस्प्ररानस्तदा । 

तच्छिरश्चरणं खुक्त्वा पपात्तान्तजठे तदा ॥ १७॥ 
तदनन्तर वे ऋषि सब पापोंके नाश करनेवाले सिद्ध औशनस तीथमें पहुँचे और उन्होंने 
उस तीथेके जलसे आचमन और स्नान किया, उसी समय वह शिर उनके चरणकी छोड़कर 
जलके मितर गिर गया ॥ १७॥ 

ततः स विरुजो राजन्प्रलात्मा वीतकल्मषः । 

आजगामाश्नमं प्रीतः कूनक्रत्यो सहोदरः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! उस पीडामे मुक्त होकर पत्रित्रात्मा निष्पाप मुनि कृतकृत्य हो बहुत प्रसन्न हुए 
आर वे अपने आश्रमकों चले आये ॥ १८ ॥ 

सोऽथ गत्वाश्नमं पुण्यं विप्रझुक्तो महातपाः। 
कथयामास तत्स्द्ुषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ १९॥ 
संकटसे मुक्त हए महातपस्वी महोद्रने अपने पवित्र आश्रमे आक्र अपने कपाल छटनेकी 
सव कथा बहाफे महासा मुनि्योसि कही ॥ १९॥ 

३९ (स, भा, शस्य. ) 
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ते श्रुत्वा बचने तस्य ततरतीयथेस्थ मानद। 
कपालमोचनमिलि नास चक्र/ समागताः ॥ २० ॥ 

मानद ! तदनन्तर वहां आये हुए ऋषियोंने मुनिकी कथा सुनकर उस तीर्थंका नाम कपाल- 
मोचन रख दिया ॥ २० ॥ 

तत्र दक्ष्वा घहुन्दायान्विप्रान्संएज्य साधवः। 

जगाम दृष्णिप्रवरों रुषड्ोराश्मर्म तदा ॥ २१॥ 
वृष्णिकुल श्रेष्ठ बलरामने भी यहां ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें बहुत धनका दान दिया । 
अनन्तर वे रुपंग मुनिके आश्रमकोीं चले गये ॥ २१ ॥ 

यच्र तपरं तपो चोरम्टिषेणेन भारत । 

ब्राह्मण्यं छञ्यवांस्तच विश्वाभिजो महासुनिः ॥ २२॥ 
भारत ! इसी तीथेपर आर्टिपेण मुनि घोर तपस्या करके सिद्ध हुए थे, और इधर दी मद्दा- 
मुनि विश्वामित्र क्षत्रिय ब्राक्षण हुए थे ॥ २२ ॥ 

ततो हलघर॥ ओमान्त्राद्णैः परिवारितः । 

जगाम यज्ञ राजेन्द्र रुपड्गुस्तनुमत्यजत्‌ ॥ २३॥ 
राजेन्द्र ! फिर श्रीमान्‌ हलधर बलराम व्राह्म्ोसे धिरे इए उस स्थानको गये, जहां तपस्वी 
रुपगुने अपने शरीरका त्याग किया था ॥ २६ ॥ 

रुषड्गुब्नोह्मणो वृद्धस्तपोनित्युश्व भारत । 

देहन्यासे कृतसना विचिन्त्य बहुधा बहु ॥ २४॥ 
भारत ! रुपगु नामक एक बूढ़े ब्राह्मण सदा तपस्यामें मप्न रहते थे । जब उनको श्ररीर 
छोडनेकी इच्छा हुईं तब बहुत विचार कर ॥ २७॥ 

ततः सवोलुपादाय तनयान्वै महातपाः । 

रुषडमग्ुरत्रवीत्तत्न नथयध्य सा एथूदकम्‌ ॥ २५ ॥ 
अपने सच पुतरोको बुलारर, महातपस्वी स्पंगु बोरे, तम लोग हम पृथृदक नामक तीर्थम 
ले चलो ॥ २५ ॥ 

विज्ञायातीतवथसं रुषङ्गुं ते तपोधनाः । 

त चै तीथष्पानिन्युः सरस्वत्यास्तपोधनम्‌ ॥ २६ ॥ 
उन तपस्तरी पुत्रोने तपोधन रुपंगुकी अत्यंत इद्ध अवस्था देखकर, उस महात्माकों सरस्वर्ताके 
उस उत्तम तीथमें पहुंचा दिया ॥ २६॥ 

स तैः पुच्नेस्तदा धीमानानीतो वे सरस्वत्तीम । 

एण्यां तीथेशतोपेतां विप्रसंचैनिषेविताम्‌ ॥ २७॥ 
वे पुत्र जब उन बुद्धिमान्‌ रुपंगु मुनिको सैकडों तीथोंसे भरी, ब्राक्षणेंसि सेवित पुष्यप्रद 
सरखताीके तटपर ले आये ॥ २७ ॥ ॥ 
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स तश्र विधिना राजन्नाष्ठतः सुभरटाततपाः। 
क्लात्वा तीथंयु्णांश्चैव प्रादेदश्डविसत्तमः । 
सुप्रीतः पुरुषव्याप्र सवान्पुत्नालुपासतः ॥२८॥ 
नरव्याघ्र ! राजन्‌ ! तब ने महातपस्ब्री महर्षि वहां पहुंचकर विधिपूरक स्नान करके तीथौके 
गुणोंकी स्मरण करते अपने पास बेंठे हुए सभी पुत्रेसि आनन्दपूवक ऐसा बोले ॥ २८ ॥ 
सरस्वत्युत्तरे तीरे यस्त्यजेदात्मनस्तजुम्‌ । 
पृथूदके जण्यपरो नैनं श्वोमरणं तपेत्‌ ॥ २९ ॥ 
जो महामा सरस्वतीके उत्तर तीरपर पृरथुदक नाभक तीरथपर जप करता हुआ अपना शरीर 
छोडेगा, उसे भविष्यमे फिर श्चरीर धारण करनेका दुख नहीं उठाना पडेगा ॥ २९ ॥ 
तत्राप्लुत्थ स धमात्मा उपस्एदय हलायुधः 
दत्तवा चेव घहन्दायान्विप्राणां विप्रवत्सलः ॥ ३० ॥ 
ब्राक्मणोंके प्यारे ध्मात्मा हलधर बलरामने उस तीथमें खान करके ब्राह्मणोंकी बहुत घनका 
दान दिया ॥ ३०॥ 
ससजे यत्र भगवॉल्लोकॉल्रोकपितामहः । 
यत्नाष्टिषेणः कौरव्य त्राह्मण्य संशिततन्नतः । 
तपसा महता राज-म्पाप्तवानषिसत्तमः ॥३१॥ 
कुरंशी नरेश ! इसी स्थानमें घेठकर छोकपितामह ' भगवान्‌ ब्रह्मान सब जगतूक्तो रचा था, 


इसी स्थानपर कठोरखबतका पालन करनेवाले, ऋषियोंमें श्रेष्ठ आ्डिषेण महातप करके ब्राह्मण 
हो गये थे ॥ ३१॥ | 


सिन्धुद्वीपश्च राजषिदवापिश्व महातपा; । 

न्राह्मण्यं लब्धवान्यत्र विश्वामिन्नों महाझुनिः। 

महातपरवी मगवालुग्रतेजा महातपा: ॥ १९ ॥ 
ओर यदीं राजक्रषि, सिन्धुद्वीप ओर महातपस्वी देवापि भी बाह्मण इए ये ओर इसी स्थान- 
प्र महातपस्वी, महातेजस्वी भगवान्‌ विश्वामित्र भी बाह्मण हो गये ये ॥ ६२॥ 

तन्नाजगाम षलठलवान्वल मद्रः प्रतापवान्‌ ॥ ३२ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि अष्टजिरोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ २०५२ ॥ 

पसे पश्रि सीमे बलवान्‌ प्रतापी बलभद्र आ गये ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके शस्यपर्वपै अडतीखवां अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ २०५२ ॥ 





६०८ धदामास्तै [ तीर्थयात्राप 





: ३५ ; 
अनपेज्ञय उवाच 
छाथमाष्टिषणों भगवानि्विपु्ल तप्तवास्तप! | 


सिन्धुद्रीपः कर्थं चापि ्राह्यण्यं छन्वांस्तदा ॥ १॥ 
देवापि कथं ब्र्मन्विश्वामिच्रश्च सत्तम । 
तन्ममाचक्ष्व मगवन्परं कौतुहलं हिमे ॥ २॥ 


(०, स, क 


राजा जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! भगत्राच्‌ आष्टिपेणने किस प्रकार उग्र तप किया ? सिन्धुद्वीप 
केसे त्राह्मण बने थे, देवापि और विश्वामित्र किस प्रकार ब्राह्मण हुए थे ? भगवन्‌ ! सो कथा 
हमसे कहिये, हमें इसे सुनंनेकी बहुत इच्छा है ॥ १-२ ॥ 
चैशम्पायन उचाच 

पुरा छुतयुगे राजन्नाष्टिषेणों द्विजोत्तम! । 

वलमन्युरुकुले नित्य नित्यमध्ययने रतः ॥ ३॥ 
श्रीवेशस्पायन मुनि बोले- हे राजन ! पहिले सत्ययुगर्मे एक आर्टिपेण नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण 
थे। दह सतत गुरुकुलमें रहते हुए नित्य वेदाध्ययनर्भ रत रहते थे ॥ ३ ॥ | 

तस्य राजन्युरुकुले बसतो नित्यमेव ह । 

सभापति नागसद्विया नापि वेदा विशां पते ॥ ४॥ 
राजन्‌ ! प्रथ्वीपते | गुरुकुलमें नित्य रहते थे, तो भी वे सब विद्या समाप्त न कर सके और 
बहुत दिनतक पढनेपर भी वेद समाप्त न हुए ॥ ४ ॥ 

स निविण्णस्ततो रार्जस्तपस्तेपे सदहातपाः । 

ततो वै तपसा तेन प्राप्य वेदाननुत्तमाद्‌ ॥ ५॥ 
राजन्‌ { तप्र आर्िपेण बहुत खिन्न हये गये ओर वे महातपस्वी घोर तपस्या करने के ! उस 
तपके बलसे उन्हें सब उत्तम वेद विधा आ गई ॥ ५ ॥ 

स विद्वान्वेदयुक्तश्व सिद्धश्वाप्यूषिसत्त मः । 

ध तत्न तीर्थ वरान्प्रादान्नीनेव सुमहातपाः ॥ ६ ॥ 

ओर वे ऋषिश्रेष्ठ विद्वान्‌ बेदज्ञाता सिद्ध भी हो गए, फिर उन महात स्वीमे उस तीथैको तीन 
वरदान दिये ॥ ६ ॥ 

अस्मिरतीर्थ महानद्या अद्यप्रभ्नति मानवः | 

आप्तटरनो वाजिमेधस्य फलं प्राभ्रोति पुष्कलम्‌ ॥ ७॥ 
जो मचुप्य आजक्े महानदी सरस्वतीके इस तीर्थम सान करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञका बहुत 
फरु प्राप्त शेगा ॥ ७॥ 


भेभ्वोय ३९ ] शरपध्व १०९, 
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अयप्रभति चैवान्न भं व्यालाद्धविष्यलति । 

अपि चाल्पेन यत्नेन फं प्राप्स्यति पुष्कलम्‌ ॥ ८ ॥ 
आजपे इस तीथमें किसीकों सांपोंका मय नहीं रहेगा, श्स तीथंकों सेवन करनेसे मनुष्यको 
शीघ्र ही बहुत फल मिलेगा ॥ ८ ॥ 

एवसुक्त्वा महातेजा जगाम चिदिवं सुनिः। 

एवं सिद्धः स भगवानार्षेणः प्रतापवान्‌ ॥ ९॥ 
ये दीनो वरदान देकर महातपस्वी सुनि आ्िपेण स्वर्भशो चरे गये । इस प्रकार प्रतापी 
आिपेण ऋषि उस तीथमें सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं ॥ ९॥ 


तस्मिन्नेव तदा तीथं सिन्धुद्धीपः भलाप्वान्‌। 

देवापिश्च महाराज ब्राह्यण्यं प्रापतुभेदत्‌ ॥ १०॥ 
है महाराज! इस ही तीथेपर महाप्रतापी सिन्धुद्दीप और देवापिने वहां महान्‌ ज्राक्णल प्राप्त 

किया था ॥ १०॥ 

तथा च दौरिकस्तात तपोनित्थो जितेन्द्रियः । 

तपसा वै सुतेन ब्राद्यणत्वमवाद्चवान्‌ ॥ ११॥ 
तात ! कुशिकवंशी जितेन्द्रीय विश्वामित्र वहीँ नित्य घोर तप करके, उस भारी तपस्थाके 
कारण ब्राह्मण हुए थे ॥ ११॥ 


गाधिनास महानासीत्क्षत्रियः प्रथितों खुबि । 

तस्य पुत्नोउ5भवद्राजनिविश्वामित्रः प्रतापवान ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! पहिले समय इस प्रथ्वीपर एङ शाधि नामक प्रख्यात महान्‌ क्षत्रिय राजा हुए थे। 
उनके प्रतापी पुत्रका नाम विश्वामित्र था ॥ १२॥ 


स राजा कोशिकसतात महायोग्यमवत्किल । 

स पुच्रमभिषिच्याथ विश्वासिन्न सहातपा! ॥ १३॥ 
वह बुशिकवंशषी गाधि नामक राजा विश्वामित्रे पिता मदान्‌ योगी ओर बडे तप्वी ये । 
उन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्रको राञ्यपर अभिषिक्त करके ॥ १३ ॥ 

देहन्यासे सन्त्रे तसूञुः प्रणताः परजाः । 

न गन्तरयं महाप्राज्ञ जाहि चास्मान्पहामयात्‌ ॥ १४॥ 
अपने शरीर छोडनेकी इच्छा की, तब सब प्रजाने नतमस्तक होकर उनके कहा कि, है महा- 
बुद्धिमान महाराज ! आप कमी स्र्गको मत जाइये और हम छोमोंकी इस जगतके मद्गभय 
दुःखसे रक्षा कीजिय ॥ १४ ॥ | 


६१० हामारतै [ तीर्थयात्रापर्थ 





एवमुक्तः प्रत्युवाच ततो गाधिः प्रजास्तदा । 

विश्वस्थ जगतो गोप्ता भविष्यति खुतो भ्रम ॥ १५॥ 
तज उनके एसा कहनेपर राजा गाधिने अपनी प्रजासे कहा फि मेरा पुत्र सन जगतकी रक्षा 
करनेवाला होगा ॥ १५ ॥ 

इत्युक्त्वा तु ततो गाधिचिश्वाधिच् निवेदय च । 

जगाम धिदि्वं राजन्विश्वामिच्ोऽमवन्तरपः। 

न च शक्नोति एथिवीं यत्नवानपि रक्षितुम्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! ऐसा कहकर राजा याधि विश्वामित्रो राज्य देकर आप स्वर्गो चंहे गये, जर 
तदनन्तर राजा विश्वामित्र राजा होकर राज्य करने लगे । परन्तु विश्वामित्र अनेक यत्न 
करनेपर भी जगव॒की रक्षा न कर सके ॥ १६॥ 

ततः शुश्राव राजा स राक्षसेभ्यो महाभयम्‌ । 

निर्थयौ नगराशचचापि चतुरङ्गवलान्वितः ॥ १७॥ 
तब एक दिन राजा विश्वामित्रने सुना कि प्रनाको रक्षसि बहुत पीडादहो रही है। यह 
सुनकर वे चतुरद्धिणी सेना लेकर नगरे बादर निकरे \ १७॥ 

स गत्वा दूरमध्वानं वसिष्टाश्चप्रमभ्ययात्‌ । 

तस्य ते सैनिका राज॑श्वक्ुस्तत्नानयान्वहून ॥ १८ ॥ 
फिर बहुत दूर जाकर वर््षेष्ठ मुनिक आश्रमके पास पहुँच गये । राजन्‌ ! उनके सैनिकोंने 
उस स्थानपर अनेक उपद्रब किये ॥ १८ ॥ 


ततस्तु भगवान्विभो वसिष्ठोाऽऽश्रममभ्ययात्‌ । 

ददशो च ततः सर्वं भञ्यसानं सदहदायनम्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि भी कहींते अपने आभ्रमप्र आये, और देखा कि अपना वह 
विशाल बन टूटकर उजाड दो रहा है ॥ १९ ॥ 

तस्य कुद्धो मदाराज वसिष्ठो खुनि सत्तमः । 

राजस्व शबरान्धारानिति स्वां गासुवाच हं ॥ २०॥ 
महाराज ! यह देखकर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठने राजा विश्वामित्रपर बहुत क्रोध किया, और अपनी 
गोते बोरे कि, तुम घोर रूपवाले शव॒र सैनिकोंकों उत्पन्न करो ॥ २० ॥ 

तथोक्ता सासजद्धेनु। पुरुषान्धोरदरनान । 

ते च तहलमासाद व सज्जः सर्वतोदिराम्‌ ॥ २१॥ 
चसिष्ठ ऋषिके वचन सुन गौने देखनेमं अति भयंकर ऐसे पुरुषोंकों उत्पन्न किया, उन्होंने 
राजाकी सेनापर आक्रमण करके सेनिकॉको सब दिशाओंकी मगाया ॥ २१ ॥ 


भष्याय २९ ] शब्यपर्व ११ 


तद्दष्टरा विद्रुतं सैन्यं विश्वामिचस्तु गाधिजः । 

तपः परं मन्यमानसतपस्येक सनो दधे ॥ २२॥ 
तब अपनी सेनाको भागवी हुई देख गाधिपुत्र विश्वामित्रने तपको ही श्रेष्ठ मानकर तपस्यामें 
ही मन लगाया ॥ २२॥ 

सो5स्मिस्तीथवरे राजन्सरस्वत्या! समाहितः । 

नियनेश्चोपवासैशख करोथन्देहसात्सनः ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! सरस्वतीके तटपर इस श्रेष्ठ तीथेमें आकर चित्तको एकाग्र करके नियम और 
उपाससे शरीरको सुखाते हए तपस्या करने रुगे ॥ २३ ॥ 

जलाहारो वायुभक्षः पर्णादहारश्च सोऽभवत्‌ । 

तथा स्थण्डिलशायी च ये चान्ये नियमाः एधक्‌ ॥ २४॥ 
कभी जल पीकर रह जति थे, कभी वायु ओर कभी र पत्ते ही खाते थे और जमीनपर सोते 
थे और तपके अन्य जो नियम दै, उनका भी पृथक्‌ पालन करते थे ॥ २४॥ 

असकरत्तस्य देवास्तु बतविध्रं धचक्रिरे । 

न चास्य नियलादूबुद्धिरपयाति भदात्मनः ॥ २५ ॥ 
उनके यह सब्र नियम देखकर देवता उनके वरतम विघ्र करने रगे । परन्तु महासा विश्वा- 
मित्रकी बुद्धि नियमसे कुछ भी भ्रष्ट न हुई ॥ २५॥ 

ततः परेण यत्नेन तप्त्वा बहुविधं तपः । 

तेजसा भास्कराकारो गाधिजः समपयत ॥ २६॥ 
तदनन्तर अनन्त प्रयत्ने नाना प्रकारका बहुत तप करके गाधिपुत्र विश्वामित्र अपने तेजते 
र्यके समान प्रकाशित होने र ॥ २६ ॥ 

तपसा तु तथा युक्त विश्वामित्र पितामह। । 

अमन्यत महातेजा बरदो वरमस्य तत्‌ ॥ २७॥ 
फिर विश्वामित्रके घोर तपयुक्त देखकर महातेजस्वी, परद ब्रह्माने वरदान देंनेका बिचार 
किया ॥ २७॥ 

सतु वन्रे वर॑ राजन्स्थाभहं ब्राह्मणस्व्विति । 

तथेति चात्रवीद्रद्या सर्बैलोकपिताभदंः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ { तब विश्वामित्रे यह वरदान मांगा कि हम व्राह्मण हो जाय, सब लोकोक्ि पितामह 
ब्ह्माने कहा ऐसा ही हो जायगा ॥ २८॥ 

स॒ लब्घ्वा तपसोग्रेण त्राह्मणत्व॑ं सहायशा; | 

विचचार महीं कृत्स्नां कृतकामः सुरोपमः ॥ २९॥ 
इस भकार महातपस्वी भिश्वामितर उग्र तपसे बराह्मण होकर अपना काम सिद्ध करके देवताओं 
समान सब जगतमें घूमने लगे ॥ २९॥ ५ । है ध 
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तस्मिस्तीथवरे रामः प्रदाय विविध चसु । 


पयरिवनीस्तथा धेनूर्यानानि शयनाति च ॥ ३०॥ 
तथा वखराण्यलंकारं यश्य पेयं च छो जनम्‌ । 
अददान्मुदितो राजन्प्ूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥ ३१ ॥ 


महाबलवान्‌ बलरामने इस शरेष्ठ तीरम बहुत धन, दूध देनेवालीं गौ, वाहन, पलद्ध, 
वस्र, भूषण, खाने पीनेकी उत्तम वस्तुओंसे व्राहमणोकी पूजा करक प्रसन्नतापूतैक दान 
दिये ॥| ३०-३१ ॥ 

ययौ राज॑स्ततों रामो घकरपाश्रमसन्तिकात्‌ । 

यन्न तेपे तपस्तीव्रं दारभ्यो वकत इति श्रुतिः ॥ ३२॥ 

1 हति श्रीमदामास्ते शद्पपर्वणि पकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ ॥ २०८४ ॥ 
राजन्‌ ! फिर हे राजन्‌ ! वहांसे वक नाम युनिकषे आश्रमको चरे मये जहां द्रमपुत्र यकन 
फठोर तप किया था ॥ ३२॥ 


॥ महाभारतके श्व्यपर्वमे उन वारीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३९॥ २०८४] 





धेद्टपायन उवाच ५ 
ब्रह्य योनिभिराकीणे जगाम यदुनन्दनः । 
यञ्र दाल्भ्यो चको राजन्पन्वथै खमहातपाः । 


ऊुहाव घृतराष्ट्रस्थ राष्ट्र चैचित्रवीर्यिणः ॥ १॥ 
तपसा घोररूपेण करा यन्देदमाट्मनः । 
क्ोधेन महताविष्टो धमोत्मा कै प्रतापवान्‌ ॥ २॥ 


श्रीवेशम्पायन सुनि बोलि- है महाराज जनमेजय ! त्राह्मणलक्ी प्राप्ति करानेवाले उस तीथसे 
यदुनन्दन प्रसन्न बलवानू बलराम अवाक्ोण तीर्थम गये, जहां महातपस्त्री, धमीत्मा, प्रतापी 
दल्भपुत्र बकने पश्ुके लिये क्रोध करके अपने घोर तप और नियमोंसे अपने शरीरको 
सुखाते हुए विचित्रवीय पुत्र धववराएके राष्ट्क्रा होम कर दिया था ॥ १-२ ॥ 
पुरा हि नेमिषेयाणां सज्े द्वादशवार्षिक्े । 
_ चेत्ते विश्वजितोऽन्ते वै पञ्चालातुषयोऽगमन्‌ ॥ ३॥ 
प।६र समयम नेमिपारण्यवासी मुनिर्योनि बारह वर्षका एक यज्ञ किया था, और जब वह यज्ञ 
पूरा हो गया, तब वे ऋषि विश्वजित्‌ य्ञके अन्त्मे पाग्वाल देक्षमें गये ॥ ३ ॥ 
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तन्नेश्वरमथाचन्त दक्षिणार्थ मनीषिणः । 
बलान्वितान्वत्सतरान्रिष्योधीनेकर्वि शतिम्‌ ॥४॥ 
उन मनीपि मुनियोंने वहांके राजासे दक्षिणाकी याचना की। तब उन्होंने पाश्वालोंसे बलवान 
और व्याधि रहित इकीस बडे दक्षिणाम पाये ॥ ४ ॥ 
तान्रवीहको बद्धो विभजध्वं पश्यनिति । 
पद्यनेनानहं त्यक्त्वा भिक्षिष्ये राजसत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
तब वृद्ध बक सुनिने अन्य मुनियोंसे कहा, तुम लोग इन पशुओंकों वांठ लो, हम इनमेंसे 
नहीं लेंगे, ओर किसी श्रेष्ठ राजाके पास जाकर दूसरे पशु मांग छावेंगे ॥ ५ ॥ 
एवसुक्त्वा ततो राजन्दषीनसवोन्धतापवान्‌ । 
जगाम धुनराषटस्य भवनं ब्राह्मणोत्तमः ॥ ६॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर उन सब ऋषियोंकी ऐसा बोलकर, वे प्रतापी श्रेष्ट बाह्मण राजा धरतराषके 
भवनपर गये ॥ ६ ॥ 
स समीपगतो धूत्वा धृतराट्र जनेश्वरम्‌ । 
अयाचत प्ुल्दाल्भ्यः स चैनं रुषितोऽव्रवीन्‌ ॥ ७॥ 
ऐसा विचार कर वे वृद्ध दाल्स्य कोरवनरेश राजा धतराष्ट्रके पास जाकर उनसे पशुओंकी मांग 
की, तब उन्होंने यह सुनकर क्रोध करके बोले ॥ ७ ॥ 
यदृच्छया शृता द्रा गास्तदा चपसत्तम । 
एतान्पद्यल्ञय क्षिप्रं बद्यबन्धो यदीच्छसि ॥ ८ ॥ 
है नृपश्रेष्ठ उस समय कुछ गोएँ देववशात्‌ मर गयीं थीं, यह देखकर उनसे कहा- 
है ब्राह्मण बन्धो ! हमारे ये सब्र गौएं मरी पडी ई, यदि तुम पञ चाहते हो ती इनको ही 
शाप्र ले जाओ ॥ ८॥ 
ऋषिरत्वथ बच! श्रुत्वा चिन्तयासास धर्मवित्‌ । 
अहो बत शंसं वै वाक्यखुक्तोऽस्मि संसदि ॥ ९॥ 
राजाके उस वचनको सुन धमके जाननेवाले ऋषि विचारमग्न होकर सोचने लगें- अहो ! 
/खकी बात दे कि इस सूखने हमें सभाके बीचमें ऐसे कठोर वचन कहे ॥ ९॥ 
चिन्तयित्वा झुहते च रोषाविष्टो द्विजोत्तमः । 
मतिं चक्रे विनाशाय धृतराष्टस्य भूपतेः ॥ १० ॥ 
थोड़े समयतक ऐसा विचार कर करोमे मरे हुए बाहमणेत्तम सुनिने राजा धतरा राज्यका 
नाश करनेकी इच्छा की ॥ १० ॥ 


४ (स. मा, दास्य, ) 
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ख उत्करत्य सतना वै सस्यानि द्विजखन्तमः । 

हाय धृतराष्टस्य दाष मरपत पुरा ।॥ ११॥ 
ओर उन दी मरौ दुरे गोजको वे ब्राह्मणश्रेष्ठ से रपरे, पिर सरस्वतीफे तटपर जाकर उनक 
मांस काट काट करके उनसे राजा धृतराप्के राष्रकी आहति देने लगे ॥ ११ ॥ 


अवकीण सरस्वत्यास्ती<4५ प्रज्वाल्थ पावक्म््‌ । 

बको दाल्थ्मों सहाराज निधन परमास्पितः । 

स तरेच जुदावास्य राष्ट्र भोसलेंहालपा: ।॥ १२॥। 
महाराज ! महातपस्वी दम्य पुत्र बकने श्रेष्ठ नियर्मोक्ा आचरण दारके) सरस्वती तटपः 
अवकीण तीथमें अग्नि जलाकर उसी सृत पश्ुओंके मंससे उनके रा्रक आहति देना आरम्भ 
किया ॥ १२॥ 

तस्मिस्तु विधिवत्सजे सम्प्रदृत्ते उछुदारुणे । 

अक्षाय ततत राष्ट्र श्वतराष्टर्म पाथः ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! जब यह भयानक यज्ञविधिके अनुसार होने लगा, तब राजा धतरा रान्य 
नाक्ष होने लगा ॥ १३॥ 

छिद्यभाने घथानन्ते बर् परहुसा विसो । 

बसूवापहत तथाप्यदकोणेसचतनस ॥ १४॥ 
है महाराज ! उस देशका इस प्रछार नाम होने गा, जसे कुछ्दाडीसे काटनेसे बडे वनका। 
वह व्याकुल होकर अचेत हो सया ॥ १४॥ 

हटा तदवर्कीण तु राष्ट्र से मठुजाधिप+ 

घमव दसतला राज॑खिस्तथासास च प्रश्तु 1 १५ ॥। 
राजन्‌ ! अपने राज्यकों व्याकुल और संकटग्रस्त देख राजा घृतराष्टू मन ही मन बहुत 
दुःखी होकर घबडाये और शोचने लगे, दि अब दम कया उपाय करें ? १५॥ 

बोक्षार्थमकरोद्त्द ब्राह्मण; संहितः पुरा । 

अथालो पार्थिव: खिन्नरतले च धिप्रास्सदा दष ॥ १६॥ 
फिर सकदसुक्त होनेके स्यि त्राह्मणोंके साथ प्रयत्न करने लगे। न्ृप ! इस प्रकार राजा 
ओर ब्राह्मण दु।खित हुए ॥ *ध 

यदा चापि न शाकतोलति राष्ट्र सोचयितुं प) 

अथ केप्राश्वकोरतत्र पप्रच्छ जनसजय । १७ ॥) 
है राजन्‌ जनमेजय { जय राजां धतरा सव उपाय सरके अपते रमो संकरसे मुक्त कर 
ले सके, तब उच्हाने त्यातापेयादरः वला रसस स्मरणा पत्य }! ०५} 
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ततो वैप्राश्षिक्का! प्राह। पशुविप्रकृततसटवथा । 

सांसिरमिजुहोतीति तव राष्ट्र छुनिवेकः 1 १८॥ 
तब ज्योतिषियाति कहा कि तुमने पशुक्का याचना करनंवाद एक ब्राह्मणका पनरादर किया 
था, इसलिये वे बक मुनि झत पशुओंके मांसले तुम्हारे राष्ट्रके नष्ट करनेके लिये होम कर 
रहे हैं ॥ १८ ॥ 

तेन वे हूयमानस्य राष्ट्रर्घारण क्षयों महान। 

तस्यैलत्तपस) कम येन ते छबयो सलहान। 

अपां छुझ्ले खरस्वत्खास्तं पादय पार्थिव ॥ १९ ॥ 
उनसे तुम्हारे राएकी आहुति दी जाती है, इससे तुम्दारे राज्यका महान्‌ नाश हुआ जाता 
है। महात्मा वक सरस्वतीके तटपर यज्ञ कर रहे हैं। उन्हींके तपके बरसे तुम्हारे राज्यका 
यह महान्‌ नाश हुआ जाता है। है राजन सरस्वर्ताके कुल्केके जलके पास वे मुनि हैं, तुम 
उन्हें प्रसन्न कोजिये ॥ १९॥ 

सररवती ततों गरवा स राजा बकमजत्रवीत्‌ । 

निपत्य शिरसा शमौ अञ्जलि भैरवम ॥ २० ॥ 
भरतषभ ! उने वचन सुन राजा धृतर्ट सरस्तीके तय्यर वक मुनिक्षि पाश्च जाकर 
पृथ्यीपर शिर लगाकर प्रणाम करके ओर हाथ जोडकर बोले ॥ २० ॥ 

प्रसादये त्वा समगवज्नपरार् छ्लम्मस्व ले । 

नस दीनस्य दुष्घस्ण सौरुूयण हतचेतलः; । 

त्व॑ गतिस्त्व॑ च ले नाथः प्रसाद कतुमईलि ॥ २१॥ 
है भगवन्‌ { हे नाथ ! मँ दीन ओर लोभ हूं, मेरी बुद्धि मूखेतासे नष्ट हो गई है, इसलिये 
आप मेरा अपराध क्षमा कौजिये, आप प्रसन्न हो जाइये । इस समय में आपकी शरण 
आप ही मेरे रक्षक है, इसलिये आप सुझपर रूपा कीजिये ॥ २१ ॥ 

ते तथा बिलूपन्त तु शोकोपहतचेतसस्‌ । 

दष्टा तस्थ छपा जज्ञे राष्ट त्स्व व्यमोचयत्‌ ।॥ २९ ॥ 
राजको इस प्रद्र सोकसे व्याङ्कर ओर अचेत होकर रोते देखकर, मुनिकी कृपा आ गई 
ओर उनके राज्यको संकृट मुक्त फर दिया ॥ २२॥ 

षिः प्रखच्नस्वस्यासूहखंरस्यं च विह्यय से । 

सोक्ला्ं तस्य राष्रस्य अदाव पुलराहइतिस्‌ ॥ २३॥ 
महामा यक कषिवे प्रसत होकर क्रोधको दूर क्षिया ओर फिर उस राज्यकोी आपत्िसे 
इंडानेफे सिये आहुति देनी आरम्भ की ॥ २१ ॥ 

भ 
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मोक्षयित्वा ततो राष्ट्र ्रतिय॒द्य पश्चन्बद्नन्‌ । 

द्ात्मा नैमिषारण्यं जगाम पुनरेव द्‌ ॥ २४॥ 
इस प्रकार उस राज्यकी आपत्तिसे छुडाकर फिर राजा धृतराष्टरसे बहुत पश्चु लेकर मन प्रसन्न 
होकर दाल्म्य मुनि फिर नेमिपारण्यकों चंढे गये ॥ २७४ ॥ 


घुतराष्ट्रीडषपि धम्मात्मा स्वस्थचेता महामना+ 

स्वमेव नगरं राजा प्रतिपदे महद्धिमत्‌ ॥ २५ ॥ 
महातपस्वी धमासा महाराज धतराषट सी सचधान होकर अपने समृद्धश्षाली राजधानीको 
चले गये ॥ २५ ॥ 


तत्र तीर्थं महाराज दृहस्पतिरुदारधीः । 

अखराणाम भावाय मघाय च दिवौकसाम्‌ ॥ २६ ॥ 
है महाराज! इस ही तीथमे राक्षसोंके नाशके और देवताओंकी विजयके लिये मद्दा बुद्धिमान 
बृहस्पतिने ॥ २६ ॥ 


मांसेरापि जुहावेधिमक्षीयन्त ततोऽसुराः । 

देवतेरापि संभम्ता जितकाशिभिराहवे ॥ २७॥ 
मांससे यज्ञ किया था | इस कारण राक्षृस्रोंका क्षय हो गया और युद्धमें बिजय पाकर 
शोभायमान्‌ देवताअओने उनकी भमा दिया ॥ २७॥ 


तत्नापि विधिवदत्त्वा च्राद्यणेभ्यो मदायदाः। 
वाजिनः कुल्जरांखिव रथांश्राश्वतरीयुतान्‌ ॥ २८ ॥ 
¢ 


दस तीथम भी महा यशस््री बलदेवने ब्राक्मगोंकी विधिप्वेंक घोडे, हाथी, खचरियां रगे 
रथ ॥ २८ ॥ 


रत्नानि च भहादहाणि धनं धान्यं च पुष्कलम्‌ । 
ययौ तीथे सदावाह्योयातं पृथिवीपते ॥ २९ ॥ 
मूट्यवाच्‌ रस्न, बहुत धन ओर धान्यादिका दान किया} दे महाराज | यदास महाबाहु 


९ ९० 


चटद्वजी यायात नामक तथम्‌ पहुचे ॥ २९॥ 


यत्न यन्ञे ययातेस्तु सहाराज सरस्वती । 

सापः पयश्च खुखाव नाहुषस्य महात्मनः ॥ ३० ॥ 
महाराज ! इस तीथे जव नहुष पुत्र महातमा ययातिने यज्ञ॒ क्रिया था, तन उनके लियि 
सरस्वती घी और दूधको होकर वही थी ॥ ३० ॥ 


निभ्दाय ४१1 व्यंपये २१४ 








तन्नेष्ठा पुरुषव्यात्रो ययातिः एथिवीपतिः। 

अक्रामदृध्वे खदितो ठेमे लोकांख पुष्कलान्‌ ॥ ३१॥ 
उसी यज्ञे प्रतापे पुरुपसिह राजा ययाति आनंदित होकर इसी शरीरसे ऊपरके लोकमें 
स्मो चे गये । वदां उन्हें बहुत पुण्यरोक प्राप्त हुए ॥ ३१ ॥ 

ययातेयजमानस्य यच्च राजन्सरस्वती । 

प्रखता प्रददौ कामान््राह्यणानां मद्धात्मनाम्‌ ॥ ६२॥ 
हे राजन्‌ ! राजा ययाति जब यज्ञ कर रहे थे, तप वहां आये हुए मद्दात्मा ब्राह्मणोंकी सब 
इच्छाँ? सरस्वतीने पूणे की ॥ ३२ ॥ 

यच्न यच्न हि यो विप्रो यान्यान्कामानभीप्सति | 

ततञ्न तत्र सरिच्छेष्ठा ससज सुबहुन्नसान्‌ ॥ ३३॥ 
जहाँ जहाँ जो ब्राह्मण जेसी-जैसी इच्छा किए, वहाँ-वहाँ वह सब नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीने 
बहुत प्रमाणमें सुन्दर पदार्थ उत्पन्न किये और दान किये ॥ ३३ ॥ 

तन्न देवा; सगन्धवाः प्रीता यज्ञस्थ संपदा। 

विस्मिता सालुषाश्वासन्दृष्टा तां यज्ञसं पदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उस यज्ञकी सम्पत्ति देखकर देवता और गन्धवे प्रसन्न हो गये। मनुष्य तो वह यज्ञका वैभव 
देखकर अत्यंत आशय करने लगे ॥ ३४ ॥ 

ततस्तालकेतुर्महाधमेसेतुमहात्मा कृतात्मा सहादाननित्यः । 
वसिष्ठापवाहं महामीमवेग घुतात्मा जितात्मा समब्याजगास ॥ ३५॥ 
॥ हति भ्रीमहासारते शब्यपर्वणि चत्वारिशो3घ्यायः ॥ ४० ॥ २११९॥ 

अनन्तर महान्‌ धर्म धवजावाढे और तालकेतुबाले महात्मा, ऋवात्मा, ध्रतात्मा और जितात्मा 
बलराम, नित्य महान्‌ दान करते करते, वहांसे जहां सरस्वतीका बेग बहुत भयंकर है, उस 
बसिष्ठापवाह तीथेमें गये ॥ ३५ ॥ 


॥ महाभारतके श्स्यपर्वमे घालीलवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ २११९ ॥ 


ू $ @ष : 
लनम्रजय उवाय 
वसिष्ठस्यापवाहौ वै भीमवेगः कर्थं लु खः। 
किमथे च सरिच्छरषटा तम््षिं पत्यवादयतत्‌ ॥ १॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | महामुने | वसिष्ठापवाहके तीर्थमें सरस्वतीके जलका 
मयर बेग केसे हुआ ? नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीने उन ऋषिकों क्‍यों दाया था १ ॥ १॥ 


^ 2 


थैसाघाप 
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केन चास्यासपद्देर कारणं शिच चत्पमो। 

शंस पय सद्ाप्राज्न न हि दप्यानि शथ्यतास्‌ ॥ २॥ 
है प्रभो | उन सुनिके साथ सरस्वतीका बेर क्यों हो गया ? उसछा कारण क्या है? आपकी 
वाणी सुननेंसे हमारा जी दृप्त नहीं दोता, इसलिये यह कथा भी आप कहिंये ॥ २॥ 
चेशम्पायन उबाच 

विश्वामिज्वस्य चैवर्षेबेसिष्ठस्ण व भरत | 

शरदां वैरम खुद्राज॑स्वप/सपधो कृत महत्‌ ॥ १॥ 
श्रीविशम्पायन मुनि बोले- हे राजन ! विश्वामित्र और त्रह्मर्पि वसिष्ठमें बहुत वेर हो गया था, 
क्योंकि उन दोनोंमें तप करते करते स्पर्धा होनेके कारण विरोध बढ़ गया था ॥ ३॥ 

आश्रयी जे वसिछठरय रथाणुलीशेंड्मवन्सदान | 

पूर्वतः पथिमश्वासीष्धिः्वाभिच्रस्य धीमतः ॥ ४॥ 
महात्मा यसिष्ठका बडा आश्रम पूर्व तठपर स्थाणु तीथेमें था और उससे पश्चिमी ओर 
चुद्धिमान्‌ विश्वामित्रका आश्रम था ॥ ४ ॥) 

घन्र स्थाणुमेहाराज तप्तचान्सुसमहत्तप) । 

यच्रास्य कर्म तद्धरं परवदन्ति भनीषिणः 1५॥ 
हैं महाराज | जहाँ स्थाणुने वडा भारी तप किया था, वहाँ बुद्धिमान्‌ छोग उनकी तपस्यादा 
घोर वर्णन करते हैं ॥ ५॥ 

यत्रेष्टा भगवान्स्थाणु) पूजसित्वा सरस्वतीम । 

स्थापयामास तत्चीय स्थाणुतीधभिति पभो ॥ ६॥ 
प्रभो | जहां भगवान्‌ स्थाणुने सरस्वतीकी पूजा करके और यज्ञ करके तीर्थकी स्थापना की, 
वहाँ वह तीथ स्थाणुतीथके मायसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ६ \ 

तन्न छ्य खुराः स्क्द्मण्यपिश्वज्नराधिप | 

सेनापत्येन घ्रर्ता खरारिविनिवहेणस्‌ ॥ ७ ॥ 
नराधिप ! उस ही तीथे सय देवेन दैव शत्रुओंकों नष्ट करनेवाले स्कन्दकों बडे सेनापति- 
पद्पर्‌ अपिपिक्त फिया था ॥ ७॥ 


तस्मिन्सरस्वतीतीर्थ विश्वासित्रों महाझुनि) । 

वसिछ चालयामनास तपलोग्रेण तच्छृणु ॥८॥ 
उसी सरस्वती तीथे महामुनि विश्वामित्रने वसिष्ठकों अपने उम्र तपके चलसे चलित कर 
दिया था, सो कथा तुम हमसे सुनो ॥ ८ ॥ 
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विश्वाभिज्नवसिष्ठी तावहन्धहनि सारत । 

स्प तपःचछरतां तीं चकतुस्तै त पेयनौ ॥९॥ 
हे भारत ! विश्वामित्र और वसिष्ठ दोनों ही महातपप्पी थे, उस्त वे स्थाने रहकर प्रतिदिन 
परस्पर विरोधसे अत्यंत घोर तप करते थे ॥ ९॥ 

तन्नाप्यधिद्धसंतापों विश्वालित्रो सहालुनि! | 

दृष्ठा तेजो चसिछ्ठरण चिम्तामभिजगाल ह । 

तस्य बुद्धिरियं आ्खीद्धमेनित्यर्ण भारत ॥ १०॥ 
परन्तु सहाभरुनि विश्वामित्र अधिक त्रस्त होते थे, पे वसिष्ठा अधिक तेज देखकर ॒चिन्ता 
करने लगे ! भाषत ! सदैव धर्मम सञ्च विश्वामित्र वुनिके मनम यह विचार आया ॥ १० ॥ 

इयं सरस्वती तृणी सत्सलीप तपोधनप्त्‌ ! 

आनयिष्यति वेगेन वद्धिं जपत चरस । 

इहागतं द्विजओेएं हनिष्यासि से संरायः ॥११॥ 
यदि यह सरस्वती नदी सदा धर्म करनेवाले महातपरवी सुनि वसिष्ठकी अपने जलके वेगसे 
शीघ्र वहाकर मेरे पास ले आयेगी तो में यहां आये हुए ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ चसिष्ठकी मार डालूगा 
इसमें संशय नहीं ॥ ११ ॥ 

एवं निश्चित्य सगवान्विश्वामिशो सहासुनि। । 

सस्मार सरितां श्रेष्ठां क्रोषर्सरक्तलोचन: ॥१२॥ 
ऐसा निश्रयपूरवक विचार करके महासुनि विश्वामित्रने क्रोधसे छाल नेत्र करके, सब नदियोंमें 
श्रेष्ठ सरस्तीका ध्यान किया ॥ १२॥ 

सा ध्याता झुनिना तेन व्याकुलत्व जगाम ह। 

जज्ञे चैनं महावीय सहाकोपं च सएलिनी ॥ १३॥ 
उन सुनिके ध्यान करते ही भामिनी सरस्वती वहुत व्याकुल हो गई । उन्होंने जान लिया 
कि इस समय सहायीर्यवान्‌ विश्वामित्र बहुत क्रोधित ई ॥ १३॥ 

तत एन वेपलाना धिव्णा प्राज्ललिस्तदा । 

उपतध्थे खुनिवरं विश्वाधिच्रं खरस्वती ॥१४॥ 
तब इस कारण सरस्वती सठीन होकर, कांपती हुई, हाथ जोडकर सुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रके 
पास आई ॥ १४॥ 

हतवीरा यथा नारी सासवद्दु/खिता भ्ुशम। 

ज्ञहि कि करवाणीति प्रोवाच सुनिसत्त सम्‌ ॥ १७॥ 
ओर जिसका एति यारा गया दौ उस विधवा दकि समान बह असय॑त दुःखित हो मई ओर 
स॒निभेषठसे सदने लगी कि, हे भमवेन्‌ ! किये, हम आपका दौनसा काम करें ॥ १५ ॥ 
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ताछुवाच छुनि! कुछों चसिर््र शीघप्रमानय । 
यावदेनं निहन्सपद्य तच्छत्या ब्यथिता नदी ॥ १६॥ 
तब क्रुद्ध विश्वामित्र मुनि उनसे बोले, वमिष्ठको शीघ्र यदं तुम जपने पानी बहा रावो, 
जिप्से आज में उनको मार डा्टगा । उनके कचन सुन सरस्वती नदी व्यथित दो गई।॥१६॥ 
साञ्ञलिं तु त्ततः करत्वा पुण्डरीकनि सेक्षणा । 


विच्यथे स्ुषिषरूढेव लता चायुसमीरिता „ ॥ १७॥ 
वह कमलेके समान नेत्रवाली सरस्वती हाथ जोडकर पवनसे द्विलाई गई लताके समान कॉपने 


€ नै, 


लगी और व्यथित हुई ॥ १७॥ 

तथागता तु ता दृष्ठा वेपलानां कृताझ्लिम । 

विश्वामित्रोउत्रवी त्कुद्दों चसिष्ठ शीघ्रमानय ॥ १८॥ 
उसको हम प्रकार प्रणाम करती, कॉपती आ गयी देखकर क्रोधित विश्वामित्र बोले- बसिष्ठकी 
मुरत ले आओ ॥ १८ ॥ 

ततो भीता सरिच्छेट्रा चिन्‍्तयामास भारत । 

उभयोः रापयोर्मीता कृथमेनद्भविष्यति ॥ १९॥ 
है भारत, तम्र भयभीत हो गयी हुई नदियोंमें श्रेष्ठ सरखती दोनोंकि शापते भयभीत हो, अब 
केसे होगा इसकी चिन्ता करने लगी ॥ १९ ॥ 

साभिगस्य वसिष्ठं तु हममथमचोदयत्‌ । 

यदुक्ता सरितां भ्रष्टा चिग्वामिच्रेण धीमता ॥ २०॥ 
उस नदीने वसिष्ठके पास जाकर बुद्धिमान विश्वामित्रते जो कुछ उस नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीको 
कहा था, वह सव बचन उनसे कह सुनाये ॥ २० ॥ 

उभयो। शापयोर्मीता वेपमाना पुनः पुनः। 

चिन्तयित्वा मदाकापस्चिविच्ासिता श्रम्‌ ॥ २१॥ 
वह दोनोंके शापसे डरती हुई बार॑बार कांप रही थी । महाशापका विचार करके विश्वामित्र 
ऋषिके भयसे बहुत डर गयी थी ॥ २१ ॥ 

तां क्ुशां च विवर्णो च हृष्ठा चिन्तासमन्विताम्‌ । 

उवाच राजन्धमात्मा वसिछ्ठो द्विपदां वरः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! उसे कृश, कांतिहीन और चिंतामम्न देखकर मलुष्यो्म श्रेष्ठ धर्मात्मा वसिष्ठने कहा ॥२२॥ 

आश्यात्सान सरिच्छेछे घह मां शीधगामिनी | 

विन्वामिच्रः छपेद्धि त्वां जा क्रुथास्त्वं विचारणास्‌ ॥२३॥ 
हे नदिर्यमि श्रेष्ठ सरस्वती ! त॒म अपनी रक्षा कयो ओर शध गिते प्रादित होकर, हरमे 
माकर दिश्वामित्रके पास ठे चलो, इसलिये तुम दूसरा ॐ विचार मत करो, नदीं तो 
विश्वामित्र तुम्दें शाप दे देंगे ॥ २३ ॥ 
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तस्य तद्वचनं श्रत्वा कृपाशीलस्य सा सरित्‌ । 
चिन्तयातास कौरव्य कि कृत खुक्तं भवेत्‌ - ॥ २४॥ 


कुरुनन्दन ! कृषपाश्चील वसिष्ठ मुनि ऐसे वचन सुन नदियोंमें श्रेष्ठ सरखती शोचने लगी 
कि अब कोनसा काम करनेसे हमारा कल्याण होगा ॥ २४ ॥ 


तस्याश्िन्ता समुत्पन्ना वसिष्ठो मय्यतीव दि । 

कृतवान्हि दयां नित्य लस्य कायै हितं सया ॥ २५९ ॥ 
फिर उसने विचार किया कि वसिष्ठने मेरे ऊपर बहुत ही कृपा की है, इसलिये जिप्में 
उनका कल्याण हो सो काम करना सुझे सदा उचित है ॥ २०॥ 


अथ कखे स्वके राजजञ्ज पन्तखषिसत्तमम्‌ । 

जदहानं कौरिकं परेक्ष्य सरस्वत्यभ्यचिन्तयत्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! एक दिन सरस्वतीने महामुनि विश्वामित्रको अपने तटपर होम और जप करते 
देखकर विचार किया कि, ॥ २६ ॥ 


इदमन्तरमित्येव ततः खा सरितां चरा। 

कूलापहारभकरोत्स्वेन वेगेन सा सरित्‌ ॥ २७॥ 
यह समय ही अच्छा है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपना तट तोड दिया और अपने वेगसे 
वसिष्ठकोी बहा ले चढी ॥ २७॥ 


तेन कूलापहारेण मैत्नावरुणिरौद्यत । 

उद्यमानश्र तुछाव तदा राजन्सरस्वतीम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस बहते हुए किनारेंके साथ मित्रावरुणके पुत्र वसिष्ठ भी बहने रूगे । राजन्‌ ! वहते समय 
वसिष्ठ सरस्वतीकी स्तुति करने लगे ॥ २८ ॥ 


पितामहस्य सरसः पच्रत्तासि सरस्वति । 

व्याप्ं चेदं जगत्सवं तवेवार्मोभिरुत्तमेः ॥ २९॥ 
हि सरस्वती ! तुम पितामह ब्रह्माके तलावसे निकली हो, यह सब जगत तुम्हारे उत्तम जलसे 
पूरित है ॥ २९॥ 


त्वसेवाकाशगा देवि मेघेषूत्खछजसे पथः । 
सर्वोश्वापस्त्वमेवेति त्वत्तो चणमधीमहे ॥ ३० ॥ 
देवि | तुम आह्वाशमें जाकर मेघोंकी जलुते पूरित करती हो, तुम सब्र जलोंक्ा रूप हो, 


तुम्हारे ही प्रतापसे हम ऋषि लोग वेद पढते हैं ॥ ३०॥ 
४१ (स, भा. इस्य. ) 
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पुष्टियुतिस्तथा कीर्ति! सिद्धिदृंद्धिरमा तथा । 

त्वमेव वाणी स्वाहा त्वें त्वव्याथत्तणिदं जगत्‌। 

त्वत्रैव सर्वश्रूतेषु वस्रसीद चतुर्विधा ॥ ३१॥ 
तुम पुष्टि, बुति, कीति, सिद्धे, बुद्धि, उमा, वारी ओर्‌ स्वाह हो । यह मच जगद्‌ तुम्दरे 
आधीन दै । तुम सब ग्राणिमात्रमें चार प्रदारके रूप धारण करके बसती हो ॥ ३१ ॥ 


एवं सरस्वती राजन्स्तृसमाना सहर्षिणा । 

चेंगेनोवाह त॑ विप्र॑ विश्वामित्राश्र्म प्रति । 

न्यवेदयत चासीक्ष्णं पविश्वासिज्नाय ते सुनिम ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! महर्पि वसिष्ठकी ऐसी स्तुति सुन सरस्वती वेगसे बहने लगी और उन बद्मर्पिको 
विश्वामित्र आश्रमको पहुँचा दिया फिर विश्वामित्रसे बार बार कद्द दिया, में बसिष्ठक्नों ले 
आई ॥ ३६॥ 


तमानीतं सरस्वत्या दष्टा कोपसमन्वितः । 
अथान्वेषत्परद्रणं वसिष्ठान्तकरं तदा ॥ ६२ ॥ 
सरस्वती दारा वसिष्टको अपने फस लाये हुए देल, विश्वामित्रको बहुत क्रोध हु आ जीर विष्टपे 


क, क 


मारनेफे लिये ज्ञ दढन रगे ॥ ३६ ॥ 

ते ठु कुद्धमलिपरक्ष्य ब्रह्महत्याभयाजन्नदी । 

अपोवाह विषं तु प्राचीं दिदामतन्द्िला । 

उभयोः छवैती वाक्यं वश्चयित्वा तु गाधिजम्‌ ॥३४॥ 
विश्वामित्रक़ो क्रोधित देख ब्रहमहस्याके मये वसिष्ठो सरस्वती नदीने आरस्य छोड सावधान 
होकर दोनोंकी आज्ञाका पालन करके विश्वामित्रकों धोका देकर पुनः पूर्वकी ओर बेगसे 
बहा दिया ॥ ३४ ॥ 


ततोऽपवाहितं दष्टा वसिष्टसुषिसत्तमम्‌ । 

अन्रवीदथ संकुद्धों विश्वामित्रों मर्षणः ॥ ३५ ॥ 
मुनिश्रेष्ठ बसिष्ठको फिर अपनेसे दूर बढ़ते देख, क्रोधी विश्वामित्र दुःखसे अत्यंत क्रोध झरके 
वोले ॥ ३५॥ 

यरम्रान्मा त्व॑ सरिच्छरेष्ठे वश्चयित्वा पुनगेता । 

शोणितं वह कल्याणि रक्षोग्रामणिसेमतम्‌ ॥ ३६॥ 
है नदियोंमें श्रेष्ठ कल्पाणमयी सरस्वती ! तू हमसे छल करके फिर चली गई, इसलिये तेरा 
जल रुधिर हो जाय जो राक्षस्रोंकोी प्रिय है ॥ ३६॥ 
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ततः खरस्यती श्रा विभ्वाभिन्रेण धीमता । 

अवदह्च्छोणितोन्मिश्चं तोर्यं संवत्सरं तदा ॥ ३७ ॥ 
बुद्धिमान विश्वामित्रके ऐसे शाप देनेपर ही सरस्वतीका जल रुघिर हो गया और वह एक 
वर्पतक रंथिरमिभित पानी बहाती रही ॥ ३७ ५ 

अथर्षयश्च देवा गन्धर्वाप्सरसस्तथा । 

सरस्वतीं तथा दष्ट व भूवुशरशःखिताः ॥ ३८॥ 
तग्र सरस्वतीकी यह दशा देख ऋषि, देवता, भन्धभे ओर अप्सरा आदि सव अत्यन्त दुःखी 
हो गये ॥ ३८ ॥ 

एवं वसिष्ठापवाहो छोक्े खयात्ते जनाधिप । 

आगच्छच पुनर्मा स्वमेव खरितां वरा ॥ ३९॥ 

॥ इति ्रीमदाभास्ते शाट्यपर्वणि एकचत्वारिश्षोऽध्यायः ॥ ४१॥ ॥ २१५८ ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! इसी प्रकार उसी दिनसे इस तीथेका नाम जगतमें वसिष्ठापवाह तीथेसे 
प्र्यात हुआ । वसिष्ठक्ों बहानेके बाद नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती फिर अपने पहले मागपर दी 
बहने लगी ॥ ३९॥ 

॥ भद्दाभारतके शब्यपर्वम एकतालिसवां अध्याय समाप्त 1 8१॥ २१५८ ॥ 





: @2 
बैशंपायन उवायच 
सा शप्ता तेन क़ुद्धेन विश्वामित्रेण धीमता । 
है तर्मिस्तीथवरे झुश्ने शोणित सछुपावहत्‌ ॥ १॥ 
श्रिजञम्पायन मुनि बोले है राजन्‌ { जनमेजय ! क्रोध मरे वुद्धिमान्‌ विश्वामित्रा शाप 
होनेसे, सरस्वती उल्ल उज्ज्वल और श्रेष्ठ तीथेमें रुधिरकी धारा बहाने छगी ॥ १ ॥ 
अधाजण्घुस्ततो राजन्नाक्षसास्तत्र भारत । 
तत्न ते शोणितं सर्वे पिबनत) सुखभासते ॥ २॥ 
भारत ! अनन्तर कई राक्षस उस शुद्ध तीथंपर आये और सब उस रुधिरको पीझर बहुत 
प्रसन्ष होकर वहां रहने छगे ॥ २॥ ` 
तप्ताथ खुष्युश्ं तेन सुखिता विगतज्वसः; । 
चत्यन्तश्च दन्त यथा स्वर्मलितक्तथा ॥ ३॥ 
उस रुधिरसे बहुत द, सुखी ओंर निश्चिन्त हो वे नाचने और हंसने ढुगे, मानो उन्होंने 


(३ ७. 


स्वगेरोक दी जीत लिया है ॥ ३ ॥ 
2९ 
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कस्यचित्त्वथ क्षारस्य फषयः सुतपोधनाः । 

तीर्थयाचां समाजग्मुः सरस्वत्यां मही पते ॥ ४ ॥ 
पृथ्वीपते ¡ भिसी एक दिन अनेक तपस्वी सुनि सरस्ते किनरिपर तीथैयात्रकरि स्थि 
आये ॥ ४ ॥ 

तेषु सर्वेषु तीथंपु आप्छ॒त्स सुनिपुंगवा। । 

प्राप्य प्रीति परां चापि तपोद्धच्धा विदारदाः। 

परययुर ततो राजन्येन तीथे दि तत्तथा ॥ ५॥ 
सच तीर्थम स्नान करते करते वे तयस्वी ज्ञानी सुनि अ्य॑त प्रसन्न चित्त दोक, उस रुधिर 
बहानेवाले तीथमें जा पहुंचे ॥ ५ ॥ 

अधागम्य महाभागास्तत्तीये दारुणं तदा। 

इृष्ठा तो सरस्वत्या; शोणितेन परिप्छतम्र्‌ | 

पीयमानं च रक्षोभिर्वह्ुभिनैपसत्तम ॥ ६1 
हे रजेन ! वहा आकर महातपस्वी ओर महाभाग मुनिषेनि सरस्वरतीके उस तीी द्रण 
दशा हो गयी है, नदीका पानी रुधिरसे भरा है और उसका अनेक राक्षस पान कर रहे हैं, 
ऐसा देख ॥ ६ ॥ 

तान्हट्ा राक्षसातन्राजन्मुनय! संशितबता। । 

परिच्राणे खरस्वत्याः परं त्नं प्रचक्रिरे ॥ ७॥ 
राजन्‌ ! उन राक्षसोंको देखकर कठोर तपस्या करनेवाले मुनियोि सरस्वतीके उस तीथके 
उद्घारका महान्‌ यत्न किया ॥ ७ ॥ 

तेतु स्व महानागाः समागम्य मदात्रताः। 

आष्ुय सरितां अ्रष्ठामिदं चचनमन्नवन्‌ ॥ ८ ॥ 
अनन्तर उन सभी महाव्रवधारी ओर महाभाग सुनियेनि नदिर्ोमिं शरेष्ठ सरस्वती वुलाकर 
पूछा ॥ ८॥ 

कारण ब्रूहि कल्याणि किमथे ते हदो झायम्‌। 

एवमाङ्कल्तां यातः श्ुत्वा पास्यामहे चयम्‌ ॥ ९ ॥ 
है कल्याणी ! तुम्दारा यह ताढाव ऐसा रुधिरसे मिश्रित क्यों हो गया है ? इसका कारण 
हमसे कहो, सो सुनकर हम लोग कुछ उपाय करेंगे ॥ ९ ॥ 
ततः सा सर्वेमाचष्ट यथावृत्त प्रवेपती । 


डःखितामय तां दष्रा त च्चै तपोधनाः ॥ १०॥ 


तब ऋषियोंके वचन सुन कांपती हुई सरस्वतीम सथ ्ान्त कह सुनाया । सरस्तीरे 
दुःखित देख तपस्वी सनि बोले ॥ १०॥ 


| 
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कारणं अअतमस्साभिः क्ापन्चैव श्रुतोडनचघे । 

करिष्यन्ति तु यत्प्राप्रं सवे एव तपोधनाः ॥ ११॥ 
है निष्पाप सरस्वती ! शाप और उसका कारण हम लोमनि सुना, ये सव तपोधन ऋषि 
इसके लिये अव कुछ उपाय करगे ॥ ११॥ 


एवसुक्त्वा खरिच्छरे्ठामूचुस्तेऽथ परस्परम्‌ । 
विमोचयामहे स्वे शापादेतां सरस्वतीम्‌ ॥ १२॥ 


नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वर्तीसे ऐसा कहकर ऋषियोंने पररुपर विचार किया कि, हम सबको 
सरस्वर्ताकों इस शापसे छुडाना उचित है ॥ १२॥ 


तेषां तु वचनादेव प्रकृतिस्था सरस्वती । 
प्रसन्नसलिला जज्ञे यथा पूष तथैव हि । 
विमुक्ता च सरिच्छेछा विव भी सा यथा पुरा ॥११॥ 
उन ब्राह्मणेंके बचनसे सरस्वती प्रकृतिस्थ हुई ओर उसका जल पहिलेके समान निमेल हो 
क, न्ह कि, के क पे 


गया ओर शापपुक्त हुई नदि्योमे शरेष्ठ सरस्वती पिलेके समान बहकर शोभा पाने 
र्गी ॥ १६३॥ 


दष्टा तोयं सरस्वत्या खुनिभिस्तैस्तथा कतम्‌ । 

कृताञ्ञलीस्ततो राजन्नाक्षलाः छुघयादिताः । 

ऊचुरतान्वे झुनीन्सवोन्क्ृपायुत्तान्पुनः पुनः ॥ १४॥ 
उन मुनियोकि द्वारा सरस्वतीका जठ निभैर किया गया देखकर, राजन ! भूखसे पीडित 
हुए राक्षस तब हाथ जोडकर उन सब दयावान्‌ मुनिर्वोके शरण गये और बार बार कहने 
लगे ॥ १४॥ 


चयं दि ्षुधिताश्चैव धलाद्धीनाग्च शान्तात्‌ । 

नच नः कामकारोऽय यदू पापक्ारणः ॥ १५ ॥ 
हम छाग सनातन धमस भ्रष्ट हकर राक्षस हुए हैं ओर अब भ्रूखसे व्याकुल हो रहे ह, 
अब हम लोग जो पापका आचरण करते हैँ, वह हम स्वेच्छासे नहीं करते हैं ॥ १५ ॥ 


युष्माकं चाप्रसादेन दुष्कृतिन च कमंणा। 

,_ पक्लाऽय्‌ चधतऽस्माकं यतः स्म ब्रह्मराक्षसाः ॥ १ ॥ 
आप जेधे धमोत्माओंकी हमपर कृपा नहीं हुई और हम सदा दुष्कर्म करते रहे । इसलिये 
कमरे पापक सदंव बुद्धि होती रही ओर हम अक्ष राक्षस हो गये हैं ॥ १६॥ 


महाभारते 





१५६ | 

एवं दि वैरयद्द्राणां क्षन्नियाणां तथैव च। 

से ्राह्यमणान्प्रद्धिषन्ति ते जवन्तीह्‌ राश्वसाः 
चरते ॐ 


इमी प्रकार जो क्षत्रिय, बेब्य और शूद्र बराह्मणोंसे ढेंप करते हे, 


भ 


चज 


राक्षस होते हैं ॥ १७ ॥ 
आचायसरूल्विज चेव शुरं ध्द्धजनं तया । 
प्राणिनो येऽवपन्यन्ते ते मयन्तीद्‌ राक्षसाः । 

योपितां चैव पापानां योनिदापेण वधते 


जोम 

हैं। पापी स्रियोंकि योनिदोप जनित पापके कारण बढते हैं ॥ १८ ॥ 
तत्कुरुध्वसिहास्माक कारुण्य ह्विजसत्त मा: । 

चाक्ता सवन्तः सर्वेपां लोकानामपि तारणे 


छोगोंका भी यहां उद्धार कोजिये ॥ १९ ॥ 
तेषां ते मलुष्यः श्र॒त्वा तुष्डुचुस्ता महानदीस। 


मोक्षाय रक्षसां तेपासूचु। पघतमानसाः 
उन राक्षुसोंके वचन सुनकर एकचित्त ऋषियोंने उनकी मुक्ति 


ओर कडा ॥ २० ॥ 
छ्ठुतकीरावपन्चं च यचोचिछटानितं मवेत्‌ । 
कैराचपन्नमाधूततमारूग्णमपि यद्भवेत्‌ । 


श्वमिः संसएटमन्न॑ च भागाउसौ रक्षसामिह 


[1 


के 
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॥ १७॥ 
गत्‌ हमारे दी समान 


॥ १८ ॥ 


नव, आचार्य, ऋतिज, गुरु और बूंढेका अपमान करते द । वे मी यदं रास दैति 


॥ ६९ ॥ 


इसलिये, दे सुनीश्वरों ! तुम छोग सब छोगोंका उद्धार करनेमें समय हो, इसलिये हम 


॥ २० ॥ 


रिय महा नदीकी स्ति शी 


॥२१॥ 


जो अन्न सडा, कीडोंसे खाया, जूठा, बालयुक्त तिरस्कारपूतरक प्राप्त रोगी हुए मनुप्पसते 


दिया अं 


मीर इत्ति छ दिया हआ अन्न इस जगत राक्षस्ोंका भाग होगा ॥ २१ ॥ 
तस्माज्ज्ञात्वा सदा विद्वावेतान्यज्ञानि वजयेत्‌ । 

राक्षसान्नमसौ खङ्क्त यो भुल्क्त द्यनमीरराम्‌ 

इमलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य इसकी जानकर, यत्नपूर्वंक विचार करके इन अनेको 

जो इस अन्नकी खायगा, वह मानो राक्षसोंका अन्न खानेवाला होगा ॥ २२ ॥ 

शोधभित्वा ततस्ती्थस्रपयस्ते तपोधनाः । 


॥ २२॥ 
छोड द्रे, 


1२३॥ 


सोक्षार राक्षसानां च्‌ नदी तां प्रत्यचोदयन 
अनन्तर उन तपोधन ऋषियोंने उस तीर्थकी शुद्धि करके उन उन राक्षसोंक्री सुक्तिके लिये 


सरस्वतीसे चरदान मांगा ॥ २३ ॥ 


अध्याय ४२ ] शब्यपर्व ३२७ 


भन 








~~~ ~~~ 


महर्षीणां मतं ज्ञात्वा तवः खा सरितां वरा । 

अरूणाभानयामास स्वां तदयु पुरुषषंम ।॥ २४ ॥ 
हे परथ्वीताथ ! ऋषिपोंकी यह सम्मति जानकर बदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती अरुगा नामक अपनी 
दूसरी घाराकी ले आयी ॥ २४ ॥ 

तस्यां ते राक्षसाः स्नात्वा तनृस्त्यक्त्वा दिवं गताः । 

अरुणायां महाराज बऋह्महत्यापहा हि सा ॥ २७॥ 
महाराज ! राक्षसोंने उसमें खान किया और वे अपना शरीर छोडकर खगेमें चले गये । 
कारण कि अरुणामें खान करनेसे ब्रह्महत्या छूट जाती है ॥ २५॥ 

एतसर्थमभिनज्ञाय देवराजः रातक्रतुः । 

तास्पस्ताथेवरे स्नात्वा सिश्ुक्तः चाप्यना पिल ।॥ २६ ॥ 
राजन्‌ ! यह पिचार जानकर देवराज इन्द्रने उस श्रेष्ठ तीथमे खान किया और बदादत्याके 
पापसे छूट गये ॥ २६॥ 

जनपम्रजय उवाच 

किमर्थं भगवाञ्दान्तो ब्रह्महत्यासवाप्तवान । 

कथमस्मिश्व तीर्थ वे आप्छुत्याकल्मषो5भवत्‌ ॥ २७॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान इन्द्रको ब्रह्महत्याक्रा पाप क्‍यों लगा था १? और 
इ तीथ स्नान करनेसे वे पापरहित केसे हो गये ? ॥ २७॥ 

चशस्पायन उदायच 

श्युणुष्वैतदुपाख्यानं यथाचरत्तं जनेश्वर । 

यथा विभेद समयं नञ्ुचेवीसवः पुरा ॥ २८ ॥ 
श्रीवेशस्पायन सुनि बोले- है महाराज ! पहिलेके समय जिस प्रकार इन्द्रम नपुचिके साथ 
को हुई प्रतिज्ञाकों तोडकर विश्वासघात किया था, सो कथा जेसी हुईं थी हम तुमसे कहते 
हं तुम सुनो ॥ २८ ॥ 

न्ुचिवोखवाद्धीनः सूयर्म समादिकात्‌ । 

तनन्द्रः सखूकलकरोत्खपय चदमव्रचात्‌ ॥ २९ ॥ 
पिरे समयम नमुचि इन्द्रे भयते डरकर सयं किरणो घुस गये, तव इन्द्रने उससे 
मित्रता कर लो और उसके सह् यह प्रतिज्ञा की ॥ २९ ॥ 

नाद्रणत्वान शुष्केण न रात्रौ नापि बाहनि । 

दधिष्याञ्यसनुर्रे्ठ सखे सत्येन ते छापे ५ ३० ॥ 
है गक्षसभ्रेष्ठ मित्र | हम सत्यकी शपथ खाकर तुमसे कहते हैं कि तुम्हें न गीले, न उजे 
हाथयारसे मारंगे । न दिनकी ओर न रातको बारेंगे ॥ ३०॥ 





वजनी बन 


६२८ महाथारते [ तीरथयात्रापव॑ 








एवं स कृत्वा समय हृष्ठा नीहारसीख्रः । 

चिच्छेदास्य सिसे राजन्नपां फेनन वाष्वः ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! इस प्रतिज्ञाको नष्ठचिने भी स्वीकार कर लिया और एक दिन इन्द्रने पानीमें फेना 
देखा, तब उसदीसे कुर पडनेके समय उसका शिर काट दिया ॥ ३१ ॥ 


तच्छिरो नसुचेष्िदचं प्रषटतः राक्रसन्वयात्‌ । 

हे भिच्हन्पाप इति च्रुबाणं राक्रमन्तिकात्‌ ॥ २२॥ 
वह कटा हुआ नमुचिका शिर इन्द्रके पीछे लग गया और वह उनके पास जाकर बोला- 
अरे मित्रकी मारनेवाले पापी | ॥ ३२॥ 


एवं स रिरसा तेन चोयमानः पुन! पुनः । 

पित्तामहाय संतघ्च एतसथै न्यवेदयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
ऐसा बार बार कहता हुआ इन्द्रके बहुत पीछे दौडा। इन्द्र उससे व्याकुल और संतप्त होकर 
ब्रक्षाके पास गये और यह सब समाचार कह सुनाया ॥ ३३ ॥ 


तमतन्नवील्लोकग॒ुरुररुणायां यथाविधि | 
इृष्ठीपरएश देवेन्द्र ब्रह्महत्यापहा हि सा ॥ ३४ ॥ 
तब लोगगुरू ब्रह्मानें उनसे कहा कि, है देवेन्द्र ! अरुणातीथ ब्ह्मद्वत्याके पापकी दूर करनेवाला 
है, इसालिये तुम वहां जाकर विधिपूर्वक यज्ञ करो और अरुणांके जलका स्पश करो ॥ ३४॥ 
इत्युक्तः सर सरस्वत्याः ऊुञ्ञे वै जनमेजय । 
इ्ठा यधावहद्वा भद्रुणायाझुपासएशत्‌ ॥ २७॥ 
जनमेजय ! ब्रह्माके ऐसे वचन कहनेपर इन्द्रनें सरस्वर्तीके तीथेमे जाकर विधिके अनुसार 
यज्ञ किया ओर उसमें स्नान किया ॥ ३५ ॥ 


स मुक्तः पाप्मना तेन ब्रद्यहत्याकरतेन इ । 

जयाम संहृष्ठमनास्मिदिव निदरोश्वरः ॥ ३६ ॥ 
तवर उम ब्रहमहस्यकिं पापे छटफर ओर अस्यन्त प्रस होकर देवराज इन्द्र स्वर्गो चे 
गये ॥ ३६॥ 


रिरस्तचापि नघुचेस्तन्रैवाष्त्टरत्य भारत । 
लोकान्कामदुधान्पाप्तमक्षयात्राजसत्त म ॥ ३७ ॥ 
भारत ! राजश्रेष्ठ ! नमुचिका वह शिर भी उस तीथमें स्नान करके मनोवाड्छित ल 
देनेवाले अक्षय लोगोंकों चहा गया ॥ ३७॥ 


अध्याय ४३ ] शब्यपर्ते ३२९ 
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त्राप्युपरएदथ चलो सदातसा दत्वा च दावानि पएूथग्विघानि | 

अवाप्य घर्म परमा््कम्पी जगाल सोमस्य सहत्छ तीरथ ॥ ३८ ॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- उस तीथेमें भी उत्तम आये कमे करनेवाले महात्मा चरुशामने 
स्नान करके नाना प्रकारकी वस्तुओंका बहुत दान करके घर्मका फल प्राप्त कर फिर वहांसे 
सोम तीथेको चले गये ॥ ३८ ॥ 

यज्ञायजद्राजसूयेन सोमः साक्ष्वात्पुरा विधिवत्पार्थिवेन्द्र । 

अन्रिर्धीसान्विप्रसुख्यो बमव होता यरिमिन्क्रतुसुख्ये महात्या ॥ ३९॥ 
हे राजेन्द्र ! इस ही तीर्थम पिल समयमे साक्षात्‌ चन्द्रमने विधिपूवक राजघूय यज्ञ किया 
था; उतत श्रेष्ठ यज्ञे बाहमणगरेष्ठ बुद्धिमान्‌ महासा अत्रि होता था ॥ ३९ ॥ 

यस्यान्तेऽूखुमहान्दानवानां दैतेयानां राक्षक्लानां च देवैः । 

स संग्रामस्तारकाखूयं खतीच्रो यच्च स्कन्दस्तारकाख्यं जघान ॥४०॥ 
इसी यज्ञके अन्तर्मे देवताओंङ्ि साथ दानव, दैत्य ओर रशसोका महान्‌ तारकामय धोर्‌ 
युद्ध इ था, इसी युद्धम कार्तिकेयने तारकासुरकी मारा था ॥ ४०॥ 

सेनापत्यं लब्घवान्देवतानां महासेनों यज्ञ दैत्यांतकता। 

खाक्षाचात्र न्‍्थवसत्कार्सिक्रेयः सदा कुमारों थत्र स छुक्षराज/ ॥ ४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि द्विचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४९ ॥ २१९९॥ 
इसी स्थानपर देत्योंके नाश करनेवाले महासेन स्वामि कात्तिकेयकी देव सेनाएति पद मिला 
था, यदीं साक्षात्‌ मार स्वामि कात्तिकेय श्रेष्ठ एक्षुके इक्षके नीचे सदा निवास करते हैं ॥४१॥ 
॥ महाभारतके शल्णपवमें बयालीसलवां अध्याय समाप्त ॥ ४२॥ २१९९ ॥ 


। 8 @द्ड ६ 


जनमेजय उवाच 
सरस्वत्याः प्र जायोऽयद्युक्छस्ते द्विजसत्तम ¦ 
ङभारस्याभिषेकं तु बरद्मन्व्यार्यातुमदंसि ॥ १॥ 
राजा जनमेजय बोले- है त्राह्ममश्र्ठ ! आपने हमसे सरस्वतीका मदासत्म्य कहा, अब कुमार 
कार्चिकेयके अभिषेककी कथा हमसे कहिये ॥ १ ॥ 
यसिम्रिन्‍न्काले च देशे च यथा च वदतां वर । 
चैश्वाभिषिक्तो भगवान्विधिना येन च प्रः  ॥२॥ 
है कहनेवालोरमे श्रेष्ठ ! भगवान्‌ कार्त्तेकेवका किस समय, किस देशमें किन लोगोंने किस 
किस विधिसे अभिषेक किया था ॥ २४ 
४२ (म. मा, दस्म, ) 


३३० महाभारसतसे [ तीर्थयात्रापर 





स्कंद यथा च दैत्यानाभकरोत्कदनं मदत्‌ । 

तथा से सवैमाचक्ष्व परं कौतृदटं दि मे ॥२॥ 
स्छन्द किस प्रकार दैरत्योका महान्‌ नार किया था १ यह सब कथा सुननेकी हमारी बहुत 
इच्छा है, आप किये ॥ ३॥ 

वे्ध॑पायन उवाच 

दुसवंदास्य सररामिदं कौतुहलं तव । 

दर्षघयुत्पादयत्येतद्टचो मे जनमेजय ॥४॥ 
भरविदस्पायन सुनि येके हे राजन्‌ जनमेजय ! तुम्हारा यह कुतुहरू कुरुकुलके अनुसार ही 
है । तुम्हारा यह कहना मेरे मनमें आनन्द उत्पन्न कर रहा है ॥ ४॥ 


इन्त ते कथयिष्यासि शृण्वालस्थ जनाधिप । 

अभिषेक कुमारस्य प्रभाव॑ च महात्मनः ॥५॥ 
जनाधिप ! हम महात्मा कुमार कार्त्तिकेयका अभिषेक और प्रभाव तुमसे वर्णन करते हैं, उसे 
रक्ष्यपू्वैक सुनो ॥ ५ ॥ 


तेजो माहेश्वरं स्कन्नमश्ौ पभपतितं पुरा । 

तत्सनेमक्षो भगवान्नादाकद्गधुमक्चयम्‌ ॥ ६॥ 
पिके समयमे भगवान्‌ शिवका तेन (वीयं ) अथि भिरा था, यद्यपि भगवान्‌ अमि सब 
बस्तुको खा सक्ते दै, ती मी उस अक्षय वीर्यको मस्म न छर सफ ॥ ६॥ 


तेनासीदति तेजस्वी दीसिमान्ह्व्यवाद्नः । 

न्‌ चेव धारयामास गभ तेजोमयं तदा ॥ ७॥ 
त्र उस वीयके कारण अश्ना तेज बहुत बढ गया, वे तेजस्वी, दीक्षिमाय्‌ हो गये, तौ मी 
अग्नि उस तेजसे से गर्भको धारण न कर सङ ॥ ७॥ 


स गङ्धामभिखंगस्य नियोगाद्रद्यणः परञुः । 

ग भैमादितवान्दिव्यं मास्करोपमतेजसम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनन्तर अग्निने बहमाकी आज्ञासे वह सर्यके समान तेजस्वी दिव्य गर्भ गङ्गाम डर 
दिया ॥ ८ ॥ 

अथ गङ्ापि तं गमैमसहन्ती विधारणे । 

उत्छसजं गिरौ रम्ये हिमवत्यमरार्चिते ॥९॥ 
परन्तु गङ्ख भी ठस गभो धारण न कर सदी ओर भगान उसे देवपूजित सुरभ्य हिमालय 
पबेतपर छोड दिया ॥ ९॥ 
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स तश्र षच्रपे लोकानाधृत्य ज्यखनात्मजः । 


दहशुज्वेलनाकारं॑ ते गर्ममथ कृत्तिकाः ॥ १०॥ 
चारस्तम्बे महात्मानमनलात्मजसीभ्वरम्‌ । 
ममायामिति ताः सर्वाः पुच्रार्थिन्योऽभिचक्रषुः ॥ ११॥ 


वहं अभिका तेजस्वी पुत्र वहीं बदने छगा और सब लोक उसके तेजसे पूरित हो गये । एक 
दिन उस सरकंडेके वनमें पड़े अग्निके समान प्रकाशित महात्मा अग्निपुत्र भगवानकी नवजाद 
शिशुके रूपमें कऋतिका नक्षत्रोने देखा, तब पुत्रकी आकांक्षा करनेवाी उन सबने उन्हें पुत्र 


श, (क क 


बनानेके लिये कहा कि ये हमारे पुत्र हैं ॥ १०-११॥ 


तासां वेदित्वा भावतं मातृणां भगवान्प्रसुः। 

प्रस्तुतानां पयः षड़्भिवेदनेरपिबत्तदा ॥ १२॥ 
भगवान्‌ कात्तिकेय भी उन माताओंका वात्सल्यका अभिप्राय जानकर अपने छः सुख बनाकर 
उन छक स्तनेसि श्रते हए दूषको पीने रुगे ॥ १२॥ 


तं प्रभावं समालक्ष्य तसय बाटस्य कृत्तिका, । 

परं विस्मयमापन्ना देव्यो दिव्यवपुधराः ॥ १३॥ 
दिव्य शरीर धारण करनेवाली कृत्तिका देवियां उस बालकका वह प्रभाव देखकर अत्यंत 
विस्मित हो गई ॥ १३ ॥ 


यत्नोत्सष्टः स भगवान्गहृया गिरिसूधेनि । 

स दौ काश्चनः सवे संवभौ कुरुसत्तम ॥ १४॥ 
है कुरुकुल श्रेष्ठ ! जहांपर गड्ाने उस गर्भको त्याग दिया था, वह पर्वत शिखर सब सोनेका 
हो गया ॥ १४॥ 

वधैता चैव गर्भण प्रथिवी तेन रज्जिता । 

अतश्व सर्वे संबृत्ता गिरयः काश्वनाकराः ॥ १७॥ 
बढते बढ़ते उस शिशुनें अपना तेज सब जगतमें फैला दिया। इसलिये वहांके सब पवेत भी 
भर गये और उनमेंसे सोना निकलने लगा ॥ १५ ॥ 


कुमारथ महावीये; कार्त्तिकेय इति समता । 

गाढ्ेयः पू्वेमभवन्महायोगबलान्वितः ॥ १६॥ 
उसी दिनसे ओर वह महाशक्तिशाली कुमार कार्त्तेकेय नामसे प्रसिद्ध हुए, वह महायोगी 
बलवान कात्तिकेय पहले गंगाके पुत्र थे ॥ १६॥ 


के 
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स देवस्तपखा वैव चीरेण व ससन्वित।। 

यच्रधेऽतीव राजेन्द्र चन्द्रवत्पियदरीनः ॥ १७॥ 
राजेन्द्र | तव अपने शम, तपस्या और वीयेके वलसे बह कुमार शीघ्र दी यने रगा । वह 
चन्द्रमाके समान प्रियदर्शी था ॥ १७॥ 

ख तस्मिन्काश्चने दिव्ये दारस्तम्तरे अिया छत) । 

स्तूयसान्लदा रोते गन्धर्वैखुनिसिस्तथां ॥ १८ ॥ 
और उस दिव्य सुबर्णमय सरकण्डेके बनमें वह शोभायमान्‌ वालझ सदेव गन्धर्वौ भीर 
मुनियोंत्रे अपनी स्तुति सुनता हुआ सो रहा था ॥ १८॥ 

तथेनमस्चदुत्यन्त देवकन्या। सहखशः । 

दिव्यवादितन्रदत्तज्ञा: स्तुपन्त्यख्वारुदश ना ॥ १९॥ 
तदनन्तर दिव्य बाजे और नृत्यकला जाननेबाली सुन्दर रूपवाली सह्खों गन्धवे और 
देवताओंकी कन्याएँ उनके पास आके नाचने, गाने और उनकी स्तुति करने रूगी ॥१९॥ 


अन्यवास्ते च नदी देव गड्ला थे सरितां वरा) 

दधार प्थिवी चेन॑ विश्वती रूपसुत्त मम्‌ ॥ २० | 
नदियोंमें श्रेष्ठ गद्मा भी उस दिव्य वालकके पास आती थी, एथ्बीने उत्तम रूप धारण 
करके उन्हें धारण किया ॥ २०॥ 

जातकमांदिकास्तस्थ क्रियाश्क्रे वृहस्पतिः । 

चेदऔन चतुसूतिरुपतस्थे कुताञ्जालिः ॥ २१॥ 
अनन्तर बृहस्पतिने उनका जातकर्म आदि संस्कार किये थे। चारों वेद हाथ जोडकर उनके 
पास्‌ अये ॥ २१९५ 

धलुर्वेद्श्तुष्पाद। राख्ग्रामः संग्रह! । 

दन्नैत ससुपातिष्ठत्साक्षाद्वाणी च॒ केवला ॥ २२॥ 
चारों उपवेद, चरण, शद्ध ओर संग्रह प्रन्थोंके सहित धुवेंद, इसी प्रकार साक्षातर सरखती 
भी उनके पास पहुंच गई ॥ २२ ॥ 

ख दद्र सहाबीग देवदेवसुमापतिम । 

शेलपुञ्या सहासीन भूतस॑घरलैसेतम ॥ २ 
एक दिन का्तिकेयने गिरिराज पुत्री पावतोके साथ अनेक प्रकारे रूपधारी 
घिरे हुए देवाधिंदेव उमापति महायलूवान्‌ शिवकों बेंठे हुए देखा ॥ २३ ॥ 


॥ 
कडा भूतोंसे 
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काया भतसंघानां परमादुखुतदशना। । 
विकृता विक्ृताकारा विक्वूलामरणध्चज्ञा: ॥ २४ ॥ 
शिवकरे सङ्के भूड़ शरीर दिखने विकृत, महान्‌ धिकराल ओर दूत थे, कोई विचित्र 
घ्वजावाले, कोई विचित्र आभूषणवाले थे ॥ २४ ॥ 
व्याघसिहक्षेबदना बिडालसकरानना; । 
घृपदंशासुखाश्रान्ये गजोश्रयद्नास्तथा ॥ २५॥ 
उनमेंसे किसीके बाघ, सिंह और रींछके समान मुंह थे, तो किसीके विक्ली और मगरके समान 
रुह थे, किसीके वन-विलावोंके समान मुह थे। कितनेहीके हाथी ओर ऊंटके समान 
मुंह थे ॥ २७५ ॥ 
उल्ककवदना। केवचिदरशधगोसायुद्शेना। । 
क्रौध्वपारावतनि मैजेदने राइ्वैरपि ॥ २६ ॥ 
किसीके उर्द्‌ , किसीक्च गीध ओर गिदड, किसीके क्रोश्व और कबूतर और किसके रंकु 
सगंके समान पुख थे ॥ २६ ॥ 
श्वाविच्छल्यकगोधानां खरेडकगवां दथा। 
सहशानि वर्पूंष्यन्ये सत्चन तत्न व्यधारयन ॥ २७॥ 
क्िसीके शरीर भेडिये, किसीके साही, किसीके मोह, किसीके बकरी, किसीके मेड, और 
किसीके गायोंके समान थे ॥ २७ ॥ 
फेचिच्छेलास्वुदप्रस्याश्क्ालातगदायुधाः 
केचिदञ्जनपुज्जा माः केचिच्ट्वेताचटप्र माः ॥ २८ ॥ 
काई पेतं आर मेके समान शरीरके थे । कोह चक्र आर को गदा लिये, कोह 
अज्जनके समान काले और कोई सफ़ेद पवतके समान सुन्दर थे ॥ २८ ॥ 
सप्तमातृगणाश्वेव समाजग्झुविशां पते। 
साध्या विश्वेष्च मर्तों चसच) पितरस्तथा ॥ २९ ॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! शिक सङ्ग सातो मातृगण, साध्य, विश्वेदेव, मर्ण, बसु, पितर ॥ २९॥ 
सद्रादित्यास्तथा श्िद्धा खज गा दानः खगाः | 
त्र्या स्वय॑सूभगवाल्सपुच्ः सह्‌ विष्णुना ॥ ३० ॥ 
रद्र, आदित्य, सिद्ध, सप, दानव, पक्षी, पुत्र रहित ख्॑भू भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु ॥३०॥ 
शक्रस्तथाऽभ्ययाद्द्रष्टुं इुःमारदरमच्युतम्‌ । 
नारदप्रसुखाश्राएं देवगन्धवेसत्त मा: (1 ११॥ 


अर इनदर अच्युत श्रेष्ठ कृमारकों देखनेके लिये जाये थे । देवताओं और गन्धवोंमें भेष्ठ 
नारदादिक ॥ २१ ॥ 


3) 


5 


न, 
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देवषेयश्व सिद्धाश्व वृहस्पतिपुरोग मा) । 

ऋणमतयों नास वरदा देवानामपि देवता: । 

तेऽपि तन्न समाजग्घु्यामा धामा सर्वशः ॥ ३२ ॥ 
देव मुनि, इहस्पत्यादि सिद्ध, वरदायी और देवताओंके देवता ऋण और सब यामा, धामा, 
आदि देवतोंके देवता भी उस अविनाशी बालककी देखने आये ॥ ३२॥ 

स तु घाञोऽपि भगवान्धदायोगवखार्वितः। 

अभ्याजगाम देवें खलदस्त पिनाकिनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उनकी देख बालक होते हुए भी बलवान , सदायोगी कारिद्धय भी त्रिशूल ओर पिनाकधारी 
देवेश शिवके पासकों चले ॥ ३३ ॥ 

तमाव्रजन्तमाल<्स शिवरपासीन्मनोगतम्‌ । 

युगपच्छेलपुत्याथ गड्ाया; पावकस्प च ॥ ३४ ॥ 
कार्चिकेयकी आते देख शिव, गिरिराजपुत्री पावती, गद्धा ओर अनि इन चारके मनम एक 
साथ ही यह बात उठी कि ॥ ३४ ॥ 

किं लु पूर्वमर्य बालो गौरवादस्युपैष्पति । 

अपि मामिति सर्वेषां तेगमासीनमसनोगतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यह बालक गौरव प्रदान करनेंके (छिये पहले किसके पास आयेगा १ यह बालक पिले हमारे 
ही पास अर्धे यह बात उन सबके मनमें उठी ॥ ३५॥ 

तेषामेतमणिप्रा्य चतुणोछुपलध्य से । 

युगपदयोगसास्थाय ससज विविधास्तन्‌ ॥ ३९६ ॥ 
तब उन चारोंका यह अभिप्राय जान भगवान्‌ कात्तिकेवने एक ही साथ अपने योगबलसे 
अनेक शरीर बना लिये ॥ ३६॥ 

ततो5भवचतुसूतिं: क्षणेन भगवान्प्रसुः । 

स्कन्दः शाखो विशाखश्र नेगसेषश्व पृष्ठतः ॥ ३७॥ 
अनन्तर क्षणमरमें सग्रवान्‌ कार्िकेय चार रूपमे प्रगट इए ! उन चारोंके ये नाम हैं, 
स्कन्द, शख, विशाख ओर नेगमेप ॥ ३७ ॥ 

एवं स करत्वा दात्मानं चुधं भगवान्धरसुः । 

यतो खद्रस्ततः स्कन्दो जगामाद्‌ खुतदश्येनः ॥ ३८ ॥ 
हे प्रकार स्वयंकी चार रूपों अग॒ट करके अद्भ्ुतदर्शी भगवान्‌ स्कन्द जिधर रुद्र थे उधर 
शप ॥ ६८ ॥ 
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विराखस्तु ययौ येन देवी गिश्विरार्मजा । 

शाखो ययौ च भगवान्वायुसूर्तिनिं सावष्ठुम्‌ । 

मगमेषोऽगमद्रङ् मारः कादक्प्र मः ॥ ३९ ॥ 
विश्नाख जिधर गिरिराज पुत्री पावती देवी थी उधर उनके पास भये, भगवान्‌ वायुमूर्तति 
शाख आभके पास और अभिके समान तेजस्वी लेगमेष गड्ाके पास गये ॥ ३९ ॥ 


स्वै भास्वरदेहास्ते चत्वारः खभरूपिणः । 

तान्समभ्ययुरव्यग्रास्तदद्‌ खुनलिवाभवत्‌ ॥ ४० ॥ 
ये चारों महातेजर्री शरीरवाढे और समान रूपवाले थे, वे चारों एक ही समय उन चारोंके 
पास गये, वह एक अद्भुत कार्य हुआ ॥ ४०॥ 


हाहाकारों महानासीदेवदानवरक्षसाम । 

तद्रा महदाच्ययमद्‌सुनं लोमहषेणम्‌ ॥ ४१॥ 
यह मदान्‌ आअयेकारक, अदभुत ओर रोमां चकारी वात देखकर देवता, दानव ओर राक्षस 
विस्मय करके हाहाकार करने लगे ॥ ४१॥ 


ततो सद्रश्च देवी च पावक पितामहम्‌ । 

गङ्या सहिताः सवे प्रणिपेतुजगत्पतिम्‌ ॥ ४२॥ 
तब शिव, पावती, अभि ओर गङ्गा इन सने भिलहर जगत्पति पितामह ब्रह्मो प्रणाम 
किया ॥ ४२॥ 

भरणिपत्य ततस्ते तु विधिवद्राजपुंगव) 

इृदसूचुवेचो राजन्कातिंकेयप्रियेप्सया ॥ ४३॥ 
राजग 1 ओर विधिवत्‌ प्रणाम करके कारतया प्रिय छरमेकी इच्छसे ते सव ऐसा वचन 
बले ॥ ४३ ॥ 


अस्य बालस्य भगवन्नाधिपत्यं यथेप्सितम्‌ । 

अस्मत्प्रियाथ देवेश सहझं दातुमहसि ॥ ४४॥ 
है भगवन्‌ ! देवेश ! आप हम लोर्गोकी प्रपनताे लिये इस बालको यथायोग्य इच्छायुरूप 
कहींका स्वामी बना दीजिये ॥ ४४ ॥ 


ततः स॒ भगवान्धीमान्सवलोकपितामदः । 

मनसा चिन्तयामास किमर्यं मतामिति ॥ ४५ ॥ 
उने वचन सुन सवेलोकपितामह भगवान्‌ बुद्धिमान्‌ क्षा मनसे शोचने लगे कि इस 
भालककी क्‍या देना चाहिये ॥ ४५-॥ ४ 


३ ददै 





मद्राभारते 


ऐश्वर्याणि हि सवोणि देखगन्ध्ेरक्षसास्‌ । 
सूनयश्चवि्ेगानःं वल्नमानाँं च सच्ाः ॥ ४६॥ 
पूर्वमेचाविदेशासी मिकाय्रेणु सहात्मनाम्‌ । 
समभे च तमश्वर्थ सहासतिरमन्यत 


[ तीथंयात्रापर्व 
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जगत सब पदाथापर पहिले ही देवता, गन्धवे, राक्षस, भरत, यक्ष, पक्षी ओर सपाकों 
हैं। फिर भी बक्काने उन्हें सब्र 


आधिपत्य दे चुके हैं और सब ऐश्वर्य भी सब पा चुके 
ऐश्वर्य भोगनेमें समथ समझा ॥ ४६-४७ ॥ 


ततो छुहूते स ध्यात्वा देवानां प्रेयसि स्थितः । 
सेनापत्यं ददौ तस्मै स्वैसूनेषु जरत 
पिक्षेयकी देवताओका सेनापति वना दिया ॥ ४८ ॥ 
सवदेवनिकायानां ये राजानः परिश्रुताः । 
तान्स्बान्व्यादिदेरास्मै सवेश्ूलपितासद्‌ः ॥ ४९॥ 
फिर देवताओंके सब राजाओंको बुलाकर सर्वभ्ृतपितामह बक्माने कुमारके अधीन रहनेकी यह 
आज्ञा सुना दी ॥ ४९॥ 


॥ ४८ ॥ 
भारत ! और देवताओंका कल्याण करनेवाले अह्माने थोंडे समयतक विचार करके, सम 
प्राणियोंमें श्रेष्ठ का्तिकेयको 


ततः कुमारमादाय देका ब्रह्मपुरोगमाः । 
अभिषेक्राथेमाजग्खुः शैलेन्द्रं रदितास्ततः ॥ ५० ॥ 
पण्यां हैमवतीं देवीं खरिच्टरैां सरस्वतीम्‌ । 
समन्तपश्चके यावै ज्िघु लोकेपु विश्वता 1५१॥ 
अन्तर ब्रह्मादिक देवता कार्त्तिकेवकी सद्भ लेकर इनका अभिषेक छरनेंडे लिये एक साथ 
गिरिराज हिमालयपर वहांसे निकली हुई सब नदियोंमें श्रेष्ठ प 
गये जो समंतपम्बकू नामक तीथमे प्रवाहित 


। वित्र सरस्वती देंवीके तठपर 
हित होकर तीनों लो 


कोम विख्यात है ॥ ५०-५१॥ 
तच्च तीरे सरस्वत्याः पुण्ये स्वेशुणान्विते । 
निषेदुर्देवगन्धवो+ सर्चे सम्पूर्ण नावसा। ॥ ५२ ॥ 
॥ एति श्रीषदहाभार्ते शल्यपर्वणि िचत्वारिद्पेऽष्यायः ॥ ४३ ॥ २२५१॥ 


वदां सव गुर्णोसि भरे सरस्यतीके पवित्र तटपर सव देवता ओर भन्धर्व पूर्णं मनोरथ हो प्रसत 
होकर चठ ॥ ५२ ॥ 


॥ महामास्तके शल्यपर्व तिरालीसवां अध्याय खमाप्त ॥ ४२ ॥ २२५१ ॥ 
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वेपायन उवाच 

ततोऽभिषेकसं भारान्स्वीनसं शत्य चाखलः । 

वृहस्पतिः खभिद्धेऽ्नौ जहावाज्यं यथाविधि ॥ १२ ॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! तब बुद्स्पति अभिषेककी सब सागग्री इकट्ठी 
करके शास्रमें लिखी विधिके अनुसार प्रज्यलित की हुई अग्निमें घृत डालकर होम करने लगे ॥ १॥ 

ततो हिमवता दत्ते मणिप्रवररोधिते । 

दिव्यरत्नाचिते दिव्ये निषण्णः परमासने ॥ २॥ 
अनन्तर हिमाचलके दिये उत्तम मणियोंत्रे शोमित और दिव्य रत्नोंसे जटित दिव्य सिंहासन 
पर कार्तिकेय बैठ गये ॥ २॥ 


सर्वेमड्लसंमारेविधिमन्त्रपुरस्क्ृतम्‌ । है 

आभिषेचनिकं द्रव्यं गृहीस्वा देवतागणा, ॥ ३॥ 
सब मद्लकी उपकरणोंसहित सामग्री रखकर, विधि और मस्त्रोच्वारणपूर्वेक सब अभिषेक द्रव्य 
लेकर सब देवता वहाँ उपस्थित हुए ॥ ३ ॥ 

इन्द्राविष्णू महावीयों सूयाचन्द्रमसौ तथा। 

घाता चैच विधाता च तथा चैवानिलानलो ॥४॥ 
महापराक्रमी इन्द्र ओर विष्णु, खयं ओर चन्द्रमा, घाता और विधाता, वायु और अग्नि ॥४॥ 


पूष्णा भगेना्यम्णा च अंशेन च विवस्वता । 

सुद्रश्च सरितो धीमान्मिद्रेण वरुणेन च ॥५॥ 
पृषा, भग, अरयमागण, अंश, विवस्वान्‌ , मित्र और वरुणके साथ धीमान रुद्र ॥ ५ ॥ 

सदरवस्ुभिरादित्थेरश्विभ्यां च चरतः प्रखुः | 

विश्वेदेवैमरुद्धिश्व साध्यैश्व पितृभिः सह ॥ ६॥ 
रुद्गण बसु, आदित्य, अश्विनीकुमार, ये सब भगवान्‌ कार्तिकेयकी घेरकर स्थित हुए 
विश्वेदेव, मरुत्‌, साध्य, पितर ॥ ६॥ 

गन्धर्वेरप्सरोभिश्व सक्षराक्षसपन्नगैः । 

देव्षिंभिरसं ख्येयैस्तथा बरद्यर्षिभिवैरैः ॥ ७॥ 
गन्धवे, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सांप, असंख्य देवऋषि, श्रेष्ठ अरक्मपि ॥ ७ ॥ 

७२ (म, मा शस्य. ) 
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चैखानसैवॉलखिल्मैवाय्वाहारैमरीचिपैः । 

श्गुभिग्याङ्िरोभिश् यतिधिश्च महात्मभिः । 

सर्चेर्थि्याधरे। पृण्यैयोगसिद्वेस्तथा चुतः ॥ ८ ॥ 
वैखानस, बारुसिल्य, वायुमक्षी, किरणमधी, भृश, उद्धिरादि, महात्मा यति, सच विद्याधर, 
आदि पवित्र योगी सिद्ध भी कार्तिकेयकों घेरे हुए थे ॥ ८ ॥ 

पितामहः पुटस्त्यभ्य पुरग सहातफाः । 

अद्धिराः कदयपोऽनिग्य सरीचिश्वैयुरेव च ॥९॥ 
पृथ्वीपते ! ब्रह्मा, पुरुसत्य, महातपस्वी पुलद, अद्धिरा, करयप, अत्रि, मरीचि, भृगु ॥ ९॥ 

ऋतुहरः ्रचेताच्च मलुदश्टस्तयैव च । 

ऋतवश्च म्रराश्चैव ज्योतीषि च चिशां पते ॥ १०॥ 
शतु, हर, प्रचेता, मच, दक्ष, कतु, ग्रह, तारे ॥ १०॥ 

सूर्तिंमत्यञ् सरितो वेदाश्ैव सनातनाः । 

खश्ुद्रा्च हदाश्चैव तीर्थानि विविधानि च । 

पएथिवी योविंशजब पादप्छ जनाधिप ॥ ११॥ 
हे रजन्‌ ! मूत्तिमती नदिया, मूर्तिमान्‌ सनातन वेद, समुद्र, तालाब, अनेक प्रकारके तीथे, 
पृथ्वी, आकाश, दिशा, वृक्ष ॥ ११॥ ` 


अदितिर्देवघाता च हीः ओरी! स्वाहा सरस्वतीं । 

उस्रा शची ह्विनीवारी तथा चालुमतिः छुट्ट। । 

राका च धिषणा चेद परन्यश्चान्था दिवौकक्नाम्‌ ॥ १२॥ 
देवमाता अदिति, ही, भरी, स्वाहा, सरस्ती, उमा, शची, सिनीवाली, अवुमती, ह्‌, 
राका, 1धेषणा, देवता्जकी अन्य पलियां ॥ १२॥ 


हिलवांशय विन्ध्यश्च सेसन्वानेकश्युङ्वान्‌ । 
परावतः खालुचरः कलाः काष्ठास्तथैव च । 
सासाधेसासा ऋतवस्तथा राध्यहनी रूप ॥ १३॥ 
राजच्‌ † हिमाचल, विन्ध्याचल, अनेक शृद्धोंके सहित सुमेरु, सेवकोकि सहित ऐरावत, कला, 
पाप्ता, महीना, पक्ष, ऋतु, रात्रि, दिन ॥ १३॥ 
उचैःख्रवा हयश्रेष्ठो नागराजश्च वामनः । 
 _. . अरुणो गर्डच्यैव वृक्ताधौषधिसिः खद्‌ ॥ १४ ॥ 
योम श्रेष्ठ उच्चै।भवा, नागराज, मामन, जरण, गरड, ओौपभियोका दृष्ठ ॥ १४ ॥ 
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घर्मश्च भगवान्देवः समाजग्घुहिं संगताः । 

काले यमश्च शत्युख यमस्याडचराश्च ये ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ धर्म, काल, यमराज ओर सेवको सहित सत्यु आदि सब देवता सव॒ एक साथ 
पधारे थे ॥ १५ ॥ | 


घट्ुलत्वास्च नोक्ता ये विविधा देवतागणाः । 

ते कुमाराभिषेकाथं समाजग्घुस्ततस्ततः ॥ १६ ॥ 
अनेक होंनेंके कारण जिनके नाम नहीं बताये गये हैं, वे भी हधर-उधरसे कुमार कार्तिकेयके 
अभिषेक्के लिये आये थे ॥ १६॥ 

जगृहुस्ते तदा राजन्सर्वं एव दिवौकसः । 

आभिषेचनिक भाण्डं मङ्गलानि च सर्वेशः ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय उन सभी देवताओंनि अभिषेकके स्यि जले षडे भरकर ओर मङ्गलफी 


भह भ श 


सामग्री हाथोर्म ले रक्खी थी ॥ १७ ॥ 
दिव्यसंभारसंयुक्तैः कलदेः काश्वनैरेप । 


सरस्वतीभिः पुण्याभिर्दिव्यत्तोयाभिरेव तु ॥ १८ ॥ 
अभ्यवषिश्वन्कुःमारं चै संग्रा दिवौकसः । 
सेनापति महात्मानमस्ुराणां भयावहम्‌ ॥ १९॥ 


फिर आनंदित, प्रफुधित देवतानि प्रसन्न होकर, सातो सरस्रती नदियोदे पित्र ओर 
दिव्य जलसे भरे हुए, दिव्य सामाग्रियोंतरे संपन्न, सोनेंके घड़ेसे राक्षत्रोंकी मय देनेवाले 
महात्मा कात्तिकेयका सेनापतिके पदपर अभिषेक किया ॥ १८-१९ ॥ 

पुरा यथा महाराज वरुणं वे जलेग्वरम्‌ । 

तथाभ्यषिश्वद्भगवान्त्रह्मा लोकपिलामहः । 

कश्यपश्च महातलेजा ये चान्ये नालुझीलिताः ॥ २०॥ 
महाराज ! जेसे पहिले समयमें जलराज वरुणका अभिषेक्र हुआ था, ऐसे लोकपितामह 
भगवान्‌ त्रह्माने और महातेजस्वी कश्यप और दूसरे विश्वप्रर्यात ऋषियोंने कार्त्तिकेयका 
आमिषेक किया ॥ २० ॥ 

तस्थै ब्रह्मा ददौ पीतो बलिनो वातरंहसः । 

कामवीयधरान्सिद्धान्महापारिषदान्प्रसुः ॥ २१॥ 
कषर त्रान प्रसन्न होकर दातिश्चियो चायुे समान शौघ्र चलनेवाले इच्छानुस्ार बलधारी 
बलान्‌ ओर सिद्ध महान्‌ पार्षद्‌ दिपे ॥ २१॥ | 

€ 
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नन्दिषेण लछोहिताक्ष घण्दाकरण च संमतम। 

चतुथमश्थालुचर रुयात छुछुदमालिनम्‌ ॥ २२॥ 
ब्रह्मने कारिकेय नन्दिपेण, लोहिताक्ष, प्रिय षण्टाकणं ओर उनका चौथा अचुचर कुप्ुदमाली 
नामसे विरुयात था ॥ २२ ॥ 

तथ। स्थाएं सदावेग सहापारिषदं ऋतुम । 

सायाशतघधरं काम कामवीसवलान्वितम्‌ 

ददी स्कन्दाय राजेन्दर सुरारिविनिवर्देणम्‌ ॥ २३॥ 
राजेन्द्र । भगवान्‌ शिवने महावेगवान्‌ स्थित बुद्धिमान्‌, सेकेडों मायाओकी जाननेवाला 
इच्छाछुसार बल-पराक्रम प्रकूट करनेवाला, दानवोंका नाश करनेमें समय एक पापेद्‌ स्कन्दको 
दिया ॥ २६॥ 

स दि देवाररे युद्धे दैत्यानां भीसकमणाम्‌ । 

जघान दोभ्यों संक्रुद्धः परयुतानि चतुदेर ॥ २४ ॥ 
उसीने देवासुरसंग्रामे क्रोध रके मयानक कमं फरनेवलि चौदह प्रयुत राक्षसो अपने 
भुजाअंसे पीस दिया था ॥ २४॥ 

तथा देवा द॒दुस्तस्मे सेनां नैकत्संकुलास । 

देवणचुक्षयकरीमजदयाँ विश्वरूपिणीस ॥ २५ ॥ 
जनन्तर देवतायेति दानर्योका नाश करनेवाली, दिसीसे न हारनेारी विश्वरूपिणी नैत्रत 
सेना उनको दे दी ॥ २५ ॥ 

जयशञ्द्‌ ततशअ्रकुर्देवा; सर्दे सचासवाः। 

गन्धवेयक्षरक्षांसि झुनयः पितरस्तथा ॥ २६॥ 
तब इन्द्रादिक सच देवता, गन्धर, यक्ष, राक्षस, मुनि और पितर उनकी जय जय पुकारने 
लगे ॥ २६॥ 

यम्नः प्रादादलुचरी यमकालोपमादु लो । 

उन्मार्थ च प्रमा्थ च सहावीयों महाय्ुती ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर यमने ययक्रालके समान महापराक्रमी ओर महतेजस्वी उन्माथ और प्रमाथ नामके 
दो अनुचर उन्हें दिये ॥ २७॥ 

खन्नाजी भास्करश्ेव यौ तो सूघालुयायिनो । 

ती सूचः कातिकेयाय दी प्रीतः प्रतापचान ॥ २८ ॥ 


अनन्तर प्रतापवान्‌ घ्ने प्रसन्न होकर अपने सद्ग रहने शुमा ओर भास्कर नामक दो 
अदुचर दिये ॥ २८ ॥ 
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कैखा खश्यङ्सकारौ श्वेतमाल्याछुलेपनी । 

सोभोऽप्यलुचरौ व्रादान्मणि खुमशणिसेव च॒ ॥ २९ ॥ 
चन्द्रमाने भी कैलासके शिखरके समान सुन्दर, शेतमारा ओर श्वेत च॑दनधारी मणि ओर 
सुमणि नामक दो अनुचर दिये ॥ २९ ॥ , 

ज्वालाजिह्न॑ तथा ज्योतिरात्मजाथ हुताशनः । 

ददावलुचरी श्री परसैन्यप्रभाथिनों ॥१०॥ 
अग्निने अपने पुत्र कार्चिक्रेयकों शत्रुओंक्री सेवाफ्रों नाश करनेवाले, महावीर ज्वालाजिह और 
ज्योति नामक दो सेवक दिये ॥ ३० ॥ 

परिचं च वटं चेव लीस व सुमहावलूस | 

दहतिं दहन चैव प्रचण्डो वीयेसंसतो । 

अंशोष्प्यनुचरान्पश्व ददौ स्कन्दाय घीमते ॥ ३१॥ 
अंशनामक देवताने बुद्धिमान्‌ दारिश्ेयको प्रिघ, वट, सहाबलवान्‌ मीम, प्रचण्ड ओर महावीर 
दहति ओर दहन नामरू पांच सभासद दिये ॥ ३१ ४ 

उत्को्ट पङ्कजं चैव वज्रदण्डधराबुभौ । 

ददावनलपुत्नाथ वासवः परवीरहा । 

तौ हि शच्रन्पदेन्द्रस्य जघ्रतुः सरे बहून्‌ ॥ ३२॥ 
शत्रुवीर वाशन इन्द्रने अभिपुत्र स्कन्दको वजधारी उत्तोश और दण्डधारी पश्चक्त नामक दो 
सेवक दिये । उन्होंने युद्धम इन्द्रके अनेक दानवॉका बाश किया था ॥ ३२॥ 

प्रं विक्रमकं चैव संक्र्म च महायलमस । 

स्कन्दाय जीनलुचरान्ददौ दिष्णुमहायलाः ॥ ३३ ॥ 
महायज्ञस्वी विष्णुने स्कन्दो चक्र, विक्रम ओर सहावरबान्‌ संक्रम नामक तीन सभासद्‌ 
दिये ॥ ३३॥ 

वर्धनं नदन चैव सर्यवियाविन्लारदौ । 

स्कन्दाय ददतुः प्रीतायण्विनौ यरतषम ॥ ३४॥ 
है श्रेष्ठ भरतवंशी ! वेम ष्ठ अश्विनीकुमार ने प्रसन्न होकर स्कन्दको सब विद्याओंसे पूर्ण वर्धन 
ओर नदन नामक दो पारिषद दिये ॥ ३४ ॥ 

कुन्दर्न कुसुम चैव इघुदं च ददहायराः । 

डस्बराडस्बरौ चैव ददौ धाता महात्मने ॥ ३५ ॥ 
महात्मा कात्तिकेयकी महायश्स्वी धाताने ईद, छम, इुषुद, उम्बर ओर आडम्भर नामक 
सेवक दिये ॥ ३५ ॥ | 
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कक।लुवकौ वलिनौ मेषवक्छत्रौ वरोस्कर । 

दद्य त्वषा महामायौ स्छन्दायालुचरौ घरी ॥ ३६ ॥ 
त्वष्टाने बी, मेघमुखी, महावलवान्‌ , माया जाननेवलि दक्र ओर अनुवक्र नामक दौ अनुचर 
स्कन्दको दिये ॥ ३६ ॥ 

व्रतं सत्यसंध "व ददौ मिश्रे सहात्मने । 

दभाराथ सदात्मानौ तपोवियाधरौ परुः ॥ ३७॥ 
महात्मा कुमार कार्पिकेयको ससवान्‌ मित्रे मदामनस्वी सुत्रत जीर सत्यसन्ध नामक दो 
वलवान्‌ पार्षद दिये, ये दोनो पाद विद्या जीर तपसे भरे ये ॥ ३७ ॥ 

खुदरीनीयौ वरदौ चिखु रकेषु चिश्ुतौ । 

सुभं च मदात्मा द्ुभकसणमेच च । 

कार्तिकेयाय संप्रादाद्धिधाता खोकविश्रुतौ ॥ ३८ ॥ 
और वे दोनों देखनेमें अत्यन्त सुंदर, वर देनेम समथ और तीनों लोकम प्रख्यात थे । 
विधाताने कार्तिकेयकी महात्मा सुप्रभ और शुभकृमों नामक जगविरुपात दो सेवक 
दिये ॥ ३८ ॥ 

पा लितक कालिक च सहासायाविनावु सौ । 

पषा च पाषेदौ प्रादात्का्तिकेयाय भारत ॥ ३९ ॥ 
मारत ! पूनि का्चकेयको सच माया जाननेवलि, पालितक ओर कालिक नामक दो पार्षद 
दिये ॥ ३९॥ 

बरं चातिवलं चैव भरावक्त्नौ अदहावलैौ । 

प्रददौ कार्तिकेयाय वायुभरतसत्तस ॥ ४० ॥ 
है भरतकुल श्रेष्ठ ! बायुने काचिकेयको बड़े बलवाले और बड़े मुखबाले बल ओर अतिवल नामक 
दो पापंद दिये ॥ ४० ॥ 

सं चातिघसं चैव तिभिवच्छनौ महावलौ । 

प्रददौ कातिक्ेयाय वर्णः सत्यसंगरः ॥४१॥ 
सत्यवादी वरुणने तिमि सुखबाले और बडे बलवाले घस और आतिधघस नामक दो पाषेद्‌ 
दार्तिकेयकी दिये ॥ ४१ ॥ 

सुवचैसं महात्मानं चथैवाप्यतिवर्सम्‌ । 

दिमवान्रवदौ राजन््ुताशनसखुताय वै ॥ ४२॥ 
राजन ! अम्िके पुत्र कार्तिकेयकों हिमालयने महात्मा सुवर्चा और अतिवर्चा नामक दो 
अनुचर दिये ॥ ७२॥ 
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काश्चन च महात्मानं मेधमालिनमेव च । .. 
ददावलुचरों सेयरपशिपुत्राथ भारत ॥ ४३॥ 
भारत ! मेरु पवतने अग्निपुत्रकों महात्मा कांचन ओर मेघमाली नामक दो अजुचर दिये॥४३॥ 
स्थिर चातिस्थिरं चेव मेरुरेवापरी दो । 
महात्मने5प्रिपुन्नाय सहावलूपराऋणसी ॥ ४४ ॥ 
मेने स्थित ओर अतिस्थिरं नामक दो अनुचर मदालसा अयिपुत्र कार्विश्यको ओर 
। वे दनां महाबलवान्‌ अरि पराक्रमी थे ॥ रे 
उच्छतं चातिश्चद्धं च धदापाखाणयोधिने । 
प्रददावच्चिपुचाय विन्ध्यः पारिषदादुभो ॥ ४५ ॥ 
विन्ध्याचले अग्नि पत्रको बडे वडे परथरोसे युद्ध करनेवाले महापराक्रमी उच्छति ओर अतिभ 
नामक दो अनुचर दिये ॥ ४५ ॥ । 
संग्रहं विग्रहं चैव सघद्रोऽपि गदाधर । 
प्रददावश्षिपुत्नाय सहापारिषदातु भो ॥ ४६ ॥ 
समुद्रे भी अगिपुत्रके गदाधासे संग्रह ओर विग्रह नामक दो अनुचर दिये ॥ ४६ ॥ 
उन्मादं पुष्पदन्तं राङ्छुकण तथैच च । 
प्रददावच्निपुत्राय पार्वती ह्ुमदरछीना ॥ ४७॥ 
सुन्दरी पावतीने अभिपुत्रको उन्माद, पुष्पदन्त ओर क्ंङुकणै नामक सेवक दिये ॥ ४७॥ 
जयं महाजयं चैव नागौ उवलनसूनवे । 
प्रददौ पुरुषव्याघ्र वाश्ुकिः पन्नगेश्वरः ॥ ४८ ॥ 
पुरपसिंह ! सपैराज बापुकिने अमिपुत्रको जय ओर सहाजय नामक दो सपे दिये ॥ ४८ ॥ 
एव साध्यश्च रुद्रञ्च वसवः पितरस्तथा । 
सागराः सरितश्चैव गिरयश्च सदावलाः ॥ ४९॥ 
इसी गकार साध्य, र, चसु, पितर, समुद्र, नदी ओर महाबटी पर्वतेन ॥ ४९॥ 
ददुः सेनागणाध्यश्लाञ्जूलपटिदाधारिणः। 
दिव्यपरहरणोपेतान्नानावेषविशूदितान्‌ ॥ ५०॥ 
कात्तिकेयकी अनेक सेनापति दिये जो शूछ ओर पद्चविशधारी और नाना ग्रकारके दिव्य 
आयुध धारण किये हुए ओर अनेक प्रकारकी वेशभूषासे विभूषित थे ॥ ५० ॥ 
शुणु नामानि चान्येषां यरेडन्णे स्कन्दस्ण सेनिकाः । 
विविधायुधसपन्नाश्चित्राभरणवसिणः ॥५१॥ 
अनक कारक अख-श््सि सम्पन्न और विचित्र भ्रषणधारी जो रकन्दके अन्य सैनिक थे, 
उनके नाम भी तुम सुनो ॥ ५१ ॥ । 
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शइूकुकणों निद्घुरयच्छ पदः दषु एव च । 

अनन्तो द्वादशझुजस्तथा कृष्णोपकृष्णकी ॥ ५२॥ 
शंकुकण, निकुम्भ, पडा, उुपुद्‌, अनस्त, द्वादश्युज, कृष्ण, उपकृप्ण ॥ ५२ ॥ 

द्रोणश्चवाः चछषिश्कन्धः काश्चनाक्षो जर्खधमः। 

अक्षसंत्जनों राजन्कुनदीकस्तमोश्रकूत्‌ ॥ ५३ ॥ 
द्रोणश्रवा, कपिस्छन्ध, कांचनाक्ष, जलन्धम, अकषघन्त्जन, इनदीक, तमोभ्रशचतर्‌ ॥ ५३ ॥ 

एकाक्षो द्वादशाक्षश्र तथैबेकजदः प्रछु। । 

सहसख्वाहुविकटो व्याघाक्ष) क्षितिकरुपनः ॥ ५४ ॥ 
एकाक्ष, द्वादशाक्ष, एकजट, प्रशु, सहखताहु, विक्रट, व्याप्राक्ष, क्षितिकम्पन ॥ ५४ ॥ 

पुण्यनासा सनामा च वकवः परियददोनः । 

परिश्रुतः कोकनदः भियमाल्पालुलेपनः ॥ ५५] 
युण्यनामा, सुनामा, सुवत्र, प्रियद्शेन, परिश्रुत, कोकनद, प्रियमाद्यावुङरेपन ॥ ५५. ॥ 

अजोदरो गजदरिराः स्कंधाक्चः शतलोचनः । 

ञ्वालानिहः खरार श्च सितकेरो जदी दरिः ॥ ५६ ॥ 
अजोदर, गजशिरा, स्कन्धाक्ष, शतलोचन, ज्वालाजिह्न, कराल, सितकेश, जठी, हरि ॥५६॥ 

चतुदषटरोऽष्टजिह्च मेघनादः एथुश्रवाः । 

विदयुदश्चो धलुवेकत्रो जाठरो सारुतारानः ॥ ५७॥ 
चदे, अष्टनिह, मेघनाद, पृथुश्रवा, वियुदक्ष, लुर्वक्त, जाठर, मारुताशन ॥ ५७ ॥ 

उदराश्चो स्षाक्षश्च दञ्रनासो चसुप्रभः। 

ससुद्रवेगो राजेन्द्र रौलकस्पी तथैव च ॥ ५८ ॥ 
उद्राक्ष, पाक्ष, वजनाभ, वसुप्रभ, समुद्रवेम, शेलकम्पी ॥ ५८ ॥ 

पुच्रमेषः प्रवाहश्च तथा नन्दोपनन्दकौ । 

धूम्रः श्वेनः कालिद्श्च सिद्धार्थो वरदस्तथा ॥ ९५९ ॥ 
पुत्रमेष, प्रवाह, नन्द, उपनन्द्‌, धूम्र, शेत, ररिङ्ग, सिद्धार्थ, वरद्‌ ॥ ५९ ॥ 

प्रियैव नन्दश्च गोनन्दश् पतापवान्‌ । 

आनन्द प्रमोद स्वरितिको श्ुदकस्तथा ॥ ६०॥ 
प्रियक, नन्द्‌, प्रतापी गोनन्द, आसन्द, प्रमोद, स्यस्तिक्‌, धुवक ॥ ६० ॥ 

स्षेमवापः सुजातश्च सिद्धयान्रश्च सारत । 

गोत्रजः कनकापीडे मदहापारिपदेन्वरः । ६१॥ 
शेमवाप, सुजात, सिद्धयात्र, गोच, रनद्छापीड, महापारिषदेश्वर ॥ ६१ ॥ 
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गायनो ठसनग्यैव बाणः खड्गश्च दीवान । 

बैताली चातिवाली च तथा कतिकयातिकों ॥ ६२॥ 
गान, हसन, चाण, वीर्यवान्‌ खड्ग, वैताली, चातितारी, कतिक, वातिक ॥ ६२ ॥ 

हंसजः पहुदिग्धाड़ु! सखुदरोन्मादनञ ह्‌ । 

रणोत्कटः प्रहास श्वेत्छीषेश्छ न्दकः ५ ॥९१॥ 
हंसज, पहूदिग्धाइूग, सपुद्रोन्मादन, रणोत्कट, प्रहास, खेतकौषं, नन्दक ॥ ६३ ॥ 

कालकण्ठ; प्रभासश्च तथा कुझूमाण्डको5पर) । 

कालकाक्ष) सितश्चेव ूतलोन्मथनस्तथा ॥ १४ ॥ 
कालकण्ठ, प्रभास, कुम्माण्डकोपर, कालकाक्ष, सित, भूतमथन ॥ ९४ ॥ 

यज्ञवाह! प्रवाहश्य देवधाजी च सोलप३ । 

सजालश् सहातेजा। ऋषकऋाथी च भारत ॥ ६५ ॥ 
य्ञवाह, प्रवाह, देवयाजी, सोमप, सजाल, सहातेना, कथ, क्राथ ॥ ६५॥ 

वहन तुहानआ चिच्रदेवश्च वीर्यवान्‌ । 

धुरः सुप्रसादरश किरीदी च महाबलः ॥ ६६ ॥ 
तुहन, तहान्‌ , बलवान चित्रदेव, मधुर, सुप्रसाद, किरीरी, महावर ॥ ६६ ॥ 

वसनो मधुवणख कलदेदर एवं च। 

. _ धमन्तो मन्मधकर्‌ः सुचीवकचश्च वीथेवान्‌ ॥ ६७ ॥ 

वसनों, सधुवर्ण, कलशोदर, घमंद, मन्मथकर, बलवान घचीदक्त्र ॥ ६७ ॥ 

श्वेतवक्तः सुवच चारुवक्त्रश्च पाण्डुरः । 

दण्डबाहु! सुबाहुआ रज) कोछकिलकस्लथा ॥ ६९८ ॥ 
बेतवक्त्र, सुवकत्र, चारुपकत्र, पांडर, दण्डबाहु, सुवाहु, रज, कोकिलक ॥ ६८॥ 

अचल; कनकाक्षयश्थ बालानामायिकः प्रद्च।। 

संचारकः कोकनदो यध्वक्नरश्च जम्बुकः ॥ ६९ ॥ 
अचर; कनकाक्ष, वालाप्रसु, सथ्चारक, कोकनद, गृध्रथच्त्र, जम्बुक ॥ ६९ ॥ 

लोदारावक्त्नो जठरः दुःऽमदक्चश्च कुण्डकः । 

सद्ण॒ग्रीवश्च कृष्णौजा हंसवक्त्रस् चन्द्रमाः ॥७० ॥ 
लोहाशवक्त्र, जठर, कुम्पवक्‍्त्र, कुण्डक, मरालुओव, कृष्णीजा, हंसवक्त, चन्द्रमा ॥ ७०॥ 

पाणिकूमों च शास्बूकः पश्चचक्त्रश शिक्षक!। 

चाचवकत्रथ्च जम्बूकः साकयक्चन्ध दण्डकः ॥ ७१॥ 


¢ [ 
पाणिकरूम, शस्बूक, पथ्चवक्त्र, शिक्षक, चापबक्‍त्र, जम्बूक, शासक और ङण्डक््‌ ॥७१॥ 
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घोगयुक्ताःसहात्मान! सतत ब्राह्मणाप्रिया। । 
पेलासहा महात्मानों महापारिषदात्श ह। 
यौवनस्थाश्च बाला घृद्धाश जनमेजय ॥ ७२ ॥ 
जनमेजय ! ये सव पार्षद योगयुक्त, सहासना ओर सदा ब्राह्मणोंके प्यारे हैं। इसके सिवा 
पितामह ब्रह्माने दिये हुए श्रेष्ठ महाव्‌ पापद हैं, वे बालक और तरुण और घृद्ध हैं ॥ ७२॥ 
खख पारिषदाः कुमारशुपतस्थिरे । 
वक्‍्जैनोनादिवैयें तु झणु तान्‍न्जनमेजय ॥ ७३ ॥ 
सदस्या परिषद्‌ कुमारकी सेवामें उपस्थित हुए । जनमेजय ! अब उनके अनेक प्रकारके मुखोंका 
बर्णव सुनो ॥ ७३ ॥ 
कूमकुक्कुटवक्‍्त्राश्व राशोक्कछुखास्तथा । 
खरोछवदनाओच चराहवद्नास्तथा ॥ ७४ ॥ 
कोई कहछुवे, कोई मुभ, को खरगेोश्ष, फो उष्ट्‌ , कोई गधे, कोद ऊंट, कोई अर्च 
समान सुखबाले थे ॥ ७४॥ 
ललुष्यमेषवक्त्राश्य शगाख्ददनास्तथाः । 
भीमा सकरवकक्‍न्राश शिक्षुमारछुखास्तथा ॥ ७५॥ 
कोई मदुप्य तथा मेंसे जैसे सुँहदाले, कोश सियार जैसे सुखवाले, कोई भयंकर मगर जैसे 
सुहयाले तथा शिंशुमार मुखवाले थे ॥ ७५ ॥ 
साजारशशवक्त्रा दीधघेवक्त्राश्व सारत | 
नछलोल्कवकक्‍नत्नाश्व श्ववच्णात् तथापरे 1७६ ॥ 
भारत! कोई चिछी तथा खरगोशके समान मुखवाले थे, किसीका लम्धा मुख था: कोह नेवले 
उल्लू , कुत्ेके समान सुखबाले थे ॥ ७६ ॥ 
आखुबशुकवक्ञ्ञाओ मसयूरवदनाइतथा । 
सत्स्यलेवालनाश्यान्ये अजावियदहिषाननःः ॥ ७७ ॥ 
कोई चदे, भ्रु तथा मोर, महली, मेढा, बकरी, मेड, भैंस ॥ ७७ ॥ 
ऋक्षशादूलयक्जाश् हीपिसिंहाननास्तथा । 
सीमा गजाननक्कैव लथा मकतसुखाः परे ॥ ७८ ॥ 
राछु, शादूंल, गडा, सिंह, भयानक हाथी, मशर ॥ ७८ ॥ 
गरुडानना! खड़्गझुखा छककाकसुखास्तथा 
गोखरोंश्शुखाओान्ये दृषदंशसुखास्तथा ॥1७९५॥ 
गरुड, खड़ग, भोंडिया, कोवबे, गाय, गधा, ऊंट और चीतेके समान सखवाले थे ॥ ७९ ॥ 
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मदाजठरपादाङ्गारतारकाक्चाश्च मारत । 

पारावतसुखाश्रान्ये तथा दृषझुखाः परे ॥ ८० ॥ 
मारत ! किसीके पेट, पेर और दूसरे अज्ञ भी विशाल थे; किसीके नेत्र तारोंके समान थे, 
किसीका मुख परे, वा किसीका बेल ॥ ८० ॥ 

कोकिखावदनाश्ान्ये इेथेनवित्तिरिकाननाः । 

कृकलासझछुखाशव विरजास्वरधाररणः ॥ ८१ ॥ 
किसीका कोकिला, किसीझा चाज, किसीका तीतर, किसीका मिगेटके समान सुख था। 
ये सब उस समय निम्मेल बस्तर धारण किये थे ॥ ८१ ॥ 

व्यालवक्त्रा; शुलझुखाश्रण्डवक्ताः शतानबा$ । 

आशीविषाश्रीरधरा गोनासावरणास्तथा ॥ ८२॥ 
किसीका सांप और किसीका शूलके समान भयानक सुख था, किन्हींके मुखसे क्रोध 
टपकता था और कोई सेंकडो मुखवाले थे। कुछ विषधर सर्पोके समान थे, कोई चीर धारण 
किये हुए थे ओर किन्हींके सुख गायके नथुनोंके समान दीखते थे ॥ ८२॥ 

स्थूलोवराः कृशाज्लाश्व स्थूलाज्ाश् कृशोदरा१ 

हस्वग्रीवा महाकण।! नानाव्यालविसूजिता। ॥ ८१॥ 
किसीका शरीर बहुत दुबढा और पेट बहुत बडा था, किसीका शरीर बहुत मोटा और पेट 
छोटा था । किसीकी गन छोटी थी, और कान भारी थे, नाना प्रकारके सांपोंको उन्होंने 
आभूषण जेता धारण कया था ॥ ८३ ॥ 

गजेन्द्र चमेदसनास्तथा छ्रष्णाजिनास्बसाः । 
व स्कन्धेखला लहाराज तथा छुद्रतोखुखाः ॥ ८४ ॥ 
कोई हाथीका चमडा ओढ रहा था, और कोई मृगछाला ओढ रहा था। महाराज ! किसीका 
मुख कैथेषं था, तो किसीका पेटमें ॥ ८४ ॥ 

पृष्ठेशुखा इलुछुखास्तथा जड्भाछुखा अपि। 

पाश्वोननाश्यथ बहयो नानादेशसुखास्तथा ॥ ८५॥ 
किसीका पीठ, किसीका ठोडीमें ओर किसीछा जाँबमें ही मुख था। और बहुत 
सी थे जिनके यु पत्थेमागमें थे। किसीके शरीरके विभिन्न प्रदेशोंमें सुख थे ॥ ८७८ ॥ 

तथा क्ीटपतंगानां सहशास्या गणेश्वराः 

नानाव्यालछुखाश्रान्थे बहुवाहुशिरोधराः ॥ ८६ ॥ 
विभेन्न गणोंके प्रमुख द्ीट पतंगोंदे समान सुख धारण किये हुए थे। िक्षीके सरीरम अतेक्ष 
और सापेकि मुख लगे थे, किसीके अनेक दाथ और किस्तीके अनेक शिर ये ॥ ८६ ॥ 
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नानावृक्षश्ुजा। केचित्कदिशीपोस्तशापरे । 

सखुजगलोगवदना बाताशुल्सनिवासित ॥८७॥ 
केसीके अनेक दृक्षोके समाद हाथ थे और क्षिी समर्य पिर था। क्रिमीक्रा युद्ध सापे 
फूर्णोके समान था, कोई नाना प्रकारक्े गुर्मों ओर छताओंसे आच्छादिव थे ॥ ८७॥ 

चीरसंब्तगात्राश्ष तथा फलकवासतस। | 

नानावेषधराओव चमेवासलस एव च ॥ ८८ ॥ 
कोई चीर वद्धे अपनेको दके हुए भे ओर खोई नाना प्रक्रारके फोंके वस्ध धारण किये थे। 
कोई अनेक प्रदारके वेश और बस्ध धारण किये थे, कोई चमडा अदे ये ॥ ८८ 1 

उष्णीषिणो खुदुटिनः कमस्वुग्रीवाः छुदचेख्ठः। 

किरीटिनः पश्चजिखास्तथ्‌( कूटिनस्ूधेजाः ॥ ८९ ॥ 
कोई मस्तकपर पक्डी दधि थे, फोर सुकरट वापे धे, कोई सुन्दर कंठवाले और कोई महा- 
तेजस्वी अंगकांतियाले थे, कोई किरीठ बांधे थे, किसीले पाँच शिखा थीं, किसीके सिरके 
बाल कठिन थे ॥ ८९॥ 

त्रिशिखा द्विशिखालेव तथा सप्तशिखा। परे । 

शिखण्डिनों छुकुदिनों झुण्डाश्व जादिलास्तथा 1९०॥ 


किसीके तीन शिखा थीं, किसीके दो शिखा थीं ओर किसीक्के सात निखा थीं, किसीके 
माथपर मोरपंख ओर किसीके सिरपर सुछुट धारण छिया छुआ था। किसीका शिर मुडा था 
आर किसीकी जदा बढ़ी थी ॥ १५० ॥ 


1) 


चित्रमाल्थधरा। केचित्केचिद्रोमागनास्तथा । 
दिव्यमाल्यामबरघरा। सहत्त पिथ 1९१ ॥ 
क क्ष ५ भ 


६ विचित्र साला पिते थे, किसीके झुख्पर बड़े पे घाल थे, कोई दिव्ययाला धारण 
किये हुए थे ओर उन सबझो निरस्तर छडाह-न्रषडे ही प्यारे थे ॥ ९१ ॥ 

कृष्णा निमासवक्त्रात्ष दीघएछा निरद्रा। । 

स्थूलएछा हृत्वएछा!) प्रलस्याद्र सेद ॥ ९.२ ॥ 


ई काले थे, कोई मांसरहित मुख्वाले थे, कोड़ बड़े पीठवाले थे और कोई जाँघमें पेट 
फ सी क 


कौ 
र हुए थे। किसीकी कमर बडी भारी और छिसतीको फमर छो 
ओर 


थी, किसीका पेट बडा 


केसीका लि्ग बडा भारी था ॥ ९२॥ 
महाखुजा हस्वछुजा हस्वगाजाश वामनाः । 
छुष्जाओ दाचजबद्ाआ इहस्तिकणशिरोघरा)+ ॥ ९३२ ॥ 
के हाथ बडे और किसीके छोटे छोटे थे, कोई बहत छोटे अंगॉवाले और कोई बोने ही 


4 


^ 
क्‌ 
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क, ६ (प 


थे, कोई कुपबडे और कोई बड़े जांघवाले थे। किसीका कान और किसीका शिर हार्थाके 
समान था ॥ ९३ ॥ 
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दीर्घा दीर्घजिहाष्छ चिराला सेषः ॥ ९४॥ 
किसीकी वाक हाथी जेसी ओर क्लित्तीकी ठछुकेंशे ठयान थी, किसीफी नाक भेडियेके 


०. क $. 6४ # 


समान थी, कोई लम्बे होठशले भें, किप्तीकी जिल्ला बडी भारों थी, क्िसीका सुख बडा 
भयानक ओर नीचेकी था ॥ ९४ || 

महादंद्रा हस्वदंष्राशतुदेद्रारतथापरे । 

वारणेन्द्रनिमाओआन्य लीसा राजन्महजल शा ॥ ९७ ॥ 
हे राजन्‌ ! किसीकी बडी बडी दाह, क्िसीकों छोटी और किसीकी चार थीं। दूसरे भी 
हजारों पापंद हाथीके समान बड़े शरीरबाढे ओर भयंकर थे ॥ ९७ ॥ 

खुबिमक्तदरीराश्व दीपिमन्तः) स्वलेकूता। ।' 

पिज़ाक्षा! शड़कुकणोश वऋगासाओ स्वरत ॥ ९६॥ 
उनके शरीरके अंग सुंदर और विभागपूक थे | कोई दीप्विवान्‌ और उत्तम आशूषण पहिने 
थे, भारत ! किसीके नेत्र पिंगलवणके थे, किसीके कान शंखऊ समान थे किसीकी नाक टेदी 
था॥ ९६ ॥ 

प्थुव॑द्या महार्दद्धाः स्थूलोष्टा दरिष्टूधजः; 

नात्ापादौछदंधहाओ नानाहससशिरोधरा। 

नानावलेलिराचछलज्ञा नानामसायाश्र भारत ॥ ९७॥ 


र, 


किसीकी ददं बडी ओर किभीकी मोटी थीं। किसीके मोटे मोटे ओठ और सिरके बाल 
नीले-नीले थे, किसीके अनेक चरण किसीके अनेक ओठ, किसीकी अनेक दा किसीके 
[> ७4 क 


अनेक हाथ ओर किसी अनेक शिर ये । भारद ! कोद अने प्रकारफे वम न्च ओडे ओर 
अनेक भाषाकों जाननेवाले थे ॥ ९७ ॥ 

कुशला देशमभाषालु जल्पन्तोउन्थोन्यसीश्वरा) । 

हृष्टा! परिपतन्ति स्प्त महापारिषदास्तथा ॥ ९८ ॥ 
ये सब गणदेशकी सभी भाषाओंमें कुशल और पररुणर बातोलाप करनेगें समर्थ थे। वे सब 
महापापदगण प्रसन्न होकर चारों ओरसे अधि ॥ ९८ ॥ 

दीघग्रीया दीघेनखा दीघेपदशिरोंखुजाः 

पिज़ाक्षा नीलकृण्ठाश लम्बझणोश पारत ॥ ९७ ॥ 
उनकी ग्रीवा, नाखून, पेर, मस्तक और हाथ सभी बड़े बड़े थे । भारत | किसीकी आंखें 
भूरी थीं, किसीके गले नीले थे, किसीके लम्बे लम्बे कान थे ॥ ९९॥ 
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छृक्तोदरनि माश्चैव केषिदस्जनसंनिभाः 

ग्वेताज्ञ लोहिवयरीवाः पिद्काक्लाश् तथापरे । 

रूल्माषा बहचो राज॑श्ित्रवर्णाश्थ भारत ॥ १००॥ 
किसीका भेडियेंके समान पेट था, कोई अज्ञनके समान काले शरीरवाला था, किसीका शरीर 
सफेद और गला लाल था, किसीके पिद्जलवण नेत्र थे । हे भारत राजन ! बहुतसे विचित्र 
शद्गवाङे ओर चितक्षमरे थे ॥ १०० ॥ 

चाश्रापीडकनि माः श्वेतलोहितराजयः । , 

लानावर्णा: सवणोश्थ मयूरसहशप्रलाः ॥ १०१॥ 
किसीके शरीर चमर तथा फूलोंके मुकुटके समान रंगवाले थे, किसीके शरीरपर लाल और 
सफेद रंगोंकि बिन्दु थे, कुछ पार्षद एक दूसरेसे मिन्न रंगके थे, कोई समान रंगवाले ही थे, 
और किठ्तीका रंग मोरके समान था ॥ १०१॥ 

पुनः प्रहरणान्येषां कीत्यमानानि मे श्चणु । 

रोषैः कूद पारिषदेरायुधानां परिग्रहस्‌ ॥ १०२॥ 
अब तुम शेष पार्षदोंने जो जो आयुध लिये थे, उनके नाम में कहता हूं, सुनो ॥ १०२॥ 

पाचोयतकरा; केचिद्यादितास्याः खराननाः । 

यथ्वक्ला नीरुकण्ठाथ तथा पर्विबाहवः ॥ १०३॥ 
किसीके हाथमें पाशा लिया हुआ था, कोई मुंह बाये खडे थे, किसीका सुख गधेके समान, 
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किसीकी पीठमे आंख थीं, किसीका कण्ठ नीला था । किसीके हाथमें परिघ थे ॥ १०३॥ 

शतप्नीचऋहस्ताथ्व तथा झुसलूूपाणय: | 

शलासिहस्ताश्व तथा महाकाया महावलाः 1१०४ ॥ 
भारत |! किसीके हाथोंमे शतप्नी, किसीके चक्र, किसीके सुशल, शरू, तलबार हाथमें लिए 
हुए तथा महान्‌ शरीर व बलवाले थे ॥ १०४ ॥ 

गदाजुशुण्डिहस्ताश्व तथा तोमरपाणयः ! 

असिमुद्धरदस्ताश्च दण्डहस्ताश्च भारत ॥ १०५ ॥ 
मारत ! किसे भदा, किंसीक्े शुण्डी ओर किसी हाथमे तोमर था । किसीके खड्ग, 
किसीके मुद्दर और किसीके दण्ड हाथमें थे ॥ १०५ ॥ 

आयुषैर्विविधैधोरेमेहात्मानो सहाजवाः । 

सहाबला महावेगा महापारिषदास्तथा ॥ १०६ ॥ 
महावेगवाले महात्मा महावलूवान्‌ महापापेद्गर्णोके हाथमें और भी अनेक प्रकारंके भ्रयंकर 
शस्ी थे ॥ १०६ ॥ 


जत 


# 
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अभिषेकं ऊुमारस्य दृष्टा हा रणप्रियाः । 

घण्ठाजलिपिनद्वाड्रा नहतुस्ते महौजसः ॥ १०७॥ 
प्ररज्धसै कार्चिकेयका अभिषेक देखकर यह सब युद्ध करनेवाले वीर बहुत प्रसन्न हुए, फिर 
महान्‌ ओजस्वी वे अपने अंगम छोरी छोदी षण्टिथां वांधकर न्ने लगे ॥ १०७॥ 

एते चान्ये च बहवो महापारिषदा चप । 

उपतस्थुभदात्मार्म कार्तिकेयं यदास्विनम्‌ । ॥ १०८ ॥ 
हे मुप! ये तथा और भी अनेक महापारिषद यशरवी महात्मा कात्तिकेयके पास उनकी सेषः 
लिये आये ॥ १०८ ॥ 

दिव्याख्ाप्थान्तरिक्षाश्च पार्थिवाश्चागिरोपमाः। 

ठथादिष्ा दैवतैः चुरा; स्कन्दस्यादुचरयामवन्‌ ॥ १०९॥ 
देषताओंकी आज्ञा देवलोक, अन्तरिक्ष ओर पृथ्वीम शहनेबले वायुके समानं वेगवान्‌ शूरवीर 
पारिषद स्कन्दे अदुचर हुए थे ॥ १०९ ॥ 

ताहशानां सहस्राणि प्रयुतान्यवुदानि च। 

अभिषिक्तं महात्मानं परिवार्थोपतस्थिरे ॥ ११०॥ 

॥ दति श्रीमदाभास्ते शद्यपर्वेणि चतुश्चत्वारिं शोऽध्यायः ॥ ० ॥ ॥ २३६१ ॥ 


ऐसे हजारों, लाखों, करोडों और पत्मों पाषंदूगण अभिषेक होते हुए कार्त्तिकेयके चारों ओर 


उनको घेरकर खड़े हो गये ॥ ११० ॥ 


॥ महाभारतक्े शव्यपससै चोषालीसवां अध्याय खमाप्त ॥ ४४६॥ २३६१ ॥ 


वेश्तंपायन उवाच 

शरण मातृगणान्नाजन्कुभाराहुचरानियान्‌। 

कीत्थेसानान्मया वीर सपत्नगणसूदनान्‌ ॥ १॥ 
भवशरस्पायन सुनि बोले- दे राजन्‌ वीर जनमेजय { अव हम कातिकेयके सद्ग रहनेवाी, 
शत्रुनाशिनी मातगणोका वणन करते हैं । तुम सुनो ॥ १ ॥ 

यशस्विनीनां मातृ्णा शणु नामानि भारत । 

यामिव्योपासतत्रयों लोकाः कल्याणीमिश्वराचराः. ॥ २॥ 
है भारत ! तुम उन ही यशस्विनी माठकाओंके नाम सुनो, जिन कस्याणकारिणी देवियोंने 
चर-अचर तीनों छोकोंको व्याप्त किया है ॥ २ ॥ 
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प्रभावती विद्यालाक्षी! परथिता योरष्ी चथा) 

स्पती वला चैव शव चहुपुजि्ा ॥ ३॥ 
प्रमावती, दिशालक्षी, पलिता, सोनी, भरीषती, हक, रहुएुषिक्रा ॥ ३ ॥ 

अष्डजाता च गोणी दृद्दस्दाष्लिष्धा तथा । 

जयावली भालतिका श्वुरूरत्ना चय ॥ 2 ॥ 
अप्सुजाता, बोपाली, दृहदम्बलिका, जयादती, मालतिका, भुगरतला, अमयड्ूरी ॥ ४ ॥ 

वछुदामा छुदाजा व विशोद्धा चल्दिनी तथा। 

एकचूडा सहाचूडा चक्नेशिसश्थ भारत ॥५॥ 
बसुदामा, सुदामा, विशोका, नन्दिनी, एद्घचूडा, महाचूडा, चक्रनोंमे ॥ ७॥ 

उच्तजना जऊयधत्सना छा खाधपथ शाजवना | 

शान्नुजया तथा चैव ऋरोघना रालभी खरी ॥६॥ 
उत्तेजनी, जयत्सेना, कमलाक्षी, शोगना, भत्नुजया, क्रोधना, शलभी, खरी ॥ ६॥ 

साधवी झु लवक्णआा च तीथेनेशिश्थ भारत । 

गीताप्रिया च कल्णणी रद्ला चासितादना ॥1७॥ 
माघवी, शुभवक्‍त्रा, तीथनेमि गीवप्रिय, कल्याणी, कहुला, अमिताशना ॥ ७ ॥ 

सेघरवना गवती सुक्षश्ष छवकावती। 

अलखाताश्चा वायंदता वेचद्याज्जह्वा च भारत 1८ ॥ 
मेघस्वना, भोगवती, सुश्रू , कनकावती, अलाताक्षी, बीगेवती, विद्याज्जिहा ॥ ८ ॥ 

पद्मावती खुनक्षत्रा कृन्द्शा चहुयोजना । 

संतानिका च कौरव्य छमला च महावता ॥९॥ 
पद्चावती, सुनकषत्रा, कन्द्रा, बहुयोजना, सन्तानिका, रूमला, सहावला ॥ ९ ॥ 

सुदामा पहुदामा च छुप्रला च यशस्विनी । 

हत्यप्रिया च राजेन्द्र शातोठूखलमेखला ॥ १०॥ 
सदामा, बहुदामा, सुप्रभा, यष्टरिमिनी, तृयप्रिया, श्रवा, उद्खरमेखला ॥ १०॥ 

दातघण्डां चतानन्दा चगनन्दा ख आामिनी | 

चएुष्सता चन्द्रशाता अद्ग॒द्वाली च भारत ॥ १९॥ 
शतघण्टा, चतानन्दा, भयनन्दा, सापिती, वपुणटी, खन्द्र्चीता, भद्रकाली ॥ ११ ॥ 

सकद (नष्टुयटद्ा अदा चट्ल्रकादनः। 

छुसङ्खला स्वष्स्लल्रलतः दषद्ध॒च्धासा जयया ॥ १२ ॥ 


रकरारका, िष्कुटिका, अमा, चत्र्गसिनी, समद्धला, स्रस्तिनठी, वृद्धिकामा, 
यव्या 1! 9% 1 
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धनदा सुप्रसादा च भवदा च जलेगश्वरी । 

एडी भेडी समेडी च वेनालजननी तथा 

कण्डूतिः कालिका चैव देवामित्रा च भारत ॥ १३ ॥ 
धनदा, सुप्रसादा, भवदा, जलेश्वरी, एड, भेडी, समेडी, वेतारजननी, कण्डूति, काकिका, 
देवमित्रा ॥ १३॥ 

लम्बसी केतकी चैव चिच्रसेना तथा बला । 

कुक्ङुटिका शाङ्कनिका तथा जजरिका दप ॥ १४ ॥ 
रम्बसी केतकी, चित्रसेना, बला, कुक्कुटिका, शहनिका, जजेरिका ॥ १४ ॥ 

कुण्डारिका कोकलिका कण्डरा च रातोदरी । 

उत्काधिनी जरेणा च मदावेगा च कङ्कणा ॥ १५ ॥ 
इण्डारिका, कोकलिका, कण्डरा, शतोदरी, उतराथिनी, जरेणा, सहावेगा, कङूणा ॥ १९॥ 

सनोजवा कण्टकिनी प्रघसा पूतना तथा । 

खशया चुब्युटिवोशा फोशनाथ तडित्प्रमा ॥ १६ ॥ 
मनोजवा , कण्टकिनी, प्रधसा, पूतना, खशया, चुब्युटि, वामा, क्रोशनाथ, तडित्मघा ॥१४8॥ 

मण्डोदरी च तुण्डा च कोटरा भेघयासिनी । 

सुभगा ललस्बिनी लम्बा वरुचूडा विकत्थनी ॥ १७॥ 
मन्डोदरी, तुण्डा, कोटरा, मेघवासिनी , सुभगा, लम्बिनी, रुम्बा, वसुचूडा, विकत्थनी ॥१७॥ 

ऊध्वेदेणीधरा चैव पिड़ाक्षी लोहमेखला । 

,.  परथुवक्ा मधुरिका मधुङ्कस्मा तथैदच ॥ १८ ॥ 

उध्यवेणीधरा, पिंगाक्षी, लोहमेखला, पृथुवकक्‍त्रा, मधुरिका, मधुकुष्मा ॥ १८ ॥ 

पक्षालिका मन्धनिका जरायुजजेरानना । 

ख्याता दहदहा चैव तथा धस्रघया चप ॥ १९ ॥ 
पक्षालिका, मन्थनिका, जरायु, जजेरानना, ख्याता, दहदहा, धमधमा । १९॥ 

खण्डखण्डा च राजेन्द्र प्रषणा भणिङ्कण्डला ! 

अमोचा चेव कौरव्य तथा ठम्बपयोधरा ॥ २० ॥ 
खण्डखण्डा, पूषणा, मणिङुण्डला, अमोचा, रम्बपयोधरा }! २० ॥ 

चेणुबीणाधरा चैव पिङ्काक्षी लोहमेखला । 

श्ोटकसुखी कृष्णा खरज्का महाजवा ॥ २१॥ 


बेजुवीणाधरा, पिंगाक्षी, लोहमेखला, शशोल्कप्रुखी, ऋृष्णा, खरजद्दा, महाजवा ॥ २१ ॥ 
४५ ( स. भा. बाढरुण, ) 
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शिह्लुमारछुखी ग्वेता लोहिताक्षी दिदीषणा । 

जदालिका काणचरी दीघजिहा बलोत्कदा ॥ २२ ॥ 
शिशुगारमुखी, श्वेता, रोहिताक्षी, विभीषणा, जटाणिका, कामचरी, दीधजिहा, 
बलोत्कटा ॥ २२} 

कालेडिका वामनिका खुङ्टा चेव भारद। 

लोहिताक्षी महाकाया हरिपिण्डी च आमिप ॥ २३ ॥ 
कालेडिका, वामनिका, मुकुठा, ठोहिताक्षी, मदह्ाकाया, हरिपिण्डी भूमिप | २३॥ 

एकाक्षरा खुकुसुमा कृष्णकर्णी च भारत । 

छुरकर्णी चतुष्छर्णी कर्णप्रावरणा तथा ॥ २४ ॥ 
एकाक्षरा, सुकुछुमा, कृष्णकर्णी, क्षुररूणी,, चतुष्की, कणप्रावरणा ॥ २४ ॥ 

चतुष्पधनिकेता चथ गोकर्णी सहिषानना । 

खरकर्णी महाकर्णी सेरीस्वममद्ास्वना ॥ २७ ॥ 
चतुष्पथनिकेता, गोकर्णी, महिषानना, खरकर्णी, महाकर्णी, सेरीस्वनमद्वास्यना ॥ २५ ॥ 

शहुदुरभस्वना चेव लकुदा च सहावला। 

गण च सुगणः चेव तथामीत्सथ कामदा ॥ २६ ॥ 
शहूकुम्भस्वना, भंगदा, महावला, गणा, सुगणा, अमीति, कामदा ॥ २६ ॥ 

चतुष्पथरता चैच सूतितीथान्थगोचरा । 

पञ्युदा वित्तदा चेच सुखदा च मायाः । 

कथोदा गोलहिषदा खुलिकाणा च मारत ॥ २७॥ 
चतुष्पथरता, भूतितीर्था, अन्यसोचरा, पञ्दा, वित्तदा, सुखदा, महायज्ञा, पयोदा, 
गोमहिषदा, स॒विषाणा ॥ २७॥ 

प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा च रोचसाना सुरोचना । 

ग्तेक्णीं च सुकर्णीं च खदिरा स्थेरिका तथा । 

एकःचन्ा मेघरवा देवाला विरोचना ॥ २८ ॥ 
प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, रोचमाना, सुरोचना, नोकणी, सुदधणी, सिरा, स्थेरिका, एकचक्र, 
मेधरवा, मेषसासा ओर षिरोचना ॥ २८ ॥ 

एताग्धान्याश्य वहवो सातरों सरतषेस ! 

कालिकेयालुयासिन्यों सावारूण। सहस्तश!ः ॥ २९ ॥ 
है सरतकुलसिंह | इनकी आदि हेहर ओर सी सहस्रों माठगण अनेक प्रकारके स्वरूप बनाकर 
स्तस्य सन रन्ती >), 2© }) 1 
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दीघैनख्यो दीघेदन्त्थों दीघेतुण्डयश्र भारत। 
सरला मधुराशखंव योवनस्था। रवलऊुंता। ॥ ३० ॥ 
हनं स्के यदे वंडे नख, दावं ओरं बडे बडे युख द । सय षर, मधुरता, यावन ओर च्च 
भूषणेसि विभूषित हे ॥ ३० ॥ 
माहात्म्येन च संयुक्ताः क्ाकस्रूपधरास्तथा । 
निसीसगाच्यः श्वेचाख चथा काश्वनसंनिषाः ॥ ३१ ॥ 
ओर ये महात्म्ये भरौ हैं । ये इच्छाठुसार रूप धारण कर सकती हैं, किसीके शरीरमें मांस 
नहीं है, कुछ श्वेत बणकी हैं। किसीका सोनेके समान रह है ॥ ३१ ॥ 
क्ृष्णसेघनिभाश्ान्या घूञ्राश्ष लरतघेल | 
अरुणासा महानागा दीघक्षेर्यः सितास्थराः ॥ ३२ ॥ 
भरतपभ ! कोई मेघंके समान काली, कीई धूवेके समान सुन्दर वणकी हैं । और कोई अरूण 
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रञ्चत्राढ। द} गे समा महन्‌ भागश ६ । दद्‌ बड बादल आर दपद्‌ च्च चारणा इ ॥२२॥ 


ऊध्वेवेणीधराच्ैव विङ्धाक्ष्यो कस्वभेखलाः 
लम्बोदयों लम्बकर्णास्तथा लझबपयोघराः ॥ १३ ॥ | 
बे ऊपरकी ओर वेणी धारण करनेबाली, पिड्भवर्ण नेत्रवाली और लंबी भेखरासे अकृत दहै । 
उनमेंसे किसीके बडे बड़े पेट, लम्बे लम्बे कान ओर दोनों स्तन लम्बे लम्बे हैं ॥ ३३॥ 
ताञ्नाश्षयस्ताञ्चवणौच् दयेश््यच्च तथापशः । 
„ वरदाः कामचारिण्यो नित्यपरसुडितास्वथा „ ॥ इव ॥. 
कोई ताम्बेके समान लाल नेत्रवाली, किसीकी शरीरकी कान्ति ताम्रवणकी है। बहुतोंकी आंखें 
काले रंगकी .हैं। ये सब वरदान देनेमें समर्थ हैं, सब इच्छानुसार घूमती हैं और सदा प्रसन्न 
रहनेवाली हैं ॥ ३४ ॥ 
याम्यो रोद्यस्तथा सतस्यःः कौवेर्थोऽथ सदहावलाः । 
वारूण्योऽथ च माहेन्न्यक्तथाश्नेय्थः परंतप ॥ ३५ ॥ 
हे परन्तप ! उनमेंसे कोई यम, रुद्र, चन्द्रमा, कुबेर, कोई वरुण, कोई देवराज इन्द्र ओर कोई 
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आस्क छाक्तषा ठ । व सव महच्‌ वलस सपन हं ॥ ३५ | 


वायर्यन्चाथ कलायां जादहर्य्य यरलषेभ । 
रूपणाप्सरसा तुल्या जवे वायुखमास्तथा ॥ २३६ ॥ 
भरतव { उसा तरह कुछ बासु, कुमार का्तेकेय, बह्माकी शक्तियां हूँ । ये रुपमें अप्पराओंके 
पद्य दे आर वेगम वायुक समान है ॥ ३६॥ 
है 
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परपुष्टोपम्ना वाक्ये चयद्धथी धनदोपमाः। 
चक्वीयोंपमाश्चैव दीप्त्या वदहिखमासतथा ॥ ३७ ॥ 
इनकी बडी सीडी बाणी कोयल जेसी है, ये धनसमरद्धमे कुवेर समान है । युद्ध करने ओर 
बलमें इन्द्रके समान और तेजमें अग्नेके समान हैं ॥ ३७ ॥ 
वृक्षचत्वरवासिन्यश्वतुष्पधनिकेतनाः ! 
गुहाइसशानवासिन्य+ दौलप्रस्वणालया: ॥ ३८ ॥ 
ये सब वृक्ष, चबूतर, चौराहे, गुफा, स्मशान, पर्वत और झरनेमें रहती हैं ॥ ३८ ॥ 
नानाम्रणघारिण्यों नानामाल्याज्वरास्तथा । 
नानाविधिन्रवेषारच नानामावास्तथेव च ॥ २३९ ॥ 
अनेक प्रकारे आभूषण, पुष्पमाला ओर यस धारण करती हैं । अनेक प्रकारके विचित्र वेष 
बनाती हैं ओर अनेक प्रकारकी भाषा बोलती हैं ॥ ३९ ॥ 
एते चान्ये च बहवों गणाः शच्रुभयंकराः । 
अलुजग्सुमहात्मान त्रिदशेन्‍्द्रस्थ संसते ॥ ४० ॥ 
इनकी आदि लेकर और भी सहस्रों शत्रुओंकी भयभीत करनेवाले बहुत गण देबराज इन्द्रकी 
खमतिसे महात्मा कार्तिकेयका अनुसरण करने लगे ॥ ४० ॥ 
ततः शवत्यसत्षमद्दद्भगवान्पाकशासन! । 
गुहाय राजशादल विनाशाय उुरहिषाम ॥ ४१ ॥ 
राजश्रेष्ठ ! भगवान्‌ पाकशासनने देवद्रोही दानवॉका नाश करनेके लिये एक शक्ति नामक 
अख्र कार्तिकेयको दिया ॥ ४१ ॥ 
सहार्वनां महाघण्टां द्योतमानां सिलप्रभाम | 
तरुणादित्यवण। च पताका भरत्षेभ ॥ ४२॥ 
मरतर्षध ! साथ ही उन्होंने बडे शब्दवाढी एक विशाल घंटा जो अपने तेजसे प्रकाश करता 
था प्रदान की। और प्रातःकालके सर्यके समान प्रकाशमानवाली एक पताका दे दी ॥४२॥ 
दीं पशुपतिस्तस्सै सर्वेभूतमहाचसूम्‌ । 
उग्र बानाप्रहरणां तपोवीयेबलान्विताम्‌ ॥ ४३॥ 
भगवान्‌ पशुपतिने संपूर्ण भरूतगर्णोकी महान सेना प्रदान छी। वह सेना भयंकर थी ओर 
सभी सैनिक जनेक प्रकारके अख-शख्र, तप, पराक्रम और बलसे सम्पन्न थे ॥ 9३ ॥ 
चिष्णुदेदौ वैजयन्तीं मालं वरविवर्धिनीम्‌ । 
उमा ददौ चारजस्ती चाससी सू्यलप से ॥ र ॥ 
विषये चल बदानेदारी वैजयन्तीमाला ओर पार्षतीने द्र्थक्े समान दो निभमैल बल्ञ प्रदान 
की | ४४७ | 
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ग्न कमण्डलुं दिव्यसस्तो्वसुत्तमम्‌ । 

ददौ प्रीत्या कुमाराय दण्डं चैव घ्रदुस्पतिः ॥ २५ ॥ 
गङ्घाने एक दिव्य, अमृतसरे पन्न हुआ उतम कमण्डलुः ओर वृहस्पतिने प्रसन्न होकर इुमारको 
दण्ड प्रदान किया ॥ २४५॥ 

गरुडो दयितं पुत्न॑ सयूरं चित्रवहिंणम्‌। 

अरुणस्ताम्रचूड च प्रददी चरणायुधम््‌ ॥ ४६॥ 
गरुडने विचित्र पहुवाला अपना प्यारा पुत्र मोर और अरुणने छाल चोटीवाला मुर्गा जिसका 
पैर ही आयुध था, अपेण किया ॥ ४६॥ 

पारं तु वरुणो राजा बल्वीथैसमन्वितम्‌ । 

कृष्णाजिन तथा ब्रह्मा ब्रह्यण्याय ददौ परख; । 

समरेषु जयं चैव प्रददौ लोकभावनः ॥ ४७ ॥ 
राजा वरुणनें बल और वी संपन्न एक सांप और भगवान्‌ बल्माने ब्राह्मगोंका हित चाहनेवाले 
कुमारकी काला मगचर्म और युद्धमें जय होनेका आशीर्वाद दिया ॥ ४७॥ 

सेनापत्यमलुप्राप्प स्कन्दो देवगणस्थ ह | 

शुशुभे ज्वलितोडचिष्मान्द्वितीय इव पावकः । 

ततः पारिषदैश्चैव भातमिख समन्वितः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार कार्त्तिकेय देवताओंके सेनापति बनकर, उस पर्वेतके ऊपर अपने तेजसे प्रज्वलित हो 
दूसरे अग्नेदेवके समान फिर अपने पाषेंद और मातृगणके सहित प्रकाशित होने लगे ॥४८॥ 

सा सेना नैऋेती भीमा सघण्टोचितकेतना । 

स भरीराङ्खसुरजा सायुधा सपताष्ठिनी । 

शारदीं दौरिवा माति ज्योतिभिरुपरोभिता ॥ ४९ ॥ 
फिर उस भयानक नैती सेनाम घटा, मेरी, शह ओर दद्ध आदि वाजे यजने रगे । ष्यजा 
उडने लगी । जैसे शरतकालके आकाशमें तारे चमकते हैं ऐसे अद्नशस्र और पताका 
संपन्न वह विशाल सेना सुशोभित होती थी ॥ ४९ ॥ 


ततो देवनिकायास्ते भूतसेनागणास्तथा । 


वादयामासुरव्यग्रा भेरीशहूुंश्य पुष्छलान ॥५०॥ 
0 + ७ क ज 

पटदाञ्ज्चद्चरां श्चैव कुकचान्गोविषाणिकान्‌ । 

आडस्बरान्गोखुखां अ डिण्डिमांश्च अहासवनान्‌ | ५१॥ 


तदनन्तर देवताओनि ओर सव भूतग्ोने सावधान होकर अनेक भेरी, शाहु, पटह, झांझ, 
कुकच, गोशृंग, आइम्पर, गोसुख और बडे शब्दवाले डिण्डिम आदि बाजे बजयि ॥५०-५१॥ 


९५८ मष्टाभासते [ वीर्धमाभरापः 
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वष्ड्बुस्ने भारं च खय देवाः सवासवाः । 
गुं ददगन्धयां नद्धपुखाप्तरोगणाः ॥ ५२) 
फिर इन्द्रादिक व देवता मार कार्चिकेयकी स्तुति करने लगे; गन्धे आर देवता गनि 
लगे और अप्सरा नाचने लगीं ॥ ५२॥ 
ततः प्रीतो महासेनस्लिद्रोभ्सो वर॑ ददौ । 
रिपून्हन्तास्सि समरे ये दो चधचिकीषेदः ॥५३॥ 
अनन्तर महत्सेन कार्त्तिकेयने प्रसन्न होकर देवताओंकों वरदान दिया कि जो शत्रु तुम छोगोंकी 
मारना चाहते हैं आपके उन शत्रुओंका हम समरमें नाश करेंगे ॥ ५३ ॥ 
प्रतिगछ्य रं देवास्तस्माद्धिवुधसत्तमात्‌ । 
प्रीतात्मानों महात्मानों भेनिरे निहतात्रनिपून । ५४ ॥ 
सुरभ्रेष्ठ कार्त्तेकेयसे वरदान पाकर, मद्दात्मा देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने 
शत्रु ओंकी मरा हुआ जान लिया ॥ ५४॥ 
सर्वेषां सूनसंघानां हषांन्नाद; समुत्यितः । 
अपूरयत लोकांरहीन्चरे दत्ते महात्मना ॥ ५५ ॥ 
हास्मा कार्ियक्रा वरदान सुनकर सवर प्राणी प्रसन्न होकर गजने लगे । यह शब्द तीनों 
लोकम पूरित हो भया ॥ ५५ ॥ 
स निर्ययौ सदासेनो महत्या सेनया चरतः 
वधाय युधि द॑त्याना र्चा च 1देवाकसाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अनन्तर उस विकल सेनासे घिरे हुए महासेन कार्तिक्रेष चुद्धमें देत्पोका नाश और 
देवताओंकी रक्षा करनेकी चले ॥ ५६ |! 
उयवस्रायो जयो धमः चिद्धिर्ध्पीधतिः स्ष्रतिः 
बदासेरस्य सन्यानापय जग्छुनेराधिप 1 ५७] 
है राजन्‌ ! उस समय पुरुषार्थ, विजय, धर्म, सिद्धि, लक्ष्मी, धारणाशक्ति और स्मरणश्नक्ति 
ये सब मदहासेनके सेनिककि आगे चलने लगे ॥ ५७ ॥ 
सतया भामया देवः ज्लसुद्ररहस्तया । 
गटाघुसखनाराचराक्तितोररदस्तया । 
हृप्तासहानेनादिनन्‍या विनद्य प्रयया गुहः ॥ ५८ ॥ 
वह सेना संकर थी । उमने दा्थोमे शूल, सुद्रर, गदा, ससल, नाराच, शक्ति और तोमर 
धारण किये ये} का्चकेयके सेके वीर्‌ मतवाङे सिके समान गजेन रुगे । उश सेनक 
साथ सिंहनाद करके कात्तिकेय युद्धके लिये निकले ॥ ५८ ॥ 
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तं दृष्टा सर्वदैतेया राक्षसा दानवास्तथा । 

व्यद्रवन्त दिकः सवा भयोद्धिन्नः समन्ततः । 

अभ्यद्रवन्त देवासतान्विविधायुधपाणयः  ॥५९॥ . 
कार्विकेयकों सेनाके साथ आते देख सब दैत्य, राक्षस और दानव सब ओरसे व्याकुछ होकर 
इधर उधरकी भागने लगे । देवता भी अपने हाथो नाना प्रकारंक अख्-शस्र लेकर उनके 
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पीडे दंड ॥ ५९ ॥ 

दष्टा च स ततः कुद्धः स्कन्वस्तेजेबलान्वितः । 

चक्त्यसखं भगवान्मीमं पुनः पुनरयाखजत्‌ । 

आदधच्ात्मनस्तेजो दविषद्ध इवानलः ॥ ६०॥ 
तब यह सब देखकर तेज और बलसे भरे भगवान्‌ कार्विकेयकों भी बद्व क्रोध हुआ और 
बार वार भयान शक्ति अख्र चलाने लगे, उस समय कार्चिकेयका ऐसा तेज बढा जेते आहुती 
जलाते हुए अग्नेका ॥ ६० ॥ 


अभ्यर्थमाने शक्त्यस्त्रे स्कन्देवामिललेजसा । 

उल्काज्वाला महाराज पपात बसुधातले ॥ ६१॥ 
हे महाराज ! जिस समय अनन्त तेजस्वी कार्तिकेये बार बार शक्ति चलाई, उस समय 
पृथ्वीम आकाशसे प्रज्वलित उल्का भिरने रमी ॥ ६१॥ 


संहादयन्तश्च तथा निघीताश्चापतनिक्षतौ । 

यथान्तकालखमये सुचोाराः स्युस्तथा छप ॥ ६२॥ 
अनेक तारे टूट टूट गजेनाके साथ इस प्रकार गिरने लगे कि जेसे प्रठयके समय अत्यन्त 
भयंकर वज्न गडगडाहटके साथ प्ृथ्वीपर गिरते हैं ॥ ६२ ॥ 


क्षिप्ता देका तथा राक्तिः खघोरानरसूलुना । 

ततः कोटयो विनिष्पेतुः शक्तीनां भरतषभ ॥ ६३ ॥ 
है भरतपभ ! जब अप्निकुमार कार्तिकेयने जब एक बार अत्यंत सयंकर शक्ति छोडी, तब उसी 
समय उससे करोड़ों शक्ति निकलने लगीं ॥ ६३ ॥ 


स शाक्त्यरत्रण संग्राम जधान भगवान्परस्ु! । 

दैत्येन्द्रं तारकं नाम सहावलपराक्रघम्‌ । 

बतं दैत्यायुतैर्वरि्बलिभि्देराभिवेष ॥ ६४ ॥ 
तब भगवान्‌ कार्सिकेय प्रभुने प्रसन्न होकर युद्धमें उन्हीं शक्ति अखसे एक लाख बलवान 
तीर दैस्येसि धिरे हुए महापराक्रमी भदावली दैत्यराज तारकको सारा ॥ ६४ ॥ 


३६० महाभारते [ तीथयात्रापव॑ 





महिष॑ चाष्टमिः पद्मैदेत संख्ये मिजन्निवान | 

त्रिपाद चायुतशलैजघान दराभियृतस्‌ ॥ ६५॥ 
साथ ही आठ पत्न देत्योंसे घिरे हुए महिपासुरको मारा, दस लाख असुरोसे सुरक्षित त्रिपाद 
नामक दानवकी मारा ॥ ६७॥ 

हृदोदरं निखर्वेश्व बुत दद्भिरीश्वरः 

जघानादुचरः साधे विवचधायुंघपाणानः ॥ ६६ ॥ 
और दस निखवे दानवोंसे घिरे हुए हृदोदर नामक दानबकी भी अनेक प्रकारके आयुधि 
संपन्न अनुयायियॉसद्वित मारा ॥ ६६ ॥ 


तञआञाकुवेन्त विपु् बाद चध्यत्सु शच्ुषु । 

कुमारालुचरा राजन्पूरयन्ता दिशो दश ॥ ६७ ॥ 
राजन ! जब शत्रओंका संहार होने लगा, तब कुमार अनुचर दसा दिशा्जकि निनादिव 
करते हए वड जोरसे गञने रगे ॥ ६७॥ 


शक्‍त्यखर्य तु राजेन्द्र ततोऽर्चिर्भिः सन्ततः । 

दग्धाः सहखरो दैत्या नादैः स्कन्दस्य चापरे 1 ६८ ॥ 
है राजेन्द्र | उस समय कात्तिकेयकी शक्तिकी सब ओर फैलती हुई ज्वालाओंसे सदर्सों दानव 
जलकर भस्म हो गये, सहस्तनों कार्तिक्रेयके शब्दसे मर गये ॥ ६८ ॥ 


पताकयावधूताश्व हताः केचित्सुरद्विषः 
केचिद्धण्दारवज्ञस्ता निषेतुषसुधातले । 
कृचित्पहरणहदिछलन्नञा विनिपेतुगतालण: 1५९ ॥ 
और कुछ देवोंसे देष करनेवाले उनकी ध्वजाकी हतासे ही मर गये । कोई उनकी घण्टेका 
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शब्द सुनकर भयसे प्रथ्वीम गिर गये ओर कोई उनके शख्स कृटकर मर गये ॥ ६९ ॥ 


एव सुरद्विषोऽनेक्ान्यलयायातताथिचः) 

जघान समरे वीरः कार्तिकेयो महावखः ७० ॥ 
इस प्रकार मद्दा बलवान्‌ शक्तिशाली वीर कारिकेयने युद्धम अनेक दुष्ट आततायी देवदेंषी 
दानवोंकी मार डाला ॥ ७० ॥ 


घाणो नामाथ दैतेयो वलेः पुच्रो महावलः 
नभश्च पवचतमासाद्य देवस्षघानयाधत ) ७१ ॥ 


अन्तर राजा बलाका बेटा महा बलवान बाण सामक दानव क्राश्व प्रवतका आश्रय लेकर 
देवताओंकों कप हता था | (७७३ | 
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तसभ्यथान्सहासेनः सखुररयुमुदारधीः । 

स कार्तिकेयस्य भयात्क्रौश्वं शरणसेयिवान्‌ ॥ ७२॥ 
तब उदार युद्धि महासैनने उस देवताअकि शत्रुर आक्रमण किया, तवर इह उस कार्सिफेयसे 
ढरकर करश्च पवतम हिप गया ॥ ७२॥ 

ततः कौश्चं महामन्युः कौश नादनिनादितम्‌ । 

रक्तया विभेद भगवान्कातिकेयोऽश्चिदत्तया ॥ ७६ ॥ 
तब भगवान्‌ कार्तिकेयने क्रोध करके क्रौश्वपक्षियोंके शब्दसे भरे, उस पर्वतकी अग्निक्ी दी 
हुई शक्तिसे तोड दिया ॥ ७३ ॥ 

सशालसकन्धसरलं शत्रस्तवानरवारणम । 

पुलिनअन्रस्तविहग॑ विनिष्पतितपन्नगम्‌ ॥ ७४॥ 
उस पवेतके टूठनेसे बडे शालके वृक्ष टूटने रगे। वहांके बन्दर और हाथी संत्रसत हो गये। 
तीरपर रहनेबाले पक्षी भयसे व्याकूल होकर उड गये, सप॑ जमीनपर गिर गये ॥ ७४ ॥ 


गोलाड्गूलक्षेसंचैश द्रवाद्धिरनुनादितम्‌ । 
कुरक़गतिनि्षोषसुद्धान्तसुपराचितस्‌ ॥ ७९ ॥ 
लंगूर और रीछोंके समुदाय इधर उधरको मागकर चिद्छाने रुगे उससे पर्वत भून उठा, 
हरिन घबडाकर भागने और आतंनाद करने लगे ॥ ७५ ॥ 


विनिष्पतद्भिः शरभः सिदेश्च सहसा द्रतेः 
रोच्यामपि ठ्छां परापरो रराजैय स पर्वतः ॥ ७६ ॥ 
शरभ ओर सिंह गुफासे सहसा ` निकलकर इधर उधर दौडने ठे । इस कारण वह पर्वत 
शोचनीय दशामें था, तो भी वह सुशोभित ही दीखता है ॥ ७६ ॥ 
विद्याधराः सखुतपेतुस्तस्य श््गनमिवासिनः। 
किंनरा ससुद्धिम्राः राक्तिपातरयोद्धताः ॥ ७७॥ 
उसके शिखरोंपर रहनेवाले विद्याधर "ओर किन्नर शक्ति आषातजनित शब्द्‌ सुनकर 
उद्वित्न होकर आकाशमें उड गये॥ ७७ ॥ 
ततो दैत्या विनिष्पेतुः रातरोऽथ सदस्रखाः 
प्रदीप्तात्पवतश्रेष्ठाद्विचित्रा भरणस्रज) ॥ ७८ ॥ 
अनन्तर उस जलते हुए श्रेष्ट पतते विचित्र माला ओर आभूषण पिन सेकडं ओर सदसो 
दानव निकले ॥ ७८ ॥ 
४६ (म, भा, दस्म. ) 
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ताबह्निजघ्नुरतिकम्स कुमारालुचरा सह 

बिभेद क्त्या कश्च च पावकिः परवीर ॥ ७० ॥ 
उन सबकी कुमार कार्तिकेयके वीरोने आक्रमण करके युद्धमें मार डाला । शत्रुनाणन अभिपृत्र 
कार्तिकेयने शक्ति छोड़कर पवतके ठुकड़े कर दिये ॥ ७९ ॥ 

बहुधा चैकधा चैव कृत्वात्मा महात्मना 

चाक्तिः क्षिप्ता रणे लस्म पाणिसेति पुना पु॥ः ॥ ८० ॥ 
महात्मा कार््तिकयके अपने आपको एक ओर अनेक रूपोंमें प्रकट करके रणभूमिमें दवाथसे 
बरवार चलाई हुई उनकी शक्ति फिर उन्दी हाथमे लौट नर आ जाती थी ॥ ८० ॥ 

एवप्रस्ावो जगवानतो धुखथ्य पावस्िः। 

तौश्वस्तेर विनिर्भिन्नो दैत्याश्च दाततसो दताः ॥ ८ १ ॥ 
भगवान्‌ अभ्िषत्र कार््तिकेयका ऐसा ही प्रभाव हैं, इतना ही नहीं इससे सी बढ़कर हे । इस 
प्रकार उन्होंने क्रोश्व नामक पर्वतकों तोडकर सह्सों देववाओंके शत्रु दानवोंकी मार दिया ॥८ १॥ 

ततः खच मगवान्देवो निहत्य विवुधद्धिषः। 

स माञ्यमानो विवुधैः परं दषमवाप हं 1 ८२॥ 
तदनन्तर इर प्रकार देवशत्रु दानवोंका नाश करके सगवान्‌ कात्तिकरेव देवताओंसे 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ८२ ॥ 

ततो दुन्दुमयो राजज्नेदु) शचद्भाश्व भारत। 

खुखुचुर्देवयोषाश् एष्पवर्षसतुत्त मम ॥ ८३॥ 
हे राजन्‌ भारत ! देवता गह् ओर नगरे वजाने रगे, देवागारं उत्तम पुछ वर्पाने लभी ॥८३॥ 

दिच्यगल्धसुपादाय चचौ पुण्यश्च सारतः । 

गन्धवास्तुष्ठुवुशन यज्दानश सहषेय ॥ ८२ ॥ 
स्वामी कारत्तिकयकी ओर दिव्य फूलोंकी सुगरन्धी लेकर वायु चलने लगी । गन्धे ओर यज्ञ 
करनेवाले महाऋ्रपी इनकी स्तुति करने लगे ॥ ८४ !| 

केचिदेन व्यवस्यम्लि पितामहरुतं प्रसुम्‌ । 

सनल्छ्मारं सर्वेपां ब्रह्मयोनिं तमग्रजम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इन्दी काचतिकेयको कोद ब्रह्माका पुत्र, सबके अग्रज ओर वह्मयोनि सनक्छुमार हैं ऐसा 
सानतें है ॥ 4५॥ 
सचिन्महेश्वरखतं केचित्पु्ं विभावसोः । 
उमाख्ाः त्तिक्ताना च गङ्ञायाञ्च वदन्त्युत ॥ ८६ ॥ 


# 


वित हो 
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न इयर 


उन्हें कोई किया पुत्र, रोई अभिका पत्र, डो पार्वतीका पुत्र, कोई कृततिकाओंका पुत्र और 
कोई गंगाका पृत्र हैं ऐसा बोलने लगे ॥ ८६॥ । 
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मष्टामारते [ हीथया झापर्च 
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एकधा च द्विधा चैव चतुधा च महाबलम्‌ । 

गोगिनासीख्वरं देय रातरोऽथ सदसः ॥ ८७ ॥ 
उन महावलवान्‌ योगिश्वर कार्चिकेयकी लोग कोई एक, कोई दो, कोई चार और को 
तथा सदसो रूण मानते ई ।॥ ८७ ॥ 

एतत्ते कथित्तं रजन्कातिकेखाभिषेचनम्‌ । 

णु चेव सरस्वत्थास्तीथेर्वरस्य पुण्यताम्‌ ॥ ८८ ॥ 
हे राजन्‌ ! हमने देवता और योगियोंके स्वामी कार्चिकेयंके अभिषेककी कथा तुमसे 
अब सरस्वतीके उस पवित्र तीथंकी कथा सुनो ॥ ८८ ॥ 

घबसूव तीथप्रवरं हतेषु सुरशचुजु । 

कुमारेण महाराज जिविद्धपशिवापरस्‌ ॥ ८९॥ 
महाराज | जब कुमार कार्चिकेयने देवशत्रु दानघोंकी मारा, तमीसे यह श्रेष्ठ तोथ रघसके र 
हो गया ॥ ८९ ॥ 


पे्व्थीणि च तच्नस्थो ददावीशः पथक्एयस्‌ | 
तदा तैश्तसुख्येभ्यसख्ैलोच्त्ये पादकात्मजः ॥ ९०॥ 
£, (क १ भ ¢ _ न. ध क्त 
वहीं रहकर कात्तिकेयले सबकी अलग अछग ऐश्वर्य बांट दिये, अभ्निकुम्ारने प्रधान नेऋ 


श 


नौ लोक दिये ॥ ९० ॥ 
एवं ख मगवांस्तरिपरस्तीथं देत्यछुलान्तक। । 
अभिषिक्तो महाशज देवसेनाण्तिः सुरेः ॥ ९१॥ 
हे महाराज ! इस प्रकार देत्योंके बंशनाशक देव सेनापति मसवान्‌ कार्चिकेयका इस ती 
दवताआ द्रा अभिषेक हुआ था ॥ ९१ ॥ 
ओजसं नास त्ती यच्च पूर्वमणां पतिः 
अभिषिक्तः सुरगणै्च॑रुणो सरतल्षल ॥ ९२॥ 
भरतश्रह { इस ताथेक्रा नाम ओजस तीथं है, वही पर देवतानि अलके स्वामी वरूणका अरि 
किया था ॥ ९२॥ 


„^ 
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तस्लिस्तीरथंषरे लात्वा स्कन्दं चाभ्यन्म लाङ्गली । 

ज्राद्यणेभ्यो ददौ रुक्मं वासास्यमरणानि च ॥ ९३ ॥ 
उम्र श्रेष्ठ तीथेय स्थान करके हलधारी बलदेवने कार्त्तिकेयकी पूजा की और प्रसन्न ह 
त्राह्मणाका सुबंण, बच्ध और आश्रूषण दान किये ॥ ९३ ॥ 


>€ 


श ६ 
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उषित्वा रजनीं तच्च माधवः परवीरहा । 
पूज्य तीथेचर तच स्रष्टा तोयं च लाद्कटी । 
दृः प्रीतसनाश्चैव दय मचन्माधवोत्तसः ॥ ९४ ॥ 
फिर शत्रुनाशन मधुवंशी हलधर वहां एक रात रहे और उस श्रेष्ठ तीथकी पूजा की और उस 
तीर्थ खान करके प्रसन्न हो गये। यदुश्रेष्ठ बरामवामन वहाँ प्रसन्न हो गया ॥ ९४॥ 
एतन्ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिष्रच्छसि । 
यथाभिषिक्तो भगवान्स्कन्दो देवैः समागतैः ॥ ९५ ॥ 
॥ ति श्रीमह्याभास्ते शल्यपर्वणि पञ्चचत्वारिद्योऽध्यायः ॥ ४८५ ॥ २४८५६ ॥ 
हे राजन ! तुमने जो हमसे पूछा था, सो हमने सम कहा, इस प्रकार सब देवताओंनि 
आकर भगवान कार्रिकियका अमिपेक किया था ॥ ९५ ॥ 
॥ मदहामारतके शब्यपर्वम पेंतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४५॥ २४५६ ॥ 





४ एोदध 5 
अनपय उना 
अत्यद्‌खुतमिर्दं चह्यञ्श्चुतवानस्मि तच्वतः । 
अभिषेक क्रुमारस्य दिस्तरेण यथाविधि ॥ १॥ 
राजा जनमेजय बोलि- हे त्रह्मत्‌ ! आपने हमसे विधिपूवक कुमार कार्त्तिक्रेयके अमिपेककी 
अद्भुत कथा कटी जिसकी हमने यथाथरूपते और विस्तारपूवेक सुना हैं ॥ १ ॥ 
सच्छरुत्वा पूतसात्मान विजानामि तपोधन । 
प्रहशानि च रोसाणि प्रसन्न च मनो मम ॥ २॥ 
तपोधन ! उसे सुनकर मेंने अपने शरीरकों पवित्र माना। हर्पसे हमारे रोये खडे हो गये और 
मन प्रसन्न हो गया ॥ २॥ 
अभिपेक॑ कुमारस्य दैत्यानां च वधं तथा । 
शचुत्वा मे परमा प्रीतिश्वैयः कौचूदलं हिमे ॥ ३॥ 
कुमार कार्चिकरेयका अभिषेक ओर दैर्याका नश्च सुनकर हमे वडा आनन्द प्राप्त हआ ओर 
फिर हमारे सनम इस विपयक्षो सुननेकते लिये कौ तदल उत्पन्न हुआ है ॥ 
अपां पतिः कर्थं दस्सिचचसिषिक्तः सुरारेः 
मे ब्रहि मदाप्राक्न कुरो दसि सत्तम ॥ ४॥ 
है मदद वुद्धमानाम श्रेष्ठ | आप सब विपयॉर्म निपुण हो आर युघे कथा सुननेम परमप्रति 


ओर इच्छा है । इसलिये आप हमसे पहले देवताओंने किस प्रकार जलके राजा वरुणको 
यमियेकर द्विया था यह सथा दल्मि | ५ |) 


मर्भाप ४६ | कदिश्टप्व रे 
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वेकं पायन छउयाच 

सण राजसि चिन्न पूर्वकल्पे यथातयस्‌ 1 

आदौ कृतयुगे तस्मिन्वतताने यथावि । 

वसर्णं देवतमः सर्वः समेत्येदमथाञ्चषन्‌ ॥ ५॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! अब यह पहिले कल्पकी अदभुत कथा तुमसे कहते 
हैं सुनो । पहिले आदि कृतयुगमें सब्र देवताओंने चरुणके पास जाकर इस प्रकार कहा ॥ ५ ॥ 

यथारमान्खुरराद शक्रों सथेब्यः पाति सर्वदा। 

तथा त्वमपि सर्वासां सरितां वै पतिभेव ॥ ६॥ 
है देव ! जैसे देवराज इन्द्र॒ भयते सदा दम छोगोंकी रक्षा करते हैं, चेसे ही आप भी सब 
नदिरयाके स्वामी होकर रक्षा कीजिये ॥ ६॥ 

वासश्च ते सदा देव सागरे सकराख्ये । 

सथुद्रोऽ्य तच चक्षे भविष्यति नदीपतिः ॥ ७॥ 
देव | आपकी सदा रहनेके 'लिये मकरालयका स्थान समुद्र मिलेगा, नद और नदियोंका 
स्वामी समुद्र तुम्हारे बशमें रहेगा ॥ ७॥ 

सोमेन साथे च तव हानिवृद्धी सविष्यतः। 

एचमसरित्वति तान्देवान्चरुणी वाक्यसबत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
तम्दारी हानि ओर वृद्धिः चन्दरमाके घटने ओर बढनेके अनुसार हुआ करेंगी, अर्थात्‌ चन्द्रमाके 
बढनेसे बदोंगे और घटनेसे घटोंगे | देवताओंके वचन सुन उन देवताओंसे वरुणने कहा कि 
हुत अच्छा ॥ ८ ॥ 

समसागस्य ततः सवे वरुणं सागराल्यम्‌ । 

अपां पतिं प्रचक्तरिं विधिद्ेन कर्मणा ॥ ९॥ 
तब सब देवता भिरुकूर समुद्रे तटपर आये जीर साक्तमे खी पिधिके अनुसार समुद्र- 
निवासी वरुणको जलका स्वामी बनाया ॥ ९॥ है 

अभिषिच्य ततो देवा वरुणं यादसां पतिम्‌ । 

जर्छु! स्वान्येव स्थानानि पएूजघ्ित्वा जलेग्वरम्‌ ॥ १०॥ 
फिर जलजन्तुओंके पति जलेश्वर वरुणका अमिपेक और पूजन करके सब देवता अपने अपने 
घ्रकी चले गए ॥ १०॥ 

अभिषिक्तस्ततो देषैच॑रूणोऽपि सहायाः । 

सरितः सागररशैव नदश्ैव सरांसि च । 

है पालयामास विधिना यथा देवाज्णतकतुः }} ११॥ 

देवताओं हारा अभिषिक्त होकर महा यशस्वी वरण भी अलख आधिकार पाकर नदी, समुद्र, 


नद्‌ और तालावोंकी इस प्रकार विधिपूर्वक रक्षा करने लगे, जैसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा 
फरदे ६ ॥ ६१॥ 


३९६ मदहाभारते [ तीर्थयाच्रापः 





चतस्त्राप्युपस्णदय दत्त्वा च विविधं चद्घु। 

अथ्ितीथं महाप्राज्ञः ख जगास प्रत्म्बहा । 

नशे न दयते यच्र चालीगे हुतारानः ॥ १२॥ 
प्रलम्धासुरनाथक मदाज्ञायी वङगम उस तीर्मे भौ स्नान करके, अनेक प्रकारके दान देकर 
अग्नितीथंका चले गये । है पापगहित जनमेजय ! इस ही तीथमें अग्नि श्रमी अर्भमे आकर 
छिपे थे और उनका दर्शन नहीं हो रहा था ॥ १२ ॥ 

लोकालोकविनाशे च प्रादुललले तदानघ । 

उपतर्थुमहात्मान स्ेलोकपितासहस ॥ १३ ॥ 
अनघ ! उस समय सच जगत्‌ नष्ट होनेकों उपस्थित हो गया था। तब सब देवता सर्वलोक 
पितायद् महात्मा ब्रह्माके पास जाकर बोले कि ॥ १३ ॥ 

अग्नि) प्रन्ठो मगवान्कारणं च न विह्यहे । 

सवेलकष्चषण सा भत्सपादयतु नोइनलम्‌ ॥ १४ ॥ 
है जगत॒पते | न जाने, भगवान्‌ अभ्निका किस कारण नाश हो गया है, इस सब जगत्का 
नाश न हो जाय, इसलिये अब आप अग्नेक्ों सम्पादन कीजिये ॥ १४ ॥ 

जनमेजय उवाच 

किमथे भगकवानभ्चिः प्रनष्छो लोक सावनः। 

विज्ञातश्च कर्ष देवैसतन्धसाचक्ष्व तत्वतः ॥ १५. ॥ 
राजा जनमेजय बोले- ह भगवच्‌ { जमत्‌पूल्य भगवान्‌ अमि केसे न्दो गये थे ! आर 


फिर देवताओंने उन्हें केसे जाना ? यह कथा आप हमसे यथाथतासे कहिये ॥ १५ ॥ 
चंशस्पायन उदाच 

श्रगोः चापाद्ष्डृदां भीतो जातदेदाः प्रतापवान्‌ । 

चालीगलेसथासाण नार सगवास्ततः ॥ १६ ॥ 
श्रीवेश्स्पायन सुनि बोले- एक समय भृगु शपते प्रतापवाच्‌ भगवान्‌ भि बहुत उरकर 
शमी नामक रकटीक्रे सीतर घुम गये ओर वहीं नष्ट हो गये ॥ १९६ ॥ 

प्रन्े तुतदा वौ देवाः सै सवासवाः । 

अन्वेषत्त तदा नष्टं उवलन अशदःखिताः ॥ १७ ॥ 
उस समय अधिको तष्ट हुए देख इन्द्रसदहित सब देष्ता बहुत घबडाये और अत्यन्त दु खत 
होकर इन्द्रादिक उन्हें हूंढने छगे ॥ १७ ॥ 

ततोऽश्निती्ंलासाय चमी मैस्थमेव दि । 

दहशुज्बेलन ततञ्ञ बसमभान॑ यथाविधि ॥ १८॥ 


2०७ ७ 


फर आच्चताथर्‌ आक्र दृवताआनं देखा क अप्र शमां वृक्षक भीतर निधेके अनुसार वास 
करते हु 11 १८ ॥| 


शब्यपर्द रे ३६७ 
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देवाः स्वँ नरच्याच्र चदृस्पतिपुरोगमाः । 
ज्वलन ते समासाद प्रीता भूवन्‍्सदासवचा;: | 
पुन यश्रागत जग्छुः सदश्च साऽथचन्‌ ॥ १ 
हे परुपधिह 1 इन्द्रमहित सब देवता दृहस्पतिकों आगे करके अभ्निके समीप आये और उन्हें 
के भ, नो क 


देखकर बहुत प्रसन्न हुए अहर फिरते जसे आये थे देसे अपने अपने घरकी चके गये। 
अथि मौ सव रस्तु खनेवरे हो गये ॥ १९॥ 

श्रगोः रापान्मदहीपाल यदुर्तः ्रह्मवादिना। 

तत्राप्पाप्छुत्थ मतिप्तान्त्रह्मसोनि ऊगास ह ॥ २०॥ 
पृथ्वीपते ) भ्गके शापसे अग्नि सवे भक्षी हो गये । उस ब्रह्मादी युनिने जगा कहां था 
वसा ही हुआ । उस तीथमें भी स्तान करके बुद्धिगानू बलराम ब्रह्मयोनि तोथेकों चले 
गये ॥ २० ॥ 

ससज मगवान्यन्न सर्वलोकपितामहः । 

तचाप्ठटत्य तततो जस्या खद्‌ देवैः प्खुः पुरा! 

ससजं चान्नानि तथा देवतानां कथादिधि ॥ २१॥ 
हे राजनू ! जहाँ सर्व लोकपितामह ब्रह्मने चष्ट की थी । देवताओंसद्वित भगवान्‌ ब्रह्माने 
पहिले इसी तीथेमें स्नान करके विधिपूर्वक देवताओंके और अन्नोंके तीथे बनाये थे ॥ २१॥ 

तच स्नात्वा च दत्त्वा च वसूनि विविधानि च। 

कौचेरं भरययौ तीथे तन्न तप्त्वा सदन्तपः। 

धनाधिपत्यं सप्राघो राजन्रैटविरः पसः, ॥२२॥ 
वरुदेव वहां भी स्नान करके ओर नाना प्रकारके धनका दान करके कोबेर वासक तीको 
चले गये । है राजन्‌ ! इसी स्थानमें वडी तपस्या करनेसे इलविलाके पुत्र मंगवान्‌ कुबेर 
घनपति हुए थे ॥ २२॥ 

तन्नस्थमेच्‌ त्‌ राजन्धनानि निधयस्तथा । 

उपतस्धुनरश्रेष्ठ तत्तीय लाड़ली ततः । 

गत्वा स्नात्वा च विधिवद्धाह्मणेश्थो घन दी ॥ २३६॥ 
राजन्‌ ! इनको वहीं धन अर निधि प्राप्त हुई थी, नरश्रेष्ठ ! हलूघारी बलरामने उस तीथमें 
जाकर स्नान करके विधिपूरवक ब्राह्मणोंकों बहुत धनदान किया ॥ २३ ॥ 

दहशे तन्न तत्स्थान कौवेरे काननोत्तमे । 

पुरा यच्च तपस्तपरं विपुलं सखुमहात्सना ॥ २२ ॥ 


आर्‌ उन्न वह! एक उत्तम बन कुपेरका वह स्थान देखा, जहां पहिले महात्मा कुभरेरने खं 
भारी तपस्या की ॥ २७ ॥ 


३६८ प्राथास्ते [ तीथेमात्रापः 





चत्र राजा छकुबेरेण बरा लब्धाश्व एप्कला! । 

धनाधिपत्यं सख्यं च खद्रेणासिततेजसा ॥ २० ॥ 
और जहां राजा कुंबेरने अनेक दर प्राप्त किये थे । कुमेरने वहाँ धनपतिका पद और महा- 
तेजस्वी शिते मित्रता पाई थी ॥ २५ ॥ 

झखुरत्व लोकपालत्व पत्र च नल्कूबरस्‌ । 

यत्र लेमे सहावाहों धनाधिपतिरश्जसा ॥ २६ ॥ 
महाबाहौ ! वहीं कुबेर धनपति देवता ओर लोकपाल बने थे, और बरहीं अनायास उनके 
नलकूबर नामक पुत्र हुआ था ॥ २६॥ 

अभिषिक्तश्व दज्जैव समागरुष सरुद्गणः । 

वाएन चास्य तदत्तं दखयुत्तं सनोरसम्‌ । 

विमानं पुषूपद्यै दिव्यं नैचछतेन्वर्थमेव च ॥ २७॥ 
वहीं आकर देषतानि उनका अभिषेक किया था । वहीं उन्हें बहुत सुंदर हंसथुक्त पुष्पक 
नामक दिव्य विमान दिया था, और वहीं वे निक्रेत कुलके स्वामी बने थे ॥ २७॥ 

तञ्राप्छुत्य बलो राजन्दत्वा दायांश्व पुष्कलान | 


जगास त्वरितों रामस्तीय श्वेतालुलेपनः ॥ २८ ॥ 
निषेवितं सर्वेसस्‍्वैनोम्ञा वदरपाचनस्‌ । 
नानतुंकवनोपेतं सदापुष्पफलं शु सम्‌ ॥ २९॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्दंणि पट्‌ चत्वारिलो.ऽध्यायः ॥ ४६ ॥ २४८५ ॥ 
राजन्‌ ! वहं सान करे ओर अनेक प्रकारके द्धन करके, सफेद चन्दनधारी बलराम शीघ्रता 
सहित अनेक जन्तुओंसे भरे, सब ऋतुओंकी शोमासे सम्पन्न बनोंसे युक्त और सदा एलने 
और फूलनेवाले वक्षोत्रे शोमित बदरपाचव नामक तीथेकों चले गये ॥ २८-२९ ॥ 

॥ पहाभारतके शल्यपबमें छयालीसवां भध्याय समाप्त 1 ४६॥ २७८५॥ 





: @७ ;: 
घेशंपायन उवाच 
चतस्ती्थवरं रामो यसौ वदरपाचमम्‌ । 

1 तपस्विसिद्धवरितं यच्च सन्या धुलत्रता ॥ १॥ 
श्रविशम्पायन सुनि बोरे- ह राजन्‌ जनमेजय ! वहसे चलकर बलराम बद्रपाचन नामङ 
षट तीर्थम पहुचे, इसी स्थानये तपस्वी जीर हिद्ध बिचरण कतत हैं और एक छन्याने वत 
धारण करके तप किया था ॥ १ ॥ 


भअष्याय ७७ | शस्यपर्व ३६९ 
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भरद्वाजस्य दुहिता रूपेणापतिला खवि । 

सचावती बाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ २॥ 
खुचावती नामक छन्या भरद्वाज मुनिकी पुत्री जगतूम अस्ताधारण रूपवती ओर 1.51 
ब्रह्मचारिणी थी ॥ २॥ 

तपश्चचार सात्युओ नियमैबेहुलमिन्देप । 

मती मे देवराजः ध्यादिति निशित्य लाभिनी ॥ ३॥ 
है महाराज ! वह भामिनी देवराज इन्द्रको अपना पति बनानेका निश्चय करके अनेक नियमोंका 
पालन करके, अत्यंत घोर तप कर रही थी ॥ ३१॥ 


समास्तरणा व्यतिकरानता बह्यः कुरुकुलोद्ूह । 

चरन्त्था नियमांस्तांस्तान्ल्थीमिस्तीवान्खुदुश्धरानू. ॥४॥ 
कुकर भूषण ! इस प्रश्रिते न हने योग्य अनेक घोर और दुष्कर नियमोंका पालन 
करते करते उस कुपारी कन्याकों बहुत वर्ष बीत गये ॥ ४ ॥ 


तस्पास्तु तेन वृत्तेन तपसा च विशां पते। 

भक्त्या च भगवान्प्रीतः परया पाकरासनः ॥ ५॥ 
है एृथ्वीनाथ ! उसके इस प्रकार तप, भक्ति, नियम, प्रेम और आचरण देखकर, देवताओंके 
स्वामी भगवान्‌ इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५॥ 


आजगामाश्रमं तस्थास्तरिदशाधिपतिः प्रश्ु) । 
आस्थाय रूपं विप्र्षेवसिष्टस्य यदात्मनः ॥ द ॥ 
ओर शक्तेशरी देेन्दर ब्रह्मपिं महात्मा विष्ठा रूप चनाकर उसके आश्रममें आये ॥ ६॥ 
सातं दष्टो्रतपस्तं वसिष्ठं तपतां वरम्‌ । 
आचरि सैनिभिरषटैः पूजयामास भारत ॥ ७॥ 
है भारत ! महातपस्वी श्रेष्ठ वशिष्ठको अपने यद अये देख, उस्र कन्यानि शास्चश्री विधिके 
अनुसार उनकी पूजा की ॥ ७॥ 
उवाच नियमज्ञा च कल्याणी सा प्रियंवदा । 
भगवन्घुनिशादेल किमाज्ञापयसि प्रभो ॥८॥ 
फिर बह नियम जाननेवाली कल्याणभरी कन्या मीठे वचन बोली, दे भगवन्‌ ! हे मुनिश्रेष्ठ ! 
है प्रभो! आप क्या आज्ञा देनेको मेरे पास आये हैं ॥ ८॥ 


४७ (स. मा. हस्य ) 


२७० महाभरास्ते [ सीथयात्रायकव 








सर्यैमद्य यथादात्ति तद दास्यति दुबल । 


चक्रमक्त्फा तु ते पाणि न दास्वासि कथचन ॥९॥ 
है सुत्रत ! आपकी जो भाज्ञा होगी से में सत्यके अछुसार यधाश्क्ति सत्र पूरी करूंगी, 
परन्तु मेरी भक्ति इन्द्रमें अधिक है, इसलिये में अपना हाथ आपको किसी प्रकार वहीं दे 
सकूंगी ॥ ९ ॥ 

त्रतैश्श नियमेश्वेच तपसा च तपोधन । 

शाक्रस्तोयशिसव्यों वे सथा जिसुवलेस्थर ॥ १० ॥ 
हे तपोधन ! मनि यद प्रतिज्ञा की है कि त्रत, नियम और तप्से तीन लोकेकि स्वामी 
भगवान्‌ इन्द्रको प्रसन्न छरूंगी ॥ १० ॥ 

हत्युक्तो भगवान्देवा स्मयज्षिव निरीक्ष्य तास्‌ । 

उदाच नियमज्ञां ता सानत्वचन्निच भारत ॥११॥ 
है भारत ! भगवान्‌ इन्द्र उस कब्याक्ले ऐसे वचन सुन, इंसकर उसकी ओर देखने रंगे ओर 
उसके नियम जानकर उसे सान्‍्लना देते हुए बोले ॥ ११ ॥ 

उग्रं तपश्चरसि दै विदिता मेऽसि सवते । 

यदभैमयमारस्यस्तव कल्याणि हद्वतः ॥ १२॥ 
हे कटयाणि ! हे उत्तम व्रतधारिणी ! तुम वोर्‌ तप कर रदी हो; हम जानते हैं । तुमने जो 


श 


इच्छा धारण करके और हृदयमें जो संकरप करके यह व्रत किया है ॥ १२॥ 


तच्च सर्वे य्थाशूर्त भविष्याति वरानने । 

लपसा लक्यते सर्च से तपसि तिष्ठति ॥ १३॥ 
सुमुखि ! वह सब बेसे ही सिद्ध होगा; जगतर्म तपसे सब कुछ मिल सकता है, सब तपमें ही 
समाविष्ट हैं ॥ १३ ॥ 


नि स्थानानि दिव्यानि विबुधानां झुभावने । 

तपसा तानि पाप्वानि नोस सहत्सुखस ॥ १४ ॥ 
शुभानने ! देवताओंके जो दिव्य स्थान हैं, वे तपसे ही प्राप्त हेति है । महान्‌ सुखका मूल 
कारण तप ही है ॥ १४ ॥ 


ददं कृत्वा तपो घोर देह संन्यस्य सानवाः । 

देवत्वं न्ति कल्याणि शृणु चेदं वचः मम ॥ १५॥ 
दरयाणि { यह विचारकर मी मलुप्य यहाँ घोर तप करके शरीर छोडते हैं और देवत्व 
प्राप्त कर लेते हैं । अब हम तुमसे जो वचन कहते हैं, सो सानिये ॥ १५ ॥ 
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पचस्चैतानि खुमगे क्दराणि छ्ुखनते । 

पचेत्युकत्वा ल भगवाज्जगात वलसूदनः ० ॥१६॥ _ 
सुभगे ! शुभव्रते ! ये पांच बेर तुम्हरे षास हम धरे जाते हैं, तुम इनकी पकावो, ऐसा 
कहकर भगवान्‌ इन्द्र वहांसे चले गये ॥ १६॥ 

आमन्त्य तां तु कल्याणी ततो जप्यं जजाप सः । 

अविदृरे ततस्तरमादाखान्तीथ उत्ते । 

इन्द्रतीर्य महाराज जिछु छोकेषु विश्चुते ॥ १७॥ 
उस करथाणीसे पूछकर आश्रमसे थोड़ी दूरपर स्थित तीनों छोकोंमें विदित उत्तम इन्द्रतीथमें 
जाकर जप करने लगे॥ १७॥ 

तस्था जिज्ञासनाथ स मगवान्पाकरास्नः । 

बद्राणास्रपफ्वर्न चकार विवुधाधिपः ॥ १८ ॥ 
और उस ढन्याकी परीक्षा करनेके लिये देवराज सगवान्‌ पाकशासनने ऐसी माया की, कि 
उन बेरोंकीं पकने नहीं दिया ॥ १८ ॥ 

ततः सा प्रथता राजन्वाग्पता विगतकुमा । 

लत्परा शुचिसंबीता पावके समधिश्रथत्‌ । 

अपचद्राजशादूल बद्राणि महाघता ॥ १९॥ 
है राजन्‌ ! तत्र शुद्ध आचार संपन्न उस कन्याने पवित्र और सावधान होकर मौनभावसे 
आगमे उन बेरोंकी पकाना आरम्भ किया। राजलिंह ! फिर वह महात्रता तत्परतासे उन 
बेरोंको पकाने लगी ॥ १९ ॥ 

तस्याः पचन्स्याः सखुवदान्कालोऽगस्पुरुषष म । 

न च स्ख तान्यपच्यन्त दिर्नं च क्षघसभ्यगात्‌ ॥ २० ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ परन्तु पकाते पकाते उसका बहुत समय व्यतीत हो गया । और वे बेर न पके 
सब दिन बीत गया ॥ २० ॥ 

हुताशनेन दग्धश्व यस्तस्था। काछसंचय: । 

अकामं सा द्रा स्वररीरसधाददत्‌ ॥ २१॥ 
जब उसके यव लकडियोंका संचय भी अग्रिम ज चुक्, तव वहुव षबडाई॑ ओर अभिक्ठो 
काष्टराहित देख आगमें अपने शरीश्की जलाना आरंभ किया ॥| २१॥ 

पादौ प्रक्षिप्प सा पूर्व पावक्के चारुदर्शना | 

दग्धौ द्गधौ पुनः पादादु पावतेयतानथा ॥ ९२ ॥ 
अनघा, सुन्द्री सुचाषतीने पहिले आभर्म अपने दोनों पेर जाये | जलते हुए पेरोंक्ी वार 
बार बढ आगके भीतर बढाती थी ॥ २५ ॥ 

ॐ 
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चरणौ दह्मानो च नाचिन्तयदनिन्दिता । 

दुःखं कमलपन्नाक्षी महर्षे! प्रियक्राम्धया ॥२३॥ , 
इस प्रकार निन्‍्दारहित कमलाक्षी खुचावतीने वशिष्ठके प्रसन्न करनेके लिये ऐसा घोर कमे किया, 
और जलते हुए चरणोंके दुःखका कुछ विचार नहीं किया ॥ २१ ॥ 

अथ तत्कर्म इृष्ठास्याः प्रीतख्रिश्तुवनेश्वरः । 

चतः संद्शयामास कन्यायें रूपमात्मनः ॥ २४ ॥ 
तब उसका यह कम देखकर तीन छोकके स्वामी इन्द्र प्रसन्न हुए और फिर उस कन्याको 
अपना रूप दिखाया ॥ २४ ॥ 

उबाच च सुरक्रेष्ठरतां फन्याँ सुदृतघतास। 

प्रीतोडस्पि ले झुभे सकत्या तपसा निधलेन च. ॥२७॥ 
अन॑तर सुम्भ्रेष्ठ इन्द्र चढ़ त्रववाली उस कन्यासे बोले-शुभे ! में तेरी भक्ति, तप और नियम 
पालनसे प्रसन्न हुआ हूं ॥ २५ ॥ 

तस्माद्योडमिमत! कामः स ले संपत्स्यते हु भे । 

देह त्यक्त्वा सहाभागे जिदिवे सासि वत्स्णसि ॥ २६॥ 
हेमे ¡ अच तेरे मनमें जो इच्छा रखी हुई है वह पूरी होगी हे मदाभागे ! अब तुम इस 
शरीरकी छोडकर स्वर्गलोकर्मे हमारे सद्भ रहोगी ॥ २६ ॥ 

हृदं च ते तीर्थवरं स्थिरं छोके भविष्यति 

सवेपापापहं श्र नाघ्रा बदरपाचनम्‌ । 

विख्णतं अियु लोकेयु त्रद्मषिमिरण्िप्छुतस्‌ ॥ २७ ॥ 
इस लोकमें यह तुम्दारा श्रेष्ठ तीथे स्थिर रहेगा, है सुन्दर भोंहबाली ! इस सच पापनाशन 


तीथंका नाम चदरपाचन होगा। यह तीनों लोकोंमें विर्यात है। इसमें सदा अद्मर्पियोंने खान 
किया है ॥ २७ ॥ 


अस्मिन्खल्ट महाभागे शुमे तीथवरे पुरा । 

त्यक्त्वा सप्तषंयों जर्छुहिमवन्तमरुन्धतीम ॥ २८ ॥ 
महाभाग्यवती ! पहले इस ही मंगलमय श्रेष्ठ तीथपर अरुन्धतीकों छोडकर सप्तक्रपी हिमाचलको 
चले गये थे ॥ २८ ॥ 

ततस्ते वै महाभागा गत्वा लच्र सुसंदिताः। 

घ्य फलमूलानि समाद चथुः किल ॥ २९॥ 


क, © 0 क 


हां जाकर कटोरी वे महामाग सुनि निवाहके शय पर, मूल लानेके लिये वनमें गये ॥२९॥ 
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तेषां ब्ृक्ष्यर्थिनां सश्र वबसतां हिसचद्वने । 
अनाघषृष्टिरनुप्राप्ता तदा द्वादशवार्िकी ॥ ३० ॥ 


क भ „अ क, भ ० ¢ 
जब हमाटयके वनम जारवकाक इच्छसि रहत य तष हमाचखपएर बारह वषत फ़ जलबप[ 
ही नहीं हुई ॥ ३० ॥ 


ते क्रत्वा चाश्रमं तश्च न्यवसन्त तपस्विनः । 

अरुन्धत्यपि कल्याणी त पोनित्यामवत्तदा ॥ ३१ ॥ 
परन्तु ये तपस्त्री मुनि वहाँ आशभ्रप बनाकर रहते ही रहे । भगवती करपाणी अरुन्धती भी 
यहाँ रहकर सदा तप करने लगी ॥ ३१ ॥ 


अरुन्धती ततो दृष्ठा तीमं नियमसास्थिताम्‌ | 

अधागमञन्जिन पनः खुप्रीतों वरदरतदा ॥ ३२ ॥ 
अरुन्धतीको कठोर नियर्माका पालन करके वप क्षरते देल, परिनेत्रधारी वरदान देनेबङे शिं 
प्रसन्न हुए ॥ ३२॥ 

ब्रा्म रूप ततः कृत्वा महादेवोी सहायशाः । 

तामश्येत्यात्रवीदेवो भिक्षासिच्छास्यहं शुभे ॥ ३३॥ 
अनन्तर महायश्स्वी महदेव बआह्मणका बेष बनाकर उसके पास आये और कहने रुगे कि, 
है सुन्दरी ! हम तुमसे भिक्षा चाहते हैं ॥ ३१ ॥ 


1 


पत्युवाच ततः खा तं ब्राह्मणं चारूददौना । 

स्लीणोऽन्नसचयो विप्र बदराणीदह्‌ भक्षय । 

ततोऽत्रवीन्मद्‌ादेवः पचस्यैदानि सुवते ॥ ३२ ॥ 
त सुन्द्रौ अरुन्धती उस ब्राहमणसे बोली, हे ब्राह्मण ! हमारे यहां अन्न घट गया है, ये बेर 
खाइये । तब महादेव बोले, है उत्तम बतधारिणी ! इनकी पका दो ॥ ३४ ॥ 


इत्युक्ता सापचत्तानि ब्राह्मणप्रियक्रारुघया । 

अधिश्चित्य समिद्धेऽग्नौ बदराणि थश्षास्विनी ॥ ३५ ॥ 
शिवके वचन सुन अशस्विनी अरुन्धती आश्षणको प्रसन्न करनेके लिये जलती हुईं अप्निमें उन 
बेरोंको पकाने लगी ॥ ३७॥ 


दिव्या मनोरमाः पुण्याः कथाः छुश्राव सा तदा । 
ध अतीता सा त्वनावृष्टिघोरा द्वादशवाष्िकी ॥ ३६॥ 
आर उप॒ समय उसे दिव्य मनोहारिणी ओर पमित्र कथा सुनायौ देने लगी । वह बारह 
व्पकी मय॑कर अनावृष्टि समाप्त हो गयी ॥ ३६ ॥ 


३७४ मष्धभारते | तीर्थयात्रापर्व 


री 2 ५ ८. म्‌ न 
-----^~--~-^~^ ~ ~ ,-----------~--~~ ~~~ ~~---- ~~~ 





न 





अनश्चन्त्याः पचन्त्या सुण्वन्त्याश्च फथाः शुभाः) 

अदःसमः ख तस्याश्तु कालोऽत्यीतः छदाखणः ॥ ३७ ॥ 
कुछ न खाते, पकाते और मंगलमयी कथां सुनती रदी । अहन्धतीशनो वद बारह वर्षका 
अकाल एक दिनके समान बीत गया ॥ ३७ ॥ 

ततस्ते सुनयः प्राक्ताः एलान्यादाय पर्वतात्‌ । 

ततः ख अगवान्पीतः प्रोवाचारुन्ध्ती तदा ८ ॥३८॥ 
तब वे सप्तक्पी भी फल लेकर पवेतसे वहाँ लोटे; तव भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर अरुन्धतीसे 
कहा ॥ ३८ ॥ 

उपसर्पस्व घमज्े यथापूर्वासिभावषीन । 

प्रीतोषस्मि तव घर्मज्े तपसा नियसेन च ॥ 
हे धर्म जानेगारी धर्म्ञे ¡ अघ तुम चैते पिके इन सुनियेकि सद्ग जावी ५ 
हम तुम्हारे तप और नियमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं ॥ १९ ॥ 


५॥ 


बसे ही जाओ। 


९) 


५२ 


ततः संद यामास स्वर्पं भगवान्हरः । 

तततोऽत्रवीत्तदा तेभ्वस्तश्यास्तचरितं मदत्‌ ॥४०॥ 
फिर भगवान्‌ शिवने अपना रूप दिखाया ओर उन सप्रर्पियोंसि अरुन्धतीका महान चरित्र 
सुनाया ॥ ४० ॥ 


अवद्धिहिमवत्पृछ्ठे यक्तप) सझुपाजितम | 

अस्याश्च यत्तपो विप्रा न खसं तन्‍लते सम ॥ ४१॥ 
और कहा कि हे विप्रवरों ! तुम लोगोंने जो हिमाचलमें तप किया और अरुन्धतीने जो षरं 
रहकर तप किया, सो हमारे सम्मतिममं दोनों समान नहीं हुए ॥ ४१ ॥ 


अनयां हि तपस्विन्या तपस्तघ्रं सुदुश्चरम्‌ । 

अनश्चन्त्या पचन्त्था च समा द्वाद पारिताः ॥ ४२॥ 
तपस्विनी अरून्धतीने घोर तप किया, इसने बारह वर्षतक कुछ नहीं खाया और बेर पकाकर 
समय भिता दिया ॥ ४२॥ 


तत्तः भरोवाच जगवांस्लामेवारन्ध्तीं पुनः । 

वर श्ुणीष्व कर्याणि यत्तेऽभिरषितं हदि ॥ 2२॥ 
अनन्तर भगवान्‌ शिव फिर प्रसन्न होकर अरुन्धतीसे बोले, हे कल्याणि! तेरे मनमें जो इच्छा 
हो सो वरदान हमसे मामो ॥ ४३॥ 
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सात्रवीत्प॒थुताम्राक्षी देव॑ सप्तषिसंसदि। 

अगवान्यदि मे प्रीतस्तीर्थ स्थादिदसुससम्‌ | 

सिद्धदेवषिदयित नाम्ा घदरपाचनम््‌ ॥ ४४॥ 
महादेवके वचन सुन, बड़े बड़े लाल नेत्रवाली अरुन्धवी सप्तक्ृषियोंके बीचमें बोली, यदि आप 
मुझसे प्रसन्न हुए हैं, तब यह वरदान दीजिये छि इस उत्तम तीर्थका फल अदूख्चुत दो जाय। 
सिद्ध, देवता और ऋषि इससे प्रेम करें और इसका नाम वदरपाचन तीथे हो ॥ ४४ ॥ 

तथास्मिन्देवदेवेश जिराजसुणितः झुचिः । 

प्राप्लुयादुपवासेन फल द्वादशवाषिकम । 

एवमस्त्विति तां चोक्त्या इरे यातस्तदा दिवम्‌ ॥ ४५॥ 
हे देवदेबेथवर ! जो तीन राततक पवित्र होकर इस तीथेमें रहे और उपवास करें, उसे बारह 
वर्षोके उपवासका फल मिले। तथ “ ऐशा ही होगा ? ऐसा उसको कहकर शिव स्वर्गलोकर्मे 
चले गये ॥ ४५ ॥ 

ऋषयो विस्मय जण्छुस्तां दृष्ठा चाप्यरुन्धतीस । 

अश्नान्तां चाविवर्णा च छुत्पिपासासहां सतीम्‌ ॥ ४६॥ 
अरुन्धती भूख और प्याससे युक्त होंनेपर भी न थी हुई और अविवर्ण थी। उस भूख- 
प्यास सहनेवाली सतीकी देखकर ऋषि्याको विस्मय हुआ ॥ ४६ ॥ 

एवं सिद्धि! परा प्राप्ता अरुंधत्यथा विशुद्धणा । 

यथा त्वया महाभागे दथ संशिलब्रते ॥ 8७॥ 
है कठोर व्रताचरणवाली महामागे ! इस प्रकार पतिव्रता अरुन्धती इस तीर्थमें परमसिद्धि 
प्राप्ति हुई थी, हे कल्याणि ! तुमने भी हमारे सि एेसा ही चत किया ॥ ४७॥ 

विशेषो हि त्वया भद्रे बते छास्मिन्समर्पितः । 


तथा चेदं ददाम्यद्य नियमेन स््रतोषितः ॥ ४८ ॥ 
क ऋ @ 0 ९. क 

विरोषं तव कर्याणि प्रथच्छासि वरं वरे । 

अरुन्धत्या वरस्तस्छा यो दत्तो चै मदात्मना ॥ ४९ ॥ 


भद्वे ! परन्तु तुमने इस त्तमें कुछ विशेष आत्मसमपंण किया है। इसलिये हे करयाणि ! हम 
तुम्हारे नियमसे प्रसन्न होकर आज यह अधिक वर देते हैं, अरुन्धतीको महात्मा शिवने जो 
वरदान दिया था ॥ ४८-४९ ॥ 

तस्थ चाह प्रसादेन तब छल्याणि लेजसा। 

प्रवक्ष्यासुण पर भ्ूयों वरपतन्त यथातिथि 1५० ॥ 
उसके प्रसाद और तुम्हारे तेजसे हम यह दूसरा बरढकर वरदान देते हैं || ५० ॥ 
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यस्त्वश्व रजनीं तीथे वत्य्मते छुसमाहित) । 

स स्नात्वा प्राप्स्यते लोकान्वेदस्यासाथ दुदेभान्‌ ॥५१॥ 
जो मनुष्य सावधान होकर इस तीर्थर्य एक रात रहेगा और खान करेगा, वह मरनेके बाद 
दुर्लभ लोकोंकी जायेगा ॥ ५१॥ 

इत्युकत्वा 'सगवान्देवः सहखाक्ष) प्रतापवान | 

खुचावर्ती तह पुण्याँ जगास जिदिवं पुनः ॥ ५२ ॥ 
एण्यमयी खुचावतीसे ऐला कहकर देवाताअंके स्वामी सहस्राक्ष प्रतापवान्‌ भगवान्‌ इन्द्र पुनः 
स्वरगकों चले गये ॥ ५२॥ 

गने वज्धरे राज॑स्तत्॒ वये पपाल ह । 

पुष्पाणां सरतओेष्ठ दिवयाना दिटपगन्धिनाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
है राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! वजथारी इन्द्रके जाते ही वहां पवित्र सुगन्ध भेरे दिव्य फूलोंकी वर्षो 
होने लगी ॥ ५३ ॥ 

नेदुदुन्दु भयस्थापि समन्‍लतात्खुमहास्वना। । 

मास्त चवौ युक्त्या पुण्यगन्धों विशां पत्ते ॥ ५४ ॥ 
सव ओरसे आशाश्च बड़े शब्द करनेवाली दुन्दुमियां चजने लगीं। प्रथ्वीपते ! उत्तम पवित्र 
और सुगन्धिभरा वायु चलने लगी ॥ ५४॥ 

उत्खज्य तु शुभ देह जयामेन्द्रस्थ भायताम। 

तपसोग्रेण सा लब्ध्वा तेन रेसे सहाच्युतत ॥ ५५ ॥ 
फिर खुचावती अपने शुभ शरीरकों त्यागकर न्द्री भार्यां बनी । अच्युत ! बह अपने उग्र 
तपके प्रभावसे उनकी पाकर उनके संग विद्वार करने लगी ॥ ५५ ॥ 


जनमेजय उवाच 
का तस्था सगवन्माता छ खंचद्धा च शोभना । 
श्रोतुभिच्छाम्यदं ्ह्मन्परं कौतूहलं हि मे ॥ ५६ ॥ 


राजा जनमेजय बोरे हे भगवन्‌ ! सुन्दर सुचावतीकी माता कौन थी ? ओर बह कदां पली 
थी ? अक्षत्‌ | यह कथा आप हमसे कहो, हमें सुननेकी बहुत इच्छा है ॥ ५६ ॥ 
चैशंपायव उवाच 
भारदह्ाजस्य विप्र्षः सकने रेतो महात्मनः । 
इृष्टाप्सरसमसायान्ती छुताचीं पृशुलोचनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्रीवेंशम्पायन मुनि बोले-- एक दिन महात्मा भरहाजके आश्रमके पासकों विशालमैनी घृताची 
आ रही थी, उसको देखकर झुनिका वीर्य सिर मया ॥ ७७॥ 
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स तु जघ्राह तद्रेतः केरेण जपतां खट्‌; । 
तदाएदतह्पण पुट तन्न शा र य यच्छुमा ॥ ५८ ॥ 
मुनीश्चरने उस बीर्यकी अपने हाथमें ले लिया, परंतु वह दोनामें गिर गया, उससे यह सुंदर 
कन्या उत्पन्न हो गई ॥ ५८ ॥ 
तस्थास्तु जातकमादि कछृत्वा सर्च लपोधनः । 


ना चास्या) स कृतवान्मारहाजों सहाझुनिः ॥ ५९ ॥ 
सखुचावतीति घमात्सा तदर्षिगणसंश्लादि । 
सच तामाअ्रमे न्थस्ण जगास हिमवद्दनम्‌ ॥ ६० ॥ 


तपोधन भगवान्‌ महाम्र॒ुनि भरद्वाजने उसका जातक आदि सब संस्कार करके, ऋषियोंकी 
सभामें उसका नाम खुचावती रक्खा, किर उसे अपने आश्रममें छोड़कर हिमाचलके वने 
तपस्या करनेकी चले गये ॥ ५९-६० ॥ 

तच्राप्युपस्ष्शय महानुभावो वसूनि दत्वा च महषद्विजभ्यः । 

जगाम तीथं सुसमादितात्मा चक्रस्य ब्रष्णिभवरस्तदानीम्‌ । ६१ ॥ 

॥ दति श्रीम्टाभास्ते शल्यपर्वणि सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४७॥ ॥ २५४६ ॥ 
इृण्णि इरश्रेष्ट मदाजुमाव वलवान्‌ उप ती एनान करके, श्रे ब्ाहमणोको बहुत दान देकर, 
उस समय ए्ाग्रचित्त दो वांस हन्द्रकीथखो चरे गये ॥ ६१॥ 
॥ महाभारतके श्स्यपवम सडतारीसवां अध्याय समाप्त ॥ ७७॥ र्दे ॥ 


२ @& : 
धेद्ोपायन उवाच 
इन्द्रतीथे ततो गत्वा यदूनां प्रवरो बरी । 
कु विपभ्यो धनरत्नानि ददं स्नात्वा यथाविधि ॥ १॥ 
भीपेशम्पायन सुनरि बोले- है राजन्‌ू जनमेजय ! यदुकुलओेष्ठ महावलवान्‌ बलंदेय वहांसे 
चलकर इन्द्र ततीथपर पहुंचे और वहां स्वान करके ब्राह्मगोंकी अनेक रत्न और धन विधि- 
पूवेक दान किये ॥ १ ॥ 
तज खधरराजोऽखावीजे कतुरातेन ह्‌ । 
बृहस्पतेश्च देवेशः प्रददौ विपुरं घन्‌ ॥ २॥ 
इस द स्थानपर देदेश्वर देवराज हृ्द्रने सौ यज्ञ किये थे ओर बृहर्पतिको बहुत घन दिया 
था॥९॥ 
७८ (म, सा. शब्त्र, ) 
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निरगेलान्सजाखूथयान्सर्वॉन्धिविधदक्षिणात्‌ । 

आजहार ऋतुंस्ततञ्न यथोत्ताम्वेदपारगः ॥ १॥ 
इन्द्रमे उन सब शाखविधियृक्त यज्ञोकी सवोग सम्पन्न और शमेक दक्षिणाओंसे युक्त बेदपाठी 
विद्वान ब्राह्मणोंके साथ विविपूर्वक किसी विध्वके विदा पूर्ण किया था ॥ ३ ॥ 

तान्क्रतूृन्भरतओेष्ठ शतकूत्वो महाद्युतिः । 

पूरयामास विधिदचतः ख्याततः चलक्रतुः ॥ ४॥ 
भरतम्ेष्ठ ! महातिजरदी इन्द्रने उन यज्ञोंकी सौ बार विधिएवेंक पूर्ण किया इसलिये उसी दिनसे 
हद्रका नाम शतक्रतु अर्थात्‌ सौ यज्ञ करनेवाला एसा दिख्याद हुआ ॥ ४॥ 

लस्य लाच्ना च त्ष्तीथ द्विरदं पुण्यं सनातन्‌ । 

इन्द्रतीर्थमिति ख्यात लवेषापप्रमो चनश््‌ ॥ ५॥ 
उन्हींके नामसे यह कल्याणकारी, सनातन और प्रसिद्ध पृण्यतीर्थ, इन्द्रतीथ भी दो गया, 
इसपर जानेसे सब प्रकारके पाप दूर हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 

उपरुएदण च तज्ञापि विधिवन्धुसलायुधः । 

त्राह्मणान्पूजयित्वा च पानाच्छादन भोजने। । 

शुभ तीयेवर्ं तत्माद्रामतरीय जगाम ह ॥ ६॥ 
यहां पर यु्लधासै चरदेवने विधिपूैख स्नान ओर उत्तम भोजन ओर वच्रादिक दानि 
ब्राह्मणोंकी पूजा करके वहांसे छुप्र श्रेष्ठ रामतीथकी यात्रा की ॥ ५ ॥ 


यजत्र रासों महासागो भागेव। छुमहातपा। । 

अलऊकृत्पृथियीं सबी हतक्षत्रियपुंग वाम्‌ ॥ ७॥ 
इस ही तौथेपर भृगुवंशी महाभागी महातपस्थी परशुरामने बार बार उत्तम क्षत्रिय नरेशोंका 
नाश करके प्रथ्वीको जीतनेंके बाद ॥ ७ ॥ 

उपाध्याय पुरस्छतय कर्मप छुनिसचसममण। 

अयज़द्वाजपेयेन सोषडम्थमेघशलेन च । 

प्रददी दक्षिणाये व एथिवी वे ससागराम्‌ ॥ ८॥ 
मुनियोंगे श्रेष्ट सुर्यो पुरोहित बनाकर वाजपेय यज्ञ और सौ अश्वमेघ यज्ञ किये थे और 
वहीं उन्होंने दक्षिणा रूपमें समुद्रोंसठ्ठित सब्र पृथ्वी दान कर दी थी ॥ ८॥ 

राले दत्वा ध्न तन्न द्विरेम्यों ऊममेजनस । 

उपस्पृदय यथधान्यार्थ पूजमयित्दा तथा द्विजान्‌ ॥९॥ 
दें जनमेजव ! वहाँ चलरामंने बाक्षणोंको धन देकर तथा विधिवद्‌ स्नान करके पराक्षणाका 
पूजन करके योग्य सत्कार किया ॥ ९॥ 
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पुण्ये तीर्थ शु से देशे घर दक्तता झुभावनः 
सुर्बसिवाभिवाथाथ य्खुनावीथमागयषत्‌ ॥ १०॥ 
पुण्यमय शुभ तीथेस्थानमें धन देकर सुन्दर सुख्वाले घलराम सुनियोक्री प्रणाम करंके उस 
तीथसे यमुना तौथकी ओर गये ॥ १० ॥ 
यत्नानधामास तदा राजसूर्थ महीपते । 
पुस्रोऽदिते्महा लागे वरूणो वै दिदभ्रभः ॥ ११॥ 
महीपते | इसी तीथ अदितीके महाभाग पुत्र मोरवणवाले वरुणे राजद्य यज्ञ किया था ॥ १ १॥ 
तन्न नि्जित्य संग्रासे मालुषान्देवतांसतथा । 
वर ऋतु समाजहे चरण: परवारहा ॥ १९ ॥ 
शत्रुनाशन वरुणने युद्धमें मनुष्यों ओर देववाओंकी जीतकर इस श्रेष्ठ यज्ञकी किया था ॥१२॥ 
तस्मिन्क्रतुषरे घृत्ते संग्राम! सलजायत | 
देवान दानवानां च जैलोक्पथ्य क्षघावह: ।! १३॥ 
बह श्रष् राजश्नय यज्ञ शुरू दोंदे ही तीनों छोकोंका नाश करनेव[|ला! देवता और दानबोंका घोर 
युद्ध हुआ था ॥ १३॥ 
राजरूये कतुभ्र्ठे निषत्ते जनधेजय । 
जायते सुमहाघोर। संग्राभः क्षत्रियान्प्रति ॥ १४ ॥ 
जनमेजय ! ऋतुश्रेष्ठ राजज्य यज्ञ पूर्ण द्ोंनेपर, उस देशके क्षत्रियोंमें अत्यंत घोर बुद्ध होता 
है॥ १४॥ 
सीरायुधस्तदा रामस्तस्प्रिस्तीथेचरे तदा। 
चत्र स्नात्वा च दत्त्वा च हिजध्यो व्यु माधवः ॥१५॥ 
अनन्तर हलधारी मधुवंशी बलरामने उस श्रेष्ठ तीथेमे स्वान किया और वाक्ञगोको धन 
दिया ॥ १५ ॥ 
वनणाली ततो हृष्टः स्तूखसानो द्विजातिभिः । 
तस्थादादित्यतीय च जगास कमलेक्षणः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर वनमालाधारी कमलनेत्र बलराध ब्राक्मणोंके सुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए प्रसन्न 
हकर वहां चरं अर आद्य ता्थपर पहुचे ॥ १६॥ 
यच्चेष्टा सगवाज्ञ्योति भास्करे राजसन्तश् । 
ज्योतिषासाधिपत्थ॑ च प्रभार चाभ्यप्यत ॥ १७॥ 
है राजाओंमें श्रेष्ठ | वहीं यज्ञ करनेतते ज्योतिर्मय भगमा दर्यो तेज ओर नधरा राज्य 
जीर प्रुख मिला ई ॥ १७॥ 
दै 
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तस्या नया्टु तीरे चै खव देवाः सवासवाः । 
विश्वेदेवाः खमसर्तो गल्थवौप्लरखश्च ह ॥ १८ ॥ 
इसी तीथपर रहनेसे इन्द्रादिक सब देवता, विशदेव, यस्त, ग्ध्व, अप्सरा ॥ १८ ॥ 
द्वैपायनः शुक्ैव कष्ण सधुसूदनः। 
यश्चा राक्चसष्थिव पिशाचाश्र विशां पते ॥ १९॥ 
पृथ्वीपते ! वेदव्यास, शुकदेव, मधुनाशक कृष्ण, यक्ष, राक्षस और अनेक पिशाच ॥१९॥ 
एते चान्ये च वद्वो योगखिद्धाः सखः) 
चरिमिस्लीथं सरस्वत्याः दिवे पुण्ये परंतप ॥ २०॥ 
ये ओर अस्य अने सदसो लोग योगसिद्धं हो गये ई 1 परंतप } यह सरस्वतीका तीथे बहुत 
ही पवित्र और कल्याणदायक है।॥ २० ॥ 
तन्न इध्वा पुश्च विष्णुरश्रौ सधुकेटमौ । 
आप्छुतों भश्तओ्रेष्ठ तीथप्रवर उत्तमे ॥ २१॥ 
इस ही तीर्थम पहिले समयमे विष्णुने मधु ओर कटम्‌ नापक दानवोंको मारा था, भरतश्रेष्ठ ! 
ओर इसी उत्तम श्रेष्ठ तीथमें खाब किया था ॥ २१ ॥ 
दैपायनख धमता तच्चै वाप्ठट्त्य भारत । 
संप्राप्तः परम योग सिद्धि च परघां गतः ॥ २२॥ 
भारतं ! धमौरा बेद॒व्यासने भी इसी तीर्थ्मे खान किया था। इस कारण उनको परम योग 
और उत्तम सिद्धि' प्राप्त हुई थी ॥ २२ ॥ 
अखितो देवल्ख्ंव तस्मिन्नेव महातपा३ । 
परसे योगसास्थाथ ऋषियोंगसवाप्तयान ॥२१॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते शल्यपर्चणि अग्रचत्वारिशोंडध्याण: ॥ ४८॥ २५६० ॥ 
इसी तीथमें महातपस्वी असित देवलऋणिने परम योग किया था और सिद्ध हो गये थे ॥२३॥ 


॥ महाभारतके शल्यपर्चम अडवालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४८॥ ५५६९ ॥ 


: & ; 
वैरापायन उवाच 
तस्मिन्नेव तु भमोत्मा वसति स्व तपोधनः 
„  गादस्थयं धखलमास्थाय असितो देवलः पुरा है „ ॥ ९॥ , 
श्रीवेशस्पायच सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! पिरे समयम इस तीथ गृहस्थ धमे धारण 
सरके महातपस्वी धमीरमा असित देवलघुनि रहे थे ॥ १ ॥ 
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चमनित्यः छविदोम्तो स्यस्तदण्डो सष्ात्पाः 
कर्मणा सनक्ता वाचा सः सवषु जन्तुषु ॥ २॥ 
तै महातपर्वी मनसे, वचनते ओर कमेसे सब आगियोकी समान समझते थे, पवित्र होकर 
सदा धर्म करते थे, इन्द्रियोंकों सदा बशमें रखते थे ओर न किसीकों दण्ड देनेवाले थे ॥२॥ 
क्रोधने महाराज तुल्यचिन्दाभियाप्रियः। 
काथवने लोष्टफके चैच समदर्शी सहातपा: ॥ १॥ 
महाराज ! कमी क्रोध नहीं करते थे, अपनी निन्‍्दा और स्तुतिकों समान ही मानते थे, प्रिय 
और अप्रियकी एकसा मानते थे, सोना ओर मिट्टीका ढेला महादपस्वी देवल दोनॉकी समान 
ही देखते थे ॥ ६॥ 


देवता! पूजयज्ित्यसतिर्षीश्व द्विजे। सह । 

ब्रह्मचथरतों नित्य सदा धर्मपरायण:; ॥ ४ ॥ 
सदा देवता और ब्राह्मगोंसद्तित अतिधियोंकी पूजा किया करते थे, सदा ब्रक्नचर्य धारण और 
धर्ममें तत्पर रहते थे ॥ ४॥ 

ततोऽभ्येत्य सदाराज योगसःस्थाय नि्चुकः । 

जेगीयय्यों सुनिर्धीमांस्तस्मिस्तीर्थ समाहित: ॥५॥ 
है महाराज ! एक दिन उनके पाठ जेमीपज्य नामक बुद्धिमान्‌ योगी घुनि उस तीथेगें आये 
और एकचित्त होकर वहां रहने लगे ॥ ५ ॥ 

देवलस्या्मे राजन्न्यवसत्छ महाद्युदिः। 

योगनित्यों महाराज किद्‌. पक्षो सदाततप्यः ॥ ६ ॥ 
राजव्‌ ! महाराज ! महातेजस्वी और महातपसवी उन सुतिने सदा योगयुक्त होकर सिद्धि 
प्राप्त की थी और देवलके आश्रममें रहते थे ॥ ६॥ 

तं तत्र वसनार्नं तु जैगीरव्यं खदास्ुनिस्‌ । 

देवल द्च्ेयन्नेव नैवायुञ्घत धलेचः ॥ ७॥ 
महाशनि जैगीषव्य उस आश्रमं रहते थे, तौ भी देवलयुनि उन्हे (खाकर धर्मक अनुसार 
साधना नहीं करते थे ॥ ७ ॥ 


एवं तयोभहाराज दीघपक्ालो उयविक्रघत्‌ । 
जेगीषव्यं खनिं चेव न ददशाथ देव ॥८॥ 


महाराज ! इस अकार इन दोनोंकी रहते रहते बहुत समय बीत गया। अनन्तर देवलने हर समय 
जेगीषन्य सुनिको नष्श देखा ॥ < ॥ 
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आह्ारकाले मतिसाग्परिन्राड ऊनलेसथ | 

उपातिछ्ठत घमज्ञो सैक्षकाले से ष्टम्‌ ॥ 
जनमेजय ! धमंज्ञ बुद्धिमान्‌ सन्यासी महापुनि जेगीपव्य सेवक भोजन का भिक्षुके शमय 
देवलकषिके आभ्रममें आते थे ॥ ९॥ 

स इृष्टा भिद्षुरूपेण प्राप्त सन्च महाछुनिस्‌ । 

गौरवं परमं चक्रे प्रीति व विपुला तथा ॥ १०॥ 
न्था्ीके रूपम आये हुए महापुनिं जैगीषन्यको अपने आश्रम्य आया देख, देवल बहुत 
प्रसन्न होकर उनका ग्रेमपूक बहुत आदर किया करते थे ॥ १०॥ 

देवलस्तु यथाशक्ति पूजयामास भारत 

ऋषिदृष्टेन विधिना सम पहयः समादितः ॥ ११॥ 
आरत ! देवल विधिपूैक एक्ाग्रचिच् हो शक्तिके अछुसार उनकी पूजा भी करते थे। बहुत 
बर्षोतक उन्होंने ऐसा दी क्रिया ॥ ११॥ 

कदाचित्तस्थ रूपते देवलस्थ महात्मन: 

चिन्ता सुमहती जाता झुनि दृष्ठा सहाद्यतिम्‌ ॥ १२॥ 
सृप ! एक दिन सहातिजस्वी मुनि देखकर महासा देवरद मनं बडी चिन्ता उतपन्न हो 
गयी ॥ १२॥ 


समास्तु समतिक्रान्ता थः पूजयतो चल । 


न चायललसो भिश्षुरभ्यमाषल किंचन ॥ १३॥ 
भ से इस अतिथीकी पूजा करता हूँ। ऐसे चुत वपे चीत गये । परन्तु ये आलसी 
भि भी नर्द बोले ॥ १३॥ 

एवं विगणयच्चेद स जगाम सदोदाधिष्‌ । 

अन्तरिक्षचरः श्रीमान्कख्खं यद्ध देवलः ॥ १४॥ 


फेला विचार करते इए श्रीमान्‌ देवलपुनि ह/थर्में घडा लेकर आकाशमार्गसे समुद्रकी ओर 
चते !। १४॥ 


गच्छन्नेव ख धलौत्मा सथुद्रं सरितां पतिम्‌ । 

बे (५ ॐ क $ फ 

अगाषठय ततोऽपद्यद्भत प्रागेव भारत ॥ १५॥ 
भारत ! वहाँ नदियोंक्े स्वादी समुद्रके पास जाकर महात्मा देवलने देखा कि जेगीपव्य 
पहलेसे दी गये हैं ॥ १५॥ 
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ततः खविस्सथश्िर्तं जगालासहितः चलः 

कथं भिल्लुरण प्राप्त) सलुद्र श्वाल एल 1 ९१६ ॥ 
मुनिश्रेष्ठ देवलकी बहुत आश्रय ओर चिन्ता उत्पन्न हुए और विचार करने लगे कि यह भिश्च 
यहां कैसे आ गये और इन्होंने समुद्र्भ स्‍्वान भी किया है ॥ १६॥ 

इत्सेय चित्थामास सहजिरसितस्तदा । 

स्नात्वा खयुद्रे शिधिवच्छुचिसजैप्यं जजाप ह ॥ १७ ५ 
इस प्रकार महर्षि असित देवल चिन्ता करने छंगे । फिर उन्होंने विधिपूर्वक समुद्रम स्नान 
करके पवित्र होकर नित्य कपे और जप किया ॥ १७॥ 

कृतजप्पाहिकः औमसानाअर्स वा जगास हु । 


कलशां जलएूण ये शहीत्वा जनलेजय ॥ १८॥ 
ततः स प्रविशन्नेव स्वधाअम्पर्द झुनिः । 
आसखीनलाखमे तच्च जेगीषत्य्पदरेयत ॥ १९॥ 


जनमेजय { जप आदि नित्यक पूरा करके श्रीपान्‌ देवल घंड़ेमें जल भरकर, अपने 
आश्रमको चङे आये । जब देवरूमुनिने अपने आश्रममें प्रवेश किया तब देखा तो जेग्रीपव्य 
बहीं बैठे हैं ॥ १८-१९॥ 

न व्याहरति चैवैनं जैगीषव्यः कृर्षचन | 

काष्ठ भूनोऽऽश्रमपदे वसति स्म महातपाः ॥ २०॥ 
परन्तु जंगीपव्य उसी समय उनसे कुछ भी चोल न ओर महातपस्वी मुनि आभरमपर्‌ केर 
काष्टे समान बेटे ए ह ॥२०॥ 

त दष्टा चाण्ठ्तं तो खाण्रे सागरोपसम्‌ । 

प्रविद्प्राश्नस चापि पएूरेयेर ददश सः। ॥ २९१॥ 
समुद्रे समान गंभीर जेगीषव्यकों समुद्रके जलमें स्वाव करके अपनेसे पहले ही आश्रममें 
आये हुए देखकर ॥ २१॥ 

असितो देवलो राजशिन्तथामास बुद्धिमान । 

दष्टः प्रभां तपसो जेग़ीषटयदय गज्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ अधित देवलपुनिको बहुत चिन्ता हुई । उन्होंने जेगीपन्यकों तपस्पाका 
यौगप्रभाव देखा ॥ २२॥ 

चिन्तयामास राजेन्द्र लदा स घुनिलत्तमः । 

सथा दृष्ठ: समुद्रे च आअमे च द्यं व्वथस्‌ ॥ २३॥ 
राजेन्द्र | मुनिश्रेष्ठ देवल फिर विचार करने लगे फ मैंने इन्हें अभी समुद्रतठपर देखा था, 
अब ये यहां आश्रममें फेपे था गये ? ॥ २३ ॥ 
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एवं यिगणयश्रेड छ शुवे 
उत्पपाताथ ततद्लाटस्तरिष्च 
जिज्ञर तवा सिल्षोजेगीएड्यरण देवलः ॥ २४ ॥ 

पृथ्वीपते ! ऐसा विचार करते हुए वे अंत्रशाद्ध पारंगद देवश्युनि उस आश्रमे शिक्षु 

जैगीपन्यणी परीक्षा करनेछी इच्छासे फिर आकाशकों उड़े ॥ २४ ॥ 


सोष्न्तरिक्षचरान्सिद्धान्यमपद्यत्ससाहितान । 
जेगीपव्य च ते! सिद्ध) पूज्यथमानसपदइयत ॥ 
उन्होंने आकाशमें अन्तग्क्षिचारी सावधान चित्तवाले सिद्धोंकों देखा। उन 
जेगीपव्य मुनिकों भी देखा ॥ २५ ॥ 
ततोऽसितः दुतरब्धो व्यवष्छाणी दठत्रतः | 
अपद्रयद्व दिवं यान्तं जैगीषव्यं स देवलः ॥ २६॥ 
अनन्तर चटव्रतधारी महापरिशत्रमी असित देवल क्रोधित हो गये और उन्होंने जेगीपव्यको 
स्वगेरोकर्मं जाति देखा ॥ २६ ॥ 
तस्माच पितृलोकं त चज््तं सोऽन्वपद्यत । 
पित्नलोकाच ते यान्त यास्यं लोकमपचइयत ॥ २७॥ 
वहांसे उन्हें पितरलोककों जाते उन्होंने देखा और पितरलोकसे यमलोककी जाते देखा ॥२७॥ 
लस्मादपि सखघुत्पत्य सोधलोकृससिद्नम्‌ । 
्रजन्तल्न्वपद्धयत्छ जंगाकव्यं ददासुनिम्‌ ॥ २८ ॥ 
वहांसे भी ऊपर उड़कर उन्होंने महापुनि जेगीपव्यकों जलमय "चन्द्रलोक जाते देखा ॥२८॥ 
लोकाल्खसुत्पतन्तं च शुभानेद्धान्तयाजिनाल । 
लतो5श्िहोजिणां लछोकॉस्तेम्थश्वाप्युत्पपात ह ॥ २९॥ 
दहसि एकान्तमें यज्ञ करनेवाले मुनियोके उत्तम छोंकोंकोी ओर फिर वे बहांसे अभिशहेत्रियोंकि 
लोकोंकी उडकर गये ॥ २९ ॥| 
ददी च पौणमासं च ये यज़न्लि तयोधनाः | 
तेभ्यः सं ददते धीग्राह्ोकेष्यः पश्ुखाजिनास्‌ । 


(चजन्तं लाचमसरुषपद्यदेवप्र(जतष्र ॥ २० ॥ 
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बहांसे दक्ष और पौणमासत यज्ञ करनेवाले तपोधनोंके छोकर्गे, वहांसे पशु ओंसे यज्ञ करनेवालेकि 
लोक वे बुद्धिमान मुनि जाते दिखाई दिये । बहांसे देवताओंते पूजित विभललोकफो जाते 


देखा ॥ ३० ॥ 
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चातुर्भास्थैचहु न्ते ये तपोधनाः । 
तेषां स्थान तथा यान्‍्त तथाशिष्ठीभयाजिनाम्‌ ॥ ३१॥ 
वक्षे नानाप्रकारके चातुर्मास्य यज्ञ करनेवाले तपोधनोंके लछोकमें, फिर वहांसे अभ्निष्टोम यज्ञ 
करनेवालोंके लोकमें जाते देखा॥ ३१॥ 
अप्रिष्डुनेन च तथा ये यजन्ति तपोधनाः। 
तत्स्थानभनुसंप्राप्तत्न्व पद्यत देवलः ॥ ३२॥ 
बहां अभिष्टत यज्ञ करनेवाले तपोधनों के लोकमें पहुंचे हुए जैगीपव्यको देवलमुनिने देखा ॥३२॥ 
वाजपेयं ऋतुचर तथा घहुसुवणकम । 
आहरन्ति मदाप्राज्ञास्तेषां टोक्ेष्व पद्यत ॥ ३३ ॥ 
वामे बहुत सुवणं दक्षिगायुक्त क्रतुश्रेष्ठ वाजपेय यज्ञ करनेवाले महाप्राज्ञोके छोकमें देखा ॥ ३ ३॥ 
यजन्ते पुण्डरीकेण राजसूयेन चैव ये । 
तेषां लकेषव पद्यच जैगीषव्यं स देवलः ॥ ३४ ॥ 
वहां ते पुण्डरीक ओर राज्य यज्ञ करनेवाले महाबुद्धिमानोंके छोकमें देवलने जेगीषव्यकों 
देखा ॥ ३४॥ | 
अश्वमेधं ऋतुवरं नरमेधं तथैव च । 
आहरन्ति नरश्रेष्ठास्तेषां लेकिष्वपदयत ॥ ३५ ॥ 
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वहांसे क्रतुग्रेष्ठ अश्वमेध ओरं नरमेध यज्ञ करनेवाले नरगरष्ठके लोकम उनको देखा ॥ ३५॥ 


सर्वमेधं च दुष्प्रापं तथा सौत्रामणिं च ये। 

तेषां लोकेष्व पद्यचच जैगीषव्यं स देवलः ॥ १६ ॥ 
वहांसे अत्यन्त दुलेम सर्वेमेध और सौत्रामणि यज्ञ करनेवालोंके लोकमें देवलने जेगीषव्यको 
देखा ॥ ३६॥ 

द्वादशाहैश्व सचैये यज़न्ते विविषैनेप। 

तेषां लोकेष्वपश्यच्च जेगीषव्य स्व देवलः ॥ ३७ ॥ 
सृप ! वहांसे अनेकं प्रकारके द्वादशाह यज्ञ करनेषारुकि रोक भी देषलने जैगीषव्यको 
देखा ॥ ३७॥ 

लिच्रावरुणयोलोकानादित्यानां तथेव च। 

सरोकतामदुप्राप्रमपरयत ततोऽसि ॥ ३८ ॥ 
रिरि वहांसे मित्रावरुणोंके छोकमें, वहांसे आदित्य छोकमें पहुँचे हुए जैगीपव्यको असित 
देवलने देखा ॥ ३८ ॥ 


४९ (म, मा. शस्य. 


३८६ मष्टाभाग्ते | तीथयान्नापवं 


व च म न 0 म न मम ० ण 0 > ० 





रुद्राणां च चूला च स्पार्नं खच बृद्टस्पतेः । 
तानि खर्वाण्यतीतं च समस पदयन्ततोऽद्ितः ॥ ३९ ॥ 
हांसे रद्रकोक, बसुलोक और द्ृहस्पति छोक, ये सब स्थान लांघकर ऊपर सपर जगीपव्यको 
अटित देवलने देखा ॥ ३९ ॥ 


आसद्य च गवां लोक॑ प्रयाचन्त ब्र्यसलनिणाम | 

लोकानपदहयद्वच्छन्त जगीपड्य ततोषसितः ॥ ४० ॥ 
अनन्तर गोओंके लोकमें जाकर अक्षसत्र करनेवालोंके लोकमें जाति हुए जेगीपव्यक्नी असितने 
देखा ॥ ४०॥ 


आदछ्लोकानपरान्धविप्रसुत्पतन्त स्वतेजसा । 

पतिव्रतानां लोकांश्च वरजन्तं सोऽन्यपद्यतं ॥ ८१ ॥ 
तदनन्तर विप्रश्रष्ठ जेगापन्य अपने तेजसे उपरे तीन लोकोंकों लांघकर पतित्रताओं के लोकमें 
जा रहे हैं, ऐसा देवलने देखा ॥ ४१॥ 

ततो खुनिवरं सूयो जेगीपन्यमथास्ितः । 

नान्वपद्यत योगस्थमन्तर्हितमर्दिस ॥ २ ॥ 
आरदम ! उसके पश्चात्‌ महामुनि जैगीपव्य अस्तर्धान हों गये और देवल उन्हें फिर किसी 
लीकमें न देख सके ॥ ४२॥ 


सोऽचिन्तयन्पदासागो जेगीपठ्यस्य देवलः । 

प्रभावं सुब्रतत्व॑ च सिद्धि योगस्प चातुलाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तब महाभाग देवल जेगीपव्यक्े प्रमाव, उत्तम त्रत ओर अतुल योगसिद्धि चबलका विचार 
करने लगे ॥ ४३ ॥ 


अखिलो5एचछत तदा सिद्धाल्लोकेषु सत्तमाव्‌। 

प्रयतः प्राञ्जलि द्धूत्वा धीरस्नान्न्रह्यसलिणः ॥ ४४ ॥ 
अनन्तर महाधीरधारी असित देवने उन लोकोंमें रहनेवाले ब्रक्मयाजी उत्तम प्िद्ध और 
साधुअंसे हाथ जोडकरं प्रयत्नपू्ेक पृछा ।॥ ४४ ॥ 

जैगीषव्यं न परयाधि तं रसत महौजसम्‌ । 

एतदिन्छास्यहं खरोत परं कोलर हिमे ॥ ४५॥ 
दे सिद्धों | हम महातेजस्वी जेगीपव्यको नहीं देखते हैं, तुम उनके विषयमें कहो। हम उनके 
विपयर्म सुनना चाहते हैं । हमें यह सुननेकी बहुत इच्छा है ॥ ४५ ॥ 
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सिद्धा ऊचुः 
छण देवल अलाभं शस्तं नो दढनतत । 
जैगीषब्यों गतो लोक शाश्वत ब्रह्मणोडव्ययम्‌ ॥ ४९॥ 
सिद्ध षोरे- हे चठ बतधारी देवर ! सुनो ! हम तुम्हें जो हो चुकी है वह बात वता रे दं । 
जैगीपव्य सनातन अव्यय बह्मलोकको चले गये ॥ ४६ ॥ 
स झुत्वा वचन लेषां सिद्धानाँ ब्रद्मसब्िणाम्‌ । 
अखितो देबलस्तूणझुत्पपात पपात च ॥ ४७॥ 
ब्रह्मज्ञ करनेवाले सिद्धोंके वचन सुन देवलमुनि शीघ्रतासहित अक्कलोकक्ों चलने लगे, 
परन्तु नीचे भिर पडे ॥ ४७ ॥ 
चतः सिद्धास्त उचुर्हिं देखल पुनरेव च । 
न देवर गतिश्तच्न तव गन्तं तपोधन । 
ब्रह्मणः खदर्न चिप्र जैगीषव्यो चदाप्रवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
तब वे सिद्ध फिर देवलसे बोले- हे तपोधन देवल ! विप्र ! तुमे उस अह्मलोकमें जानेकी 
शक्ति नहीं है, वहां जानेकी शक्ति जैगीपव्यहीकों है ॥ ४८ ॥ 
तेषां तद्वचनं श्युत्वा सिद्धानां देवरः पुनः। 
आनुपूर्व्येण लोकास्तान्सवीनवततार ₹ ॥ ४९ ॥ 
सिद्धकि कचन सुन महामुनि देवर पुनः रमसे उन्दी लोको होत हुए नीचे उतर आये ॥४९॥ 
स्वप्ताअप्नपर्द पुण्यमाजगाम पततगचत्‌ । 
प्रविद्ान्नेव चापरहयज्ञेगीषव्यं ख देवरः ॥ ५० ॥ 
पक्षीकी तरह उडते हुए वे अपने पवित्र आश्रममें आये और अंदर प्रवेश करते ही देवलने देखा 
कि जेगीषव्य युनि वहीं वेढे ई ॥ ५० ॥ 
ततो बुद्धा चयगणयदेवलो धमैयुक्तथा । 
दृष्टा भ्रमाव वपो जैगीषव्यस्य योगजम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तव देवलने धमयुक्त वुद्धिसि महात्मा जेगीपव्यकी तपर्याके उस योगवलकी देखकर उसपर 
विचार किया ॥ ५१॥ 
तहोडब्रवीन्महात्मान जैगीजदय स देवरः 
विनयावनतों राजन्जुपसप्थ महाघुनिस । 
सोक्षयल समास्थातुमिच्छेयं सगवनज्नहसत्‌ ॥ ५२ ॥ 
राजन्‌ { अनन्तर महात्मा महामुनि जगीपषठ्यद्छे षास जार विनयसे हाथ जोडकर देवलमुनिं 


बोले- हे भगवन्‌ ! हम मोक्षपमका आश्रय लेना चाहते दै ॥ ५२ ॥ 
1 
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तस्य तद्रचनं आत्वा उपदेश चकार खः 

दिध च यागस्य पर छायाक्राये च सखतः ॥ ५२ ॥ 
देवलके उस वचनको सुन, महामुनि जैगीपव्यने योगक्की उत्तम विधि बताई ओर शास्के 
अनुसार कतेव्याकतव्यका उन्हें ज्ञान उपदेश किया ॥ ५३ ॥ 

संन्यालसकरतवुद्धि तं तततो दृष्टा सहातपाः । 

सवाग्यास्य 1क्रयच्चक्र वधर्न कमणा ॥ ०५ ॥ 
फिर तव महामुनि देवलकरी विधिपूक्क सैन्यास लेनेकी इच्छा जानकर, उन्हंते शास्रीय विषेके 
अचुद्धार सन्यास ग्रहण संबंधी सच्च क्रियाएं को ॥ ५४॥ 

संन्धासकृतवुद्धिं ते खूतानि पितूमिः सह । 

ततो दृष्ठा प्रदरदु! को5स्मान्सेविभजिष्याति ॥ ५५. ॥ 
उन्हें संन्यामी होते देख सब पितर और शृतगण रोकर कहने लगे, कि अब हमें अन्नभाग 
कान देगा 1 ॥ ५ 

देचलस्तु चचः श्रुत्वा खतानां करुण तथा ! 

दिशो दश व्याहरतां सोक्ष त्थक्तुं मनो दे ॥ ५६ ॥ 
दरा दिश्षाओंकी ओरसे भ्रूतकि करुणायुक्त वचन सुन देवलने सन्‍्यास छोडनेकी इच्छा 
की ॥ ५७ ॥ 

ततस्तु फरसरलानि पविच्राणि च भारत । 

पुरपाण्योदधयथ्धैद रोरूयन्ते सहसः ॥ ५७॥ 
भरत ! उन्दं संन्यास छोऽते देख, एर, मूल, पवित्री छश, पूर ओर ओपधियां ये सदर 
राराकर कहन षं ॥ ५७ ॥ 

पुननां देवलः श्षुद्रो कनं छेत्स्यति दुमतिः 

अमथ सवेषूदेभ्यो यो दत्त्वा नाववुध्यते ॥ ५८ ॥ 
मूख दुभति शुद्र देवल अव फिर निश्चय ही हमारा नाश करेंगा। इसने पहिले सब प्राणियोंको 
अभ्यदान दिया ओर अब फिर मूखता करता है ॥ ५८ ॥ 
तनो भूयों व्यगणथत्स्ववुद्धणा छुनिसचस। । 
साक्ष गाहेस्थ्यधस वा के लु अयसरकर भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


लि क इ 


त याचत्रष् देवल फेर अपनी बुद्धिस विचार करने रमे, छि गृहस्थधमं ओर संन्यास इनमें 
भेरे लय क्था श्रेयस्कर है १ ॥ ५९ ॥ 

इति निधित्य सनखः देवलो राजसत्तम | 

त्यक्त्वा गहेस्थ्यपधले ख सोक्षधयमराचयत्‌ ॥ ६० ॥ 


ह राजन्द्र | तब देवलने मनसे इसपर निश्चि। विचार करके ग्रहस्थाश्मधमेक्षे स्यागदर 
सोक्षपमंकी पसंद किया ॥ ६० ॥ 
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एवमादीनि संचिन्त्य देवलो निश्चयातक्ततः । 

प्राप्रवान्परमां सिद्धि परं योगं च भाश्त ॥ ६१ ॥ 
भारत ! इन सब बातोंका पूण विचार करके देवलने संन्यास लेब्रेका निश्चय किया, इससे 
उन्हें परमसिद्धि और उत्तम योगसिद्धि प्राप्त हुई ॥ ६१ ॥ 

ततो देवाः सभागस्य वबृदृस्पतिपुरोगसाः। 

ज्ैगीषठर्यं तपन्ास्य प्रहांसन्ति तपस्चिनः ॥ ६२॥ 
तव वृहस्पति आदि सप देषता ओर तपस्वी जैमीषय्यक्रे पास आकर उनके तपकी प्रशंसा 
करने रगे ॥ ६२॥ 

अथात्रवीदषिवरो देवान्वै नारदस्तदा । 

जैगीषव्ये तपो नास्ति विस्मापयति योऽस्ितम्‌ ॥६३॥ 
तब ऋषिश्रेष्ठ नारद देवताओंकों बोले- जेगीपव्यमें कुछ तप नहीं है, इसने अपना प्रभाव 
दिखाकर असित देवलकी अममें डाल दिया ॥ ५४१ ॥ 

तमेर्ववादिनं धीरं पत्सूचुस्ते दिवौकसः । 

सैवमित्येव शंसन्तो जैगीषव्य भहाछुनिस्त्‌ ॥ ६४ ॥ 
तब धीर नारदके ऐसे वचन सुन मह्पुनि जेमीपव्यकी अशंसा करके देवता इस प्रकार बोले, 
आप मद्दात्मा जैगीपज्यको ऐसे वचन मत कहिये ॥ ६४ ४ 

तत्राप्युपस्दय चतो जदात्या द्वा च वित्तं हखश्यृद्द्धिओभ्यः। 
अवाप्य ध परसार्थकस्यै जगाम सोमस्य महत्स तीपेम्‌ ॥ ६५ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते शल्यपर्वणि एकोनपञ्चार्येऽध्यायः ॥ ४९ ॥ २६२४७ ॥ 
महात्मा उत्तम आये करमे करनेवाले हलूधर वलदेवने वहां भी स्थान करके ब्राह्मणोंकों अनेक 
दान देकर धर्म और अर्थक्षो प्राप्त किया, फिर पहांसे सोमके महात्‌ और उचम तीर्थकों चले 
गये ॥ ६५॥ 

॥ महाभार्तके श्ल्यपर्व्रं उनपचासवां अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ २६३४ ॥ 


8 ७60 : 
वैशंपायन उवाच 
यत्रेजिवानुडुपती राजसूथेन सारत । 
हि तस्मिन्चत्ते भहानासीत्वेश्ासस्मारकासथ+ ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इसी तीथैपर सक्षत्रोंके स्थरामी चन्द्रमाने 
राजह्य यज्ञ किया था और उसी यज्ञमें यहीं तारकासरसे घोर युद्ध हुआ था ॥ १॥ 
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तच्ाप्युपस्प्दय चले दशा दानानि घात्मयान्‌। 
खारस्यतस्य धीता उनेस्वीभे जगाम द ॥ २॥ 
वहां भी स्नान करके और त्राह्मगोंको दान देकर सावधान धमोत्मा बलदेव महाऋपषि सारस्व- 
तके तीथेकी चले गये ॥ २॥ | 
[ # 
यच ह्ूदस्दार्षिक्वाभनाघष्टयां द्विजोक्तसान्‌ । 


वेदानध्यापयामास पुरा सारस्वतो सुनिः ॥ ३२ ॥ 
प्राचीनकालमें इस ही तीथपर बारह व्षके अकालमें, सारस्वत मुनिने उत्तव ब्राक्षणोंक्रों वेद 
पढ़ाया था ॥ ३ ॥ 


जममेजय उचाच 
कर्थ द्वादशवार्षिक्घासनाइएयां तपोधनः । 
चेदानध्यापयाधाल पुरा सारस्वतो झुनिः 1४॥ 
राजा जनमेजय बोले- पहिले समयमें जब बारह वर्षका अकाल पढा था, तय लारखत मुनिने 
उत्तम ब्राह्मणोंकी केसे वेद पढ़ाया था ? ॥ ४॥ 
घेशम्पायन उवाच 
आरीत्पूवे महाराज झुनिर्धीमान्महातपा। । 
दधीच इति विख्यातो रह्म चारी जितेन्द्रियः ॥ ५॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- है महाराज ! पहिले समयमें महातपरती ब्रह्मचारी जिंतेन्द्रिय ओर 
बुद्धिमान्‌ दधीच नामक सुनि थे ॥५॥ 
तस्यातित्तपसः शष्को ति मेति सततं विभो | 
न ख लोभयितुं क्थः फलैवैहुविधेरपि ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! उनके उग्र तपसे इन्द्र सदा भय चरते ये, अनेक प्रकारके फरक लोम दिखरनि- 
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प्र भी दधीचि मोहित नहीं होते थे ॥ ६ ॥ 


प्रो मनाथे तस्थाथ प्राहिणोत्पाकशासनः । 

दिव्यासप्सरसं पुण्यां दशनीयामलस्वुसाम्‌ ॥७॥ 
दव इन्द्रने सुन्दर पवित्र रूपव्ती दिव्य अल्सम्वुस्ता दामक अप्पराको उनका तप भद्गभ करनेके 
लिये भेजा ॥ ७ ॥ 

तस्य लपेयतो देवान्सरस्थत्यां महात्मनः । 

समीपतो महाराज सोपालिछत माभिनी ॥ ८ ॥ 
महाराज ! बह भामिनी अप्सरा सरस्वती नदी दवैवताओंका तर्षण करते महातमा दधीचि 
पास जाकर खड़ी हो गयी ॥ < ॥ 
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तां दिच्यवपुषं ष्टा तस्य भावितात्मनः । 

रेतः स्कन्नं सरस्वत्यः तत्डा जग्राह जिश्लणा ॥ ९ ॥ 
उस दिव्य हपाल सुन्दसे अप्सराको देख महात्मा दधीचि महर्षिका वीयं सरस्वतीम भिरा, 
सरस्वतीने उस वीर्यको धारण किया ॥ ९ ॥ 

छुक्षौ चाप्यदधदृदष्ा तद्रेतः पुरुषं य । 

खा दधार चतं गभ पुहेतो्हागदयी ॥ १०॥ 
पुरुषप॑भ ! उस महानदीने प्रसन्न होकर पुत्र होनेके 'छिये उस वीर्यकी अपनी कुक्षिमें रखा 
और इसी प्रकार वह गर्भवती हो गई ॥ १० ॥ 

सुषुवे चापि खमये पुज्रं खा खिता करा । 

जगाम पुञ्भ्रादाथ तस्रूषि प्रति च प्रमो ॥ ११॥ 
राजन्‌ | कुछ समयमें नदियोंमे श्रेष्ठ सरस्वर्तीने एक पुत्रको जन्म दिया । तच सरस्वती उस 
पुत्रकी लेकर दधीचिके पास गई ॥ ११॥ 

ऋषिसंसदि ते दृष्ठा सा नदी छनिखन्तमम्‌ । 

ततः भोवाच राजेन्द्र ददती पुत्रमश्य तम्‌ । | 

न्रह्यघं तव पुत्रोऽयं त्वद्धक्त्खा धारितो मया ॥ १२॥ 
राजेन्द्र | ओर ऋषियोंके बीचमें बेठे हुए ऋषिश्रेष्ठ दधीचिकी देखकर उनका पुत्र उनको 
समपेण करती हुई सरस्वती नदी बोरी, दे व्र ¡ यह आपका पुत्र है । इसे आपके प्रति 
भक्ति होनेसे भने गर्भम धारण किया था ॥ १२॥ 

दष्टा तेऽप्सरसं रेतो यत्स्कलं प्रागरुम्बु सा । 

तत्छुक्षिणा वै जघ त्वद्धक्त्या धृतवत्यदम्‌ ॥ १३॥ 
ब्रह्मपें |! पहले जिस समय अलम्बुसा नामक अप्सराको देखकर तुम्हारा बीये गिरा था, तथ 
उसे आपपर मेरी भक्ति होनेसे मैंने उस वीयेकी धारण कर लिया था ॥ १३॥ 

न विनाशमिर्द गच्छेत्वत्तेज इति निश्चयात्‌ । 

प्रतिगह्लीष्ण पुत स्वं मया दत्तमनिन्दितम्त्‌ ॥ १४ ॥ 
मेरे मनमें ऐसा विचार आया था कि आपका यह तेज नष्ट न होबे। सो अब उत्तम पुत्र 
हुआ है। आप मेरे दिये हुए आपके इस अनिन्‍्दनीय पृत्रकों लीजिये ॥ १४॥ 

इत्युक्तः परतिजग्राह परीति चावाप उत्तमाम्‌ । 

सन्त्रवच्योपजिघ्रत्तं सूर्धिं मरसणा द्वेजोत्तमः ॥ १५ ॥ 

सरस्वतीके एेसे क्चन सुन दधीचि सुरिन उस पूत्रो प्रहण किया ओर बे बडुव प्रसन्न हुए। 
फिर पुत्रकी लेकर उन ब्राह्षणश्रेष्ठने उस्तकों कण्ठसे लगाया और प्रेमसे उसका माथा संघा ॥ १५॥ 


३९२ पसास्ते [ तीधवरात्रापर्ष॑ 





परिषद्य विर फं तदा सरलस्चचस । 

सरस्वत्यै वरं प्रादात्पीर्माणो महृाद्ुनि ॥ १६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! दीघेकालवक उसको आर्डिगन देकर ने प्रसक्ष हुए फ़िर मद्रामुनि दधीचिदे 
सरस्वतीको यह वरदान दिया ॥ १६॥ 

विभ्वे देवा! खपितरो गन्धवाष्छरदं यणा 

तृध्ति यास्थन्ति सुभगे सप्येपाणास्तवारुमसा ॥ १७॥ 
हे सभगे सरस्वती ! तुम्हारे जलमें तपंण करनेसे विश्वेदंच, पितर, अप्सरा और गन्धर्नगण सभी 
दप्त होंगे ॥ १७॥ 


इत्युक्त्वा कर तु तुष्याव बचोभिरये सहानदीस । 
प्रीत। परसहृद्ात्मा झथावच्छणु पार्थिव ॥ १८ ॥ 
है राजन्‌ ! ऐसा कहकर दधीचि सुनि प्रसन्न हृदय होकर महानदी सरस्वतीकी प्रेमपूर्वक 
उत्तम वाणीसे इस प्रकार स्तुति करने लगे । उसको तुम यथावत्‌ सुनो ॥ १८ ॥ 


प्रर्तासि महाभागे सरसों ब्रह्मणः पुरा । 

जानन्ति त्वां सरिच्छेछ्े सुनयः संशितब्नता ॥ १९॥ 
हे महाभागे ! तुम पदिरे त्रह्माके तठावसे निकली हो । है नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती ! महा- 
ब्रतधारी मुनिदोग तुम्द जानते हैं॥ १९ ॥ 


मस प्रियकरी चापि सतत प्रियद्शने । 

तस्ात्सारस्वतः पुत्रो मरदास्तिं वरवर्णिनि ॥ २० ॥ 
है प्रियदेशने ! तुमने सदा हमारा भी बहुत प्रिय काम्र किया है। इसलिये हे वरवर्णिनि ! 
तुम्हारा यह महा पुत्र सारस्वत है ॥ २० ॥ 


तवैब नाज्ना प्रथितः पुत्नस्ते लोकमावन:ः । 

सारस्वत इते ख्यथातों भांवेष्याते सलदातपा। ॥ २६॥ 
तुम्हारा यह महातपस्वी लोकपूजित महात्‌ पुत्र तुम्हारे ही नामे सारस्यत नामसे ऐसा 
विख्यात दोगा ॥ २९ ॥ 


एष द्वादशवार्षिक्यामनाध्वष्टर्या द्विजएे मान । 
सारस्वतो सद्दामाग वेदानध्यापायेष्याति ।॥ २२॥ 
© क ॐ क च 
महाभागे | ये सारस्वत बारह वर्क्षे अकालमे अष्ठ बाह्यो वेद पढावेंगे ॥ २२॥ 
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पुण्याभ्यश्च खरिद्धयस्त्वं सदा पुप्यतघा द्युमे । 

भविऽयसि सटामागे सत्परसादात्सरस्वाले ॥ २३॥ 
रुमे ! महाभागे सारस्वति ! तुम हमारी कृपासे अन्य सब पवित्र नदियोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ हो 
जावोगी ॥ २४ ॥ 

एवं खा संस्तुता तेन खरं रूष्ध्या लहानदी | 

पुजमादाय छुदिता जगाम लरतजल ॥ २४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! ऋषिसे ऐसे प्रशंसित हो और वरदान पाकर महानदी सरस्वती उस पुत्रकों 
लेकर प्रसन्नताएवक अपने घर चली गई ॥ २४ ॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु विरोधे देवदानवे) । 

शाक्र। प्रहरणान्वेदी लोकाॉस्थील्विचचार छ ॥ २५ ॥ 
इसी समय देवता ओर दानर्वोका पोर युद्ध होने रभा । तव भगवान्‌ इन्द्र राखो मारते 
योग्य शच्च दढन तीनों रोको घूमने रगे ॥ २५॥ 

न चोपटेमे मगवाञ्दाक्रः प्रहरणं तदा । 

यद्रे तेषा शमेयोग्यं वधाय विवुधद्विषात््‌ ॥ २६ । 
परन्तु भगवान्‌ इन्द्रको उस समय उन देव द्वेषीयोंके व्धक लिये उपयोगी हो सके ऐसा कोई 
हथियार नहीं मिला ॥ २६ ॥ 

ततो5्ब्रवीत्खुराज्शक्रों न मे शक्या महासुरा। | 

ऋतेषस्थिभिदंधीचस्थ निहन्तुं ज्िदशह्विषः ॥ २७॥ 
तब इन्द्र देवताओंसे बोले कि, दधीचि सुनिकी हड्डीके बिना दूसरे किसी अख्नसे हम देवद्रोही 
महान्‌ दानवोंकी नहीं मार सकते ॥ २७॥ 

तस्माह्ुत्वा ऋषिश्रेष्ठो घाचउयतां सुरसत्तमा। । 

दधीचास्थीनि देदीति तैर्वधिष्यासहे रिपून्‌ ॥ २८ ॥ 
इसलिये सुरश्रेष्ठगण ! तुम ऋपिग्रष् दधीचिं पास जाकर उनकी हड्िपां तर हमे दे दे रेस मांग 
करो । हम उन्हींसे हमारे शत्रुका नाश करेंगे ॥ २८ ॥ 

स देवैयाचितो5स्थीनि यत्नाहषिवरस्तदा । 

प्राणत्यागं कुरुष्वेति चक्कारैवाविचारयन | 

स लोकानक्षयान्प्राप्तो देवप्रियकरस्तदा ॥ २९॥ 
देवताओंछे प्रयत्नपूक अस्थियोंकी मांग किये जानेपर सुनिश्रेष्ठ दधीचिने बिना विचार किये 
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ध प्राणोंकी छोड दिये और देवताओंका कब्याण करनेंके लिये वे अक्षय लोकको चहे 
गये ॥ २९॥ 
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तस्यास्थिसिरथों शक्र। संप्रहष्टणनास्तदा । 

कारयामास दिव्यानि नानाप्रहरणान्युल । 

चज्ञाणि चक्राणि गदा थुरुदण्डांश पुष्कलान्‌ ॥ ३० ॥ 
तब इन्द्रने असन्नाचित्त होकर दधीचिकी हड्डियोंसे अनेक वज्न, चक्र, गदा और भारी मारी 
दण्ड आदि दव्य आयुध बनाये ॥ ३० ॥ 


रू हि तीत्रेण तपसा संभल) परसर्षिणा । 
प्रजापतिश्ुतेनाथ शुयुणा लोक्‌मावनः ॥ ३१॥ 
प्रजापति पुत्र महाकषि भृगुने बहुत तपस्या कर रोकृमावनसे भरे हुए ॥ ३१॥ 


अतिकायः स तेजस्वी लोकसारबविनिसितः । 

जज्ञे शैलशुरु) प्रांशुमेहिन्ञा प्रथितः प्र) । 

नित्यमुद्विजते चास्थय लेजसा पाकशासनः ॥ ३२॥ 
विशारुकराय, महतेजस्वी दधीचिको रोका सार केकर बनाया था। ये पर्वैतके समान मारी 
ओर ऊंचे थे, वे प्रशु अपनी महानूतासे विझु्यात थे । पाकशासन इन्द्र सदा उनके तेजते 
उरते थे ॥ ३२॥ 

तेन चञ्रेण अगवान्मन्त्रयुक्तेन भारत । 

श्रं कोधविद्ष्टेन ब्रह्मलेजो भवेन च | 

दैत्यदानववीराणां जघाब नवतीनेच ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! मगवान्‌ इन्द्रने उस दी ब्राह्मणके तेजसे उत्पन्न हुए वज्ञकी अत्यन्त क्रोध और 


९. ३ 3 


मन््रसे छोडकर आढ सौं दस दैत्य-दानव वीरोंकी मारा ॥ ३३ ॥ 
अथ काटे उयतिक्रान्ते महत्यति भयंकरे । 
अनाव्रशिरलुप्राप्रा राजन्द्राददावा्िंकीं ॥ ३४ ॥ 
राजन्‌ ! जब वह अत्यंत भयानक काल बीत गया तथ बारह वर्षका घोर अकार पडा ॥३४॥ 
तस्यां द्वादरावार्षिच्त्यासनाघ्रषयां सहयः । 
ध छ्त्त्यथे भराद्रवन्नाजन्ध्ुधातौ; सवेतोदिशम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दे महाराज ! उस बारह वरषृके अकालमं सव बडे षडे कपि भूखे व्याङल हकर जीविका 
लिये सब दिशाओंमें इधर उधर दौडने रथे ॥ १३५ ॥ 
दिग्भ्यस्तान्प॒द्गुतान्दष्टा छुनि! सारस्वतस्तदा । 
गमनाय मतिं चकते तं प्रोवाच सरस्वतीं ॥ ३६ ॥ 
सब दिशाओंमें इधर उधर भागते जाते देख, सारस्बत सुनिने भी दूसरी जगह जानेकी इच्छा 
को, तब उनसे सरस्वती बोली ॥ ३६ ॥ 


भभ्वाय ५० ] शह्थपं् ३९ 





न गन्तटयभितः पुत्र तवाहारमरं खदा । 
दास्यामि मत्स्यप्रवरा्ुष्यताभिद््‌ भारत ॥ ३७ ॥ 
है पुत्र ! तुम यहांसे कहीं मत जाओ, हम तुम्हें सदा खानेंके लिये प्रतिदिन अच्छी मछली 
देंगी, अतः तुम उन्हें ही खाओ ओर यहीं रहो ॥ ३७॥ 
इत्युक्तस्तपेयामास स षितृन्देवतास्तथा । 
आदारमकरोन्नित्यं प्राणान्वेदांश्च धारयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
सरस्वतीके एेसे यचन सुन सारस्वत सुनिने वहीं रहकर देवता और पितरोंका तर्पण किया 
और ग्रतिदिन मोजन करके, अपने ग्राणोंकी रक्षा और वेद पढने मे ॥ ३८ ॥ 
अथ तस्यामतीतायासनाषट्टयां सह्यः । 
अन्योन्यं परिपप्रच्छुः पुनः स्वाध्यायकारणात्‌ ॥ ३९॥ 
जमर बह घोर बारह वर्षोकी अनाइए्ट बीत गयी तब महर्षि फिर अध्ययनके लिये एक दूसरेसे 
पूछने लगे ॥ ३९॥ 
तेषां छुधापरीतानां चष्ठा वेदा विधाचताम्‌ । 
सर्वेषामेव राजेन्द्र न कश्ित्प्रातिमानवान ॥ ४० ॥ 
राजेन्द्र! भूखसे व्याकुल होकर इधर उधर भागते सब मुनियोंक्े द्‌ भूक गये थे। कोई भी 
प्रतिभाशाली नहीं था कि जो बेदोंको नहीं भूछा ॥ ४० ॥ 
अथ कश्चिहषिस्तेषां सारस्वतझुपेयिवान । 
कुर्वाण संशितात्मानं स्वाध्यायशुषिसत्तमस ॥ ४१॥ 
अनन्तर उनमेंसे कुछ ऋषि विशुद्धात्मा ऋषिभ्रेष्ठ सारखतके पास स्वाध्यायके लिये आये ॥ ७ १॥ 
स गत्वाचष्ट तेभ्यञ्च सारस्वतसतिप्र भस्‌ । 
स्वाध्यायममरप्रर्यं कुषौणं विजने जने ॥ ४२॥ 
तब एक मुनिने निन वनम वेढे वेदपाटी महामुनि सारस्वतो देवताओं समान कान्तिमान्‌ 
देखा, तब उसने जाकर सब सुनियोंसे कह दिया ॥ ४७२ ॥ 
ततः स्वे समाजग्युस्तत्न राजन्मदर्षयः । 
सारस्‍वतं सुनिश्रेष्ठसिदसूचु। समागता$ ॥ ४३ ॥ 
राजन्‌ ! तत्र वे सब महर्षि मुनिश्रेष्ठ सारस्वतक्के पास आये और आकर इस प्रकार बोरे ॥४३॥ 
अस्मानध्यापयस्वेति लालुकाच ततो झुनिः । 
है दिष्यत्वछुपगच्छध्वं विधिवह्टो बमेत्युत ॥ ४४ ॥ 
आप हम लोगोंको वेद पढाश्ये उनके बचन सुन सारस्वत बोले, तुम सब विभिपूर्वक हमारे 
शिष्य बन जाओ ॥ ४४॥ 


कै 


१९६ मंद्याभारत { 1 ध, 


ततोऽन्रवीदपिगणो घारस्त्वमसि पुक्‌ । 
स तानाह न मे धमो नदरयेदिति पुनखेनीन्‌ ॥ ४५ ॥ 
उनके वचन सुन वहां मुनि बोले, है पुत्र ! तुम अभी बालक हो, हमें शिष्प कैसे करोगे ! 
तब फिर सारस्वत मुनि उन ऋषियोंकों बोले, हमारा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
यो छपमेंण विन्नवादयह्वीयाद्वाप्पधमतः । 
म्रयता तावुसा क्षप्र स्थाता या चारणावुना ॥ ४६ ॥ 
जो अधमंसे बेदोंका प्रवचन करता है और जो अधमसे उन वेदसमंत्रोंकों ग्रहण करता है 
दोनोंका शीघ्र ही नाश हो जाता है, अथवा दोनों एक दूसरेंके शत्रु हो जाते हैं ॥ ४९ ॥ 
ने हाथनेने पलितेन वित्तेन न बन्घुलिः । 
ऋषयश्चवक्िरि धर्म थोड्नूचानः स नो महान ॥ ४७॥ 
प्राचीन मुनि अधिक अवस्था, बूंढे, चाल, धन ओर वान्धवोंकी सहायतासे तप नहीं करते 
ये, अथात्‌ ब्राह्मणर्मे अधिक अवस्था बूंढे, बाल, धन और पन्धुओंसे कोई बडा नहीं कह्ाता 


म , श 


ऋषियोने हम लोगंके लिये यही धम कहा हे कि हम लोगोंगसे जो वेदोका प्रवचन कर सके 
वही बड़ा कहाता है ॥ ७७॥ 


एतच्छत्वा चचस्तस्य सुनयसते विधानतः । 
तस्माद्देदानलुप्राप्य पुन न प्रचकिरे ॥ ४८ ॥ 
सारस्वत मनिके ऐसे वचन सुन वे मुनि विधिपूर्वेक उनके शिष्य हो गये और उनसे वेद 
पढ़कर धमंका अनुष्ठान करने लगे ॥ ४८ ॥ 
पष्टिमुनिसहस्ताणि शिष्यत्व प्रतिपेदिरे । 
सारस्वतस्य विप्रपेरवेदस्वाध्यायकारणात्‌ ॥ ४९॥ 
साठ सहल स॒नियेनिं वेदोंका अध्ययन करनेक्रे लिये ब्रह्मर्ष सारस्वतका शिष्यत्व ग्रहण 
किया था ॥ ४९॥ 
खट खष्ट तततः ख्व दभाणां तेऽभ्युपाद्रन्‌ । 
तस्यासनाथ विप्रषंबाल्स्थापि चशे स्थिताः ॥ ५० ॥ 
साठ सहस्त ऋषि साग्स्वतके आसनके ल्म एक एक सटी कुश्च ठति ये ओर उस बालक 
ऋषिके आज्ञाके बशमें रहते थे || ५० ॥ 
तत्नापि दक्त्वा चखु रौहिणेयो महाबलरः केशवपूवजो5थ | 
जगाम ताथ झछुदतः ऋभेण र्यात महदबद्धकन्या सम यत्र ॥ ५१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते श्द्यपर्यणि पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५० ॥ २६८५ ॥ 
महाबलवान्‌ कृष्णके बडे भाई रोहिणीपुत्र बलदेवने वहाँ भी स्नान करके, चहुत दान किया और 
प्रसन्न देकर क्रमशः सब ती थीकी जाकर, फिर वहां से द्ध कन्या नामक तीथेको चले गये ।॥५१॥ 
॥ मदाभारतके शस्यपर्वमे पचाखसवां अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ २६८५ ॥ 


जभ्वाव ५१] शब्यपर्थ 
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कर्थ कुमारी मगवंस्तपोयुक्ता छामूत्पुरा। 

किमधे च तपस्तेपे को वास्था नियमो5 मवत्‌ ॥ १॥ 
जनमेजय बेले- हे भगवन्‌ ! पहले उस स्थानमें रहकर वह कन्या कैसे तपमें संलग्त हुई १ 
उसने किस लिये और कौन कौन नियमोंसे तप किया था ? ॥ १॥ 

सुदुष्करमिद ब्रह्म॑स्त्वत्तः श्षुतमलुकत्तमम्‌ । 

आख्याहि तक्त्वमखिलं यथा तपसि सा स्थिता ॥ ९॥ 
बहन्‌ ! हमने ये उत्तम ओर अत्यंत दुष्कर तपकी सविस्तर कथा आपसे सुनी थी, अब आप 
इमसे यथाथ वर्णन दीजिये | वह कन्या तपे सयो प्रदृत हूर १॥ २॥ 
बैशस्पायन उवाच _ प 

ऋषिरासीन्धहावीयेः इणिगःर्यो महायसाः । 

ख तप्त्वा विपुरं राजस्तपो चै तपतां वरः । 

मनसी स छतां श्रं खष्ुत्पादिलवान्विखः ॥ ३॥ 
भ्रीवैशसम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! पिके समयमे एक महातपस्वी महायश्चस्वी ओर 
महावीयवान्‌ कुणिर्गंग नामक मुनि हुए थे, तप ररनेवारो श्रेष्ठ उन्होंने घोर तप करके 
अपने मनसे सुंदर कन्या उत्पन्न की ॥ ३॥ 

तां च दृष्ठा शहद प्रीत। कुणियोस्यों सहायशा। । 

जगाम चिदि्वं राजन्शत्यज्येद्‌ कलेवरम्‌ ॥ ४॥ 
राजन्‌ ! उसको देखकर महायशस्त्री मुनि णिग बहुत प्रसन्न हुए और अपना यह शरीर 
छोडकर स्वगेको चे गये ॥ ४॥ 

भूः सा छथ कट्याणी पुण्डरीकनि भेक्षणा । 

महता तपसोग्रेण करत्वाश्चपलनिन्दिता ॥ ५॥ 
फरयाणी कमर्‌ नयनी साध्वी संदर कन्या आश्रम बनाकर कटोर तप करने ठगी ॥ ५॥ 

उपवासैः पूजयन्ती पितृन्देवांञ्च खा पुरा। 

तस्यास्तु तपसोग्रेण महान्कालोऽत्यगान्दप , ॥ ६॥ 
पहरेके समयमे बह उपवास ओर नियमका पालन करके देवता और पितरोंकी पूजा करने 
रुगी । राजन्‌ { अनन्तर थोर तप करते हुए उस कन्याने बहुत समय विता दिया ॥ ६॥ 

सा पिच्रा दीयमानापि भभें नेच्छदनिन्दिता । 

आत्मनः सदशं सा तु मतोरं नान्वपद्यत ॥ ७॥ 
यद्यपि उसके पिताने अपने जीवनमें उसका विवाह करना चाहा, परन्तु उसने अपने योग्य 
पति न पानेके कारण विवाहकी इच्छा नहीं की ॥ ७॥ 


३९५ 


१२८ सहायास्ते [ 


तत। सा सपसोग्रेण पीडबित्वात्पवस्तलुम्‌ | 

पिद्देवाचनरता घश्चुव विजते चने ॥ ८ ॥ 
और वह घोर तप करके अपने शरीरस छश देकर निजन वनमें देवता ओर पितरोंके पूजनमें 
मप्त हो गई ॥ ८ ॥ 

सात्मान॑ सन्‍्यसानापि छुृतकृत्य अमान्विता । 

वाउकेन च राजेन्द्र पथा चैव ऋशिता ॥९॥ 
ह राजन्‌ ! बहुत श्रमसे थक जतिप भी वह स्वंकी कृतार्थ मानती थी । कुछ दिन तप 
करते करते वह कन्या बूढ़ी हो गई और तपके कारण भी वह दुक द्ये ययी ॥९॥ 

सा बाशकबदा गन्तुं पदात्पदषष्पे स्वथस्‌ | 

चकार गसने बुद्धि परलोकास वे तदा ॥ १० ॥ 
जब वह एक चरण भी चलनेमें समर्थ न रही, ठब उसने परलोके जानेकी इच्छा की ॥१०॥ 

मोक्‍्तुकामा तुतां दष्टा खरीरं नारदोऽन्रवीत्‌ । 

असंस्कृताया! कृन्याया। छुतो लोकास्तवानघे ॥ ११॥ 
उसकी शरीर छोडनेक्की इच्छा देख नाग्द मुनि बोले, हे अनवे ! तुम्हारा विवाह संस्कार नहीं 
हुआ है, ओर तुम कन्या हो । फिर तुम्हें पुण्यलोक कैसे मिल सकेगा ? ॥ ११॥ 

एदं हि श्रुतमस्मालिदेवलोके सहातन्रते । 

तपः परमक पापघ्न तु लोकास्त्वया जिताः ॥ १२॥ 
है महात्रते | हमने देवलोकमे तुम्हारे संबंध ऐसा सुना दै । यद्यपि तुमने बहुत तपस्या की 
है, परन्तु पृण्यलोकरमें जाने योग्य अधिकार प्राप्त नहीं किया है ॥ १२॥ 

तनज्नारदवचः श्ुुत्वा साब्रवीह॒पिसंसदि । 

तपसोऽधे परयन्छासि फाणियादहस्य सत्तमाः ॥ १३॥ 
मारदके वचन सुन ऋषियोंकी सभामें जाकर वह कन्या बोली- है मान्यवर | जो मुझसे 
व्याह करेगा, उसको गँ अपना आधा तथ दै दमी ॥ १६॥ 

इत्युक्ते चास्या जग्राह पाणि गाख्दसं भवः | 

"षिः व्र च्शयङ्धवान्ास खस्य चेदमत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
कन्यांके बचन सुर गालवके पुत्र श्ृज्ञवान्‌ सुनिने उप्के साथ विवाह करनेकी इच्छा की और 
उसके सामने शर्त रक्‍खी । उन्होंने कह्य- ॥ १४॥ 

समयेन तवाद्याह पाणि स्परध्यामि शो सने । 

चद्येकराच्रं वस्तव्यं त्वया कहं जयेति ह 1 १७ ॥ 
दे सुन्द्री ! हम तुमले विवाह करते हैं, और एक नियम कर लेते हैं कि विवाहके बाद एक 
शी रात्रि तुम्दें हमारे सदर रहना होंगा॥ १७ ॥ 


भ्रभ्याच २१] शत्यपर्द ३३ 
तथेति सा प्रतिश्चत्य तस्मै पामि ददौ तदा । 
चक्र च पाणिग्रहण लस्योद्वाए च गालविः १५६॥ 
तब “ अच्छा ” ऐसा कहकर उस कल्यानि मुनिके हाथमें अपना हाथ दे दिया। फिर गावल- 
पुत्नने उसका पाणिग्रहण और विवाहसंस्कार किया ॥ १६ ॥ 
सा राच्राचभवद्राजंस्तरुणी देवदणिमी । 
दिव्यामरणवस्ता च दिव्यस्नगलुलेपना ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! उस रात्रिकों वह बडी सुन्दरी युवती हो गई, दिव्य बद्ध भ्रूषणोंसे विभूषित और 
दिव्य गन्ध घारण करके अपने पतिके पास गई ॥ १७॥ 
तां दृष्ठा गालविः प्रीतो दीपयन्तीलिवात्मन । 
उवास च क्षपासेकां प्रमादे सात्रवीच तस्‌ ॥ १८ ॥ 
उसको अपनी कान्तिसे घरमें चान्दना करते हुये देख, गालवकुमार शृद्धवाच्‌ बडे प्रसन्न ये 
और रातभर उसके सह्छ रहे । प्रातःकाल होते ही बह अपने पतिसे बोली ॥ १८ ॥ 


यस्त्वया सम्यो विप्र क्रतो ते तपतां कर । 

तेनोषितार्मि भद्र ते स्वस्ति तेऽस्तु वजास्यहम्‌ ॥१९॥ 
है तपस्वी ऋषियोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण ! आपने जो शर्ते की थी, उसके अनुसार में आपके साथ 
रह चुकी हूँ, आपकी शर्ते पूरी हुई है, तुम्हारा मंगल हो, कब्याण हो, अब में जाती हूँ ॥१९॥ 


सानुज्नातात्रवीदूलूयों योडस्पिस्तीर्थ समाहितः । 
वत्स्पते रजनीलेकां तपयित्वा दिवोकसः ॥ २० ॥ 
है राजन! ऐसा कहकर वह वहां चरी जई ओर चलती चरी किर कहने रूगी, जो मनुष्य 
अपनेको एकाग्रचिच करके इस तीथम रनान और देवताओंका तर्पण करके एक रात्रि रहेगा ॥२०॥ 


चत्वारिंशतमष्टी च द्वे चाष्ठी सम्यगाचरेत्‌ । 

यो ब्रह्मचयं षाणि पलं तस्य कमेत खः। 

एवषछुक्त्वा ततः साध्यां दे्‌ त्यक्त्वा दिव गता ॥२१॥ 
उसे अठावन वषं ब्रह्मचयं पालन करनेका फूल मिलेगा, ऐसा कहकर वह साध्वी पतिब्रता 
शरीरका त्याग करके स्वगको चरी गहं ॥ ११ ॥ 


ऋषिरप्थभवद्दीनस्तस्था रूप विचिन्त्थन। 

समयेन तपोष्य च कृष्वछात्प्रतियहीतवाल ॥ २२॥ 
शृङ्गवान्‌ फषि भी उसके दिव्य रूपका विचार करते हुए व्याङ्करु हो गये ओर उन्हेनि 
प्रतिज्ञाके अनुसार उसका आधा तप बहुत दु!खसे रहण किया ॥ २२॥ 
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साधबित्वा तदात्मान तस्था। स गतिसन्वधात्‌ | 

दु!खितो भमरतशेछ तस्था रूपबलात्कूत;। 

एतत्ते प्ृद्धकन्याया व्याख्यातं चरित मदत्‌ ॥ २१॥ 
फिर ठप करके अपना शरीर छोडके, उसीके रास्तेपर चले गये, भरतश्रेष्ठ | जीवनभर उसके 
रूपपर आशृष्ट होकर दु।ख भोगते रहे । यह हमने तुमसे वृद्ध कल्पाके महाल्‌ चरित्रका वर्णन 
फिया है ॥ २३ ॥ 

तत्नरथश्वापि छुआव हले शल्य हलायुध।) । 

त्रापि दस्दा दानानि द्विजातिभ्यः परंतप। 

शरुरोच शस्यं संग्रासे निहर्त पांडवेस्तदा ॥ २४॥ 
बहा भी शत्रुतापन बलरायने बाह्मणोंको अनेक दान करिये, यकं हलधारी चरूरामने युद्धे 
पाण्डवोंसे महावीर शब्यके मारे जानेका समाचार सुना ओर शोक किया ॥ २४ ॥ 

समन्तपश्चकद्रारा्ततो निष्कस्य साधवः | 

पप्रच्छर्षिंगणात्राधः कुरक्षेत्रस्य यत्फलम्‌ ॥ २५॥ 
तथ यहांसे चलकर समन्‍्तपश्चक द्वासे निकलकर सधुवेशी बलराम ऋषियोंसे कुरुक्षेत्रके 
सेवनका फल एँछने लगे ॥ २५॥ 

तेषष्टा यद्ुसिदेन कुरक्षेत्रफल विभो। 

समाचख्युमदहात्मानस्तस्पै सवे यथातथम्‌ ॥ २६ ॥ 

॥ हति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि पकपञ्चारोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ २७११ ॥ 
यदुकुलसिंह शत्रुनाशन बलरामका कुरुक्षेत्रके फलके विपयमें प्रश्न सुन, महात्मा मुनि छोग 
कुरुक्षेत्रका यथार्थ फल कहने लगे ॥ २६ ॥ 
॥ मद्दाभारतके शब्यपर्वमें एकायनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ २७११ ॥ 





४ रे : 
ऋषय उचुः 

पजापनेसततरवेदिखंच्यते सनातना राम खमन्तपंचकम्‌ । 

समीभिरे यन्न पुरा दिवौकसो चरेण सत्रेण महावरप्रदा, ॥ १॥ 
ऋषि बोले- हे राम ! यह सनातन समन्तपश्चक तीथे प्रजापति त्रह्माकी उत्तरवेदी कद्दा जाता 
है, यहीं पहले उत्तम वर देनेवाले देवताओंने बहुत बडा यज्ञ किया था ॥ १॥ 

पुरा च राजर्षिवरेण घीमता बहूनि व्षोण्यमितिन तेजसा । 

प्रकृष्टमेतत्कुरुणा सहात्मना ततः छुरुक्षेत्रमितीह पप्नथे ॥२॥ 
पिरे समये सहातिजस्वी राजव श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ महास्मा रुने अनेक वर्षोतक इसमें निवास 
किया था और इस पृथ्बीको जोता था, इसलिये जगदमे इसका नाम कुरुक्षेत्र हुआ ॥ २॥ 


~~~ ~~~ ~-~--~---~---------~-------~---------------------~----~-------~----------------- ~ 
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शाम उवाच 
क्षिं छुरुणा छछे खेजमेतत्महात्सना । 
एतदिच्छास्थह् ओतु कथ्यभार्न तपोधनाः ॥ ३॥ 
बलराम बोले- हे वपोधनों ! महात्मा कुछने इस क्षेत्रको दर्पो जोता था १ यहं क्था ह आए 
लोगोंसे सुनना चाहते हैं ॥ ३ ॥ 
ऋषय अयुः ध । चः = 
पुरा किल झुझ राम कृषेन्त सततोत्थितम्‌ । 
अभ्येत्य शह्रत्लिदिवात्पणएलउछत कारणम ॥ ४॥ 
ऋषि बोले- है राम ! पहिले समयमें सतवोध्योगी कुरुको प्रतिदिन यह एथ्बी जोतते देख, 
इन्द्र स्वर्थसे आये और इसका कारण पूँछने रंगे | ४ ॥ 
किसिदं बलेते राजम्पणसल्वेल परेण च । 


राज किसमिप्रेत येनेय कष्यते क्षितिः ॥ ५॥ 
हे राजन्‌ राजय ! यहं महान्‌ प्रयतनं क्षिक स्वि हो रहा है ? आप प्रतिदिन अत्यन्त यत्न 
करके इस एथ्वीको क्यो जोतते हैं ? आप दया चाहते हैं ? ॥ ५ ॥ 
कुरुख्वाच 
हृद ये पुरुषा। क्षेत्र सरिष्यन्ति शातऋतो । 
क क 4 ५थ/ = भ क 
ते गभिष्यस्ति खुद्कत्टोकान्पापविवाजितान्‌ ॥ द} 


कुरु बोले- हे इन्द्र ! जो मनुष्य यहां मरेंगे, वे एुण्यात्माके पापरहित स्वगक्ों जायेंगे ॥ ९॥ 
अवहस्य तलः सको जगास जिदिय प्रशु। । 
राजर्षिरप्यनिर्विण्णः क्त्येव वस्॑धराम्‌ ॥ ७॥ 
इन्द्र उनके वचन सुन बहुत उपहासयुक्त हंसे और स्वभेश्नो च्छे शये । राजप कुछ भी 
उदासीन न होकर उसी प्रकार पृथ्वी जोतते रहे ॥ ७ ॥ 
आगस्यागस्य चैवैनं सूखे सगो5पहस्य च । 
शतऋतुरनिर्विण्णं एट्डा पृष्ठा जगास ह्‌। ॥८॥. 
इस प्रकार अनेक वार शतक्रतु इन्द्र अविरत काये इरनेवारे कुछके पास आये और उनसे 
पूछकर हंसी उडाकर स॒गेकी चले गये ॥ ८ ॥ 
यदा ठु तपश्चोग्रेण चकष च्ुधां पः । 
लतः दाक्तोऽब्रवीदेवान्राजर्धैयविकी्षितम्‌ ॥ ९२} 
जब इसी पकार तप क्रते कते पृरथ्वीको जोतते दी इषको बहुत दिन हो गये, तब इन्द्रने 
देताओंरो बुलाकर राजपिं इरी वह षच्छा कद सुनाई ॥ ९॥ 
८९१ (म, सा, छ्य, ) 
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तप्छत्वा चाघ्रवन्देवाः खदसाश्षसिर्दं च्चः! 

खरेण उचछन्ध्यतां शाक्त राज फियादि फाकयते ॥ १० ॥ 
यह बचन सुन सदक्चाश्च इन्द्रसे देवताओंने दहा- शक्ष | यदि शदय हो तो राजरपि कुरुफो 
वरदान दीजिये और अपने अनुकूल कीजिये ॥ १० ॥ 

यदि खच प्रसीता चै स्वथ गन्छन्ति सानिया । 

असमाननिष्टा क्तु्मि मागो नो न भविष्यति ॥ ११॥ 
परन्तु कठिनता यही है कि यदि कुरुक्षेत्रम मरे सब मनुष्य यज्ञसि हमारा एलन फ़िये बिना 
स्वगंको चे जायेंगे, तो हमें यज्ञ्में भाग नहीं मिलेगा ॥ १६॥ 

आगरूष च ठतः शक्तरत्दा राजपिमन्नवीत। 

अरं खेदेन भवतः करियतां वचनं स ॥ १२॥ 
देवताओंके वचन सुन इन्द्र राजर्पि कुछके पास आकर बोले, आप बृथा परिश्रम कर रहे हैं । 
हमारे वचन सुनिये ॥ १२॥ 

सानवा ये निराहारा देर त्वध्घन्त्पतनिद्रता। । 

युधि वा निद्ताः खस्यगपि तियग्गता चप ॥ १३॥ 
जो पशु, पक्षी और मनुष्य इस स्थानमें भोजन छोडकर और सावधान होकर मरेंगे, अथवा 
युद्धमें मारे जायेंगे ॥ १३॥ 

ते स्वगेभाजों राजेन्द्र भवन्त्दिति सद्यामते । 

तथास्त्वाते तत्तो राजा ऊुङः राक्रसुचाच ह्‌ ॥ ९४॥ 
हे राजेन्द्र { महामते ! वे स्वगङे निवापी हमे  इन््रके च्चन्‌ सुन राजा कुरुने इन्द्रसे कहा 
बहुत अच्छ ॥ १४॥ 

ततस्तसभ्यतनुज्ञाप्प प्रह्ट्टनानतरात्मना । 

जगाम त्रिदिव भूय। क्षिप्रं बलमिपृद्न। ॥ १५ ॥ 
किर कुरुकी आज्ञा लेकर बलसदन इन्द्र प्रसन्ष होकर शीघ्र ही स्दगंकी चले गये ॥ १५ ॥ 

एवसेतव्यदुम्रष्ठ दं राजर्षिणा पुरा ! 

शक्रेण चाप्यनुज्ञातं पुण्य प्राणान्विसुश्चताम्‌ 1१९॥ 
है यदुकुलश्रेष्ठ ! इस प्रकार पहिले समयमें राजर्पि कुरुने इस क्षेत्रकों जोवा था और इच्द्रने 
इस ग्रकार देहत्याग करनेवालोंकी वरदान दिया था ॥ १६ ॥ 

अपि चाच स्वयं राक्र जगौ गाधा छुराधिपः । 

कुरुक्षेत्र निषद्धां वै ताँ श्रणुष्व द्लायुध 1 १५॥ 


हे हलायुध ! स्वयं देवराज इन्द्रने इस कुरुक्षेत्र तीथेके विपयमें यहां जो कुछ कहा है, उसे 
आप सुनो ॥ १७॥ 
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पांसवीडपि कुरुक्षेत्राह्याणुना सझुदीरिताः । 
अपि दुष्छुनकषर्माणं नयन्ति परसा गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
कुरक्षेत्रकी धूलियां वायुसे उडकर जिस मलुष्यके ऊपर गिर जाती हैं, वह महापापी हो तो 
भी उसे परमणतिको प्राप्त कराती हैं ॥ १८ ॥ 
सुरषेसा ब्राह्मणसचमाश्र तथा छूगाद्या नरदेवसुरूयाः । 
इृष्ठा महाहैं।! कठुलशिदेखिह संल्यश्य देहाव्सुगति प्रपन्नाः ॥ १९॥ 
है पुरुषलिंद ! इस स्थान महाव्‌ यज्ञका अनुष्ठान करनेसे अनेक देवता, ब्राह्मणश्रेष्ठ और 
नुग आदि सुरुष मुख्य राजा शरीर छोडकर स्वगेकी चले गये हैं ॥ १९ ॥ 
तरन्तुकारन्तुकयोयेदन्तर रामहृदानां' च मचकुकरुय । 
एतत्कुरुश्षेत्रसमन्तपश्च्क प्रजापतेरुत्त रवेद्रिच्णले ॥ २०॥ 
तरन्तुक, अरब्तुक, रामहृद और मचक्रुक इन तीथेके वीचकी भूमिका नाम कुरुक्षेत्र, समन्त- 
पश्चक और ब्रह्माकी उत्तर बेदी है ॥ २० ॥ 
शिवं महत्पुण्णमिद दिवोकसा खुसंघतं स्वर्भयुणैः समन्वितम्‌ । 
अतश्च सेऽपि चश्चुधराधिपा इता गसिष्यन्ति सदात्मनां गतिम्‌ ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहयभायस्ते श्स्यपर्वणि ददिपश्चायोऽध्यायः ॥ ५२॥ ॥ २७३२ ॥ 
यह स्वं गुणोंसि भरा देवताओंसे सेवित और कल्याणदायक हान्‌ पुण्यदायक तीं ३, 
इसलिये यहां रणशूमियें सारे गये पृथ्वीके राजा सब महात्माओंकी परम गतिको जाते हैं ॥२१॥ 
॥ महाभारतके शाद्यपर्ममे बावनवां अध्याय सम्ताघ ॥ ५२॥ २७३०२ |॥ 


8 ड 8 
वेदा पायन उवाच 
र्वे ततो द्रा दक्वा वाणां श्च सात्वतः । 
आश्चलं स्युबहदिन्यल्रगमस्लनमेजथय ॥ १॥ 
भविशम्पायन युनि बोरे- हे राजा जनमेजय ! कुरुकषैत्रका दशन कर बहां साल्वतवंशी 
बलरामने बहुत दान दिये ओर वहांसे एक महाव्‌ और दिव्य आश्रमको भये ॥ १ ॥ 
सधुकाम्रवबोपे्द इक्षन्थग्रोधर्संकुलस । 
चिरिविल्वसुतं पुण्य पतसाऊुनसंकुलस ॥२॥ 
वह आश्रम महुआ और आमंके वनसे युक्त था। पाकर, बडगद्‌, करज्ञवा, कटइल और 
इन्द्रजवके वक्षसि पूरित वह पवित्र आश्रम्‌ था ॥ २॥ 
ॐ 
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त रद्रा यादवसरेषठः प्रवर॑ पुण्यलक्षणस । 

पश्रच्छ लावूपीन्सवान्दस्थाश्रसवरसत्व यम ॥ ३॥ 
वहां जाकर उस पुण्यप्रद लक्षणेसि युक्त श्रेष्ठ आश्रमका दर्शन कस्के, याददश्रेष्ठने उन सब 
मुनियोसि एंछा कि यह पवित्र उत्तम लक्षणोंत्रि भरा ओछ आश्रम किसका है १ ॥ ३ ॥ 

ते तु सर्वे महात्मानलूचू राजन्हलायुघम्‌ । 

शुणु विस्तरत राम यस्यायं पर्वलास्यः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! तब वे सब ऋषि महात्मा इलघरसे बोलि- दे राग | पढले यह जिसका आश्रम था 
उसकी कथा षिंस्तारसे सुनो (¦ २ ॥ 

अचर विष्णुः पुरा देचस्च्वांस्तप उत्तप्‌ । 

अच्रास्य विधिवयज्ञाः सर्द घता: दनानताः 1९1 
यहां पर पहिले देवश्रेष्ठ विष्णुने घोर तप किया था, वहीं उन्होंने अनेफ सनातन यज्ञ विधि- 


पूवक समाप्त किये थे ॥ ५॥ 
अभरैव ऋ्रात्मणी सिद्धा झोयारशच्यवारिणी ! 


योगसुक्ता दिव॑ याता लप।लिद्धा तपस्दिनी ॥1६॥ 
हींसे बाल त्ह्नचारिणी सिद्ध ब्राह्मणी तपस्विती योग और तप करके, सिद्ध दोकर सवगको 
है थी ॥ ६ ॥ 

घ्व श्रीमती राजञ्छाण्डिल्यस्य सरात्सनः। 

खता धृतव्रता साध्वी नियता चद्मच्ारिणी ॥ ७] 


हे राजच्‌ !{ नियसपूवेह्न बतधारी ओर्‌ ब्रह्मचारिणी वह्‌ साध्यी महात्मा झाण्डिल्य मुनिकी 
पुत्री थी ॥७॥ 

खा तु घराप्य परं योर्ग गता स्वनेसचुचमस । 

खक्त्दाञ्रमेऽन्बल्ेधस्य फलं फख्दतां इषा 

गता स्वश सक्ासागः पूजितः मियतात्वन्मिः ॥ ८ ॥ 
बरह्मचारिणीने ेखा बह तो परमयोग प्राप्त करके श्रेष्ट लयदरो चर । आशम अश्वमेधका पस 
मोमनेवालाका एल भोगकर सुन्दरी साग्यवती कपियोका रत्र पाकर स्वर्थे चटी गई ॥८॥ 

असिगस्या्रमं पुण्यं दष्टा च यदुपुगयः । 

ऋषीरतानसिवायाथ पार्द द्िपयतोऽच्युतः । 

स्कृन्धाचाराणे सयाम पदे दस्यारुरूदैऽचल्मर ॥ ९ ॥ 
है राजन्‌ | ऋषिषचन सुन यहदुश्रेष्ठ बलदेवने आश्रमके पार जाकर उस पुण्यमय आश्रमा 
दर्शन किया। फेर अच्युत बलरामने हिमालयके पाश्चमागरयें उन ऋषियोंकी प्रणाम करके 
अपने साथका सब परिवार बापस भेजकर, थे हिमालयपर चढने लगे ॥ ९॥ 
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नातिदूरं चतो गत्वा नगं तालष्छजो वटी । 

पुण्य तीथवर दद्रा विस्पयं परसं गलः ॥ १०॥ 
अनन्तर ताडकी ध्वजाबछि दठराम ओंडी दूरतक पर्वतके ऊपर चे, यहा उस पुण्यप्रद उत्तम 
तीथेको देखकर वे बहुत आशये करने रुभे ॥ १०॥ 

प्रभर्वं च सरस्वत्याः छुश्चप्रखवर्णं घः । 

संप्राप्तः कारपचनं ती्भप्रवरखुत्तलक्‌ ॥ ११॥ 
बह सरस्वतीकी उत्पत्तिका प्लक्षु प्रस्लण वामझ स्थान था। बहाँसे वे कारपचन नामक 
उत्तम तीथंको चले गये ॥ ११ ॥ 

हलायुधरतञ् चापि दत्त्या दाने समहाबरूः । 

आप्छुत) सलिले शीते तस्मघाच्ापि जयाम ह। 

आश्र्ल परसभ्रीती सिज्रर्ण चरुणस्यथ चं ।॥ १२॥ 
महाबलवान्‌ हरधरने वहि अत्यंत शीतर जलम स्नान करके अनेक प्रकारके दान दयि 
ओर वहां से वे आगे अर्थत प्रसन्न दोदर मित्र ओर वरुणके आश्रमफों चले गये ॥ १३१॥ 


ईद्रोऽधिर्यघा चे यन्न याक्परीतिभाप्डुवन्‌ 1 

ते देश कारप्वनायष्ुनष्छ जगास इ ॥ १३॥ 
इस ही तीथेम पिरे इन्द्र, अम्नि और अयमाने बहुत असन्नता प्राप्त की थी, यह स्थान 
यमुना तटपर ३ । कारपचनसे वे उस तीको भये ॥ १३ ॥ 


स्नात्वा तच्रापि धलरीत्ा परां तुष्धिल्वाप्य च । 

ऋषिसियश्बेव सिद्धेश्य सहिलो चै जहावलः। 

उपिद कथाः छाः झुआव यतुपुगयः ।॥ १४॥ 
महाबरवाच्‌ धोरा चरुदेवमे वहां जाकर स्नान करके बडी प्रसन्नता प्राप्त की । फिर ऋषि 
और सिद्धोंके सहित वहां वैठकर यदुश्रेष्ठ ऋषियसि उत्तथ उचम दथा सुमने रमे ॥ १४ ॥ 

तथा तु तिछतां तेषां लारदो जगजाद्धषिः । 

आजगामाथ तं देकं यच्च रासो व्यवस्थितः ॥ १५ ॥ 
उसी समय जहां वे सब ठहरे हुए ये और जहाँ बलराम उपस्थित थे, देवर्षि भगवान्‌ नारद 
उसी स्थानप्र आ भये ॥ १५॥ 

जटामण्डलसंवीतः स्वण चीरी घहातषाः । 

हेमदण्डघरो राजन्दमण्डत्टरषरस्तथां ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! महातपस्वी नारदं जटामण्डरसे युक्त, सोनेके खमान वन्न पदहिने, सोनेश्ष दण्डा 
हाथमे स्यि, कमण्डलु धारण क्षयि ॥ १६॥ 
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काच्छपी खुखशब्दां तां गद्य चीणां समोरसाम्‌ । 
षठत्ये गीते च दशो देवन्राद्यणपूनजितः ॥ १७ ॥ 
सुखद शब्द करनेवाली कच्छपी नामक मनोहर वीणा भी छे रख्खी थी । जृत्यमें नाचंते और 
गानेमें 1निपुण, देवता और ब्राह्मणोंसे पूजित ॥ १७ ॥ 
प्रकर्ता कलद्वानां च नित्यं च कृठ्ट्भियः 
ते देशमगसद्यत्न ओऔजमाज्ासों व्यवास्थितः ॥ १८॥ 
सदा कलह करानेवाले, सदा कलहक्े प्रेमी भगवान्‌ नारदऋषि जहां श्रीमान्‌ बलराम बेटे 
ये, उसी स्थानपर गये ॥ १८ ॥ 
प्रत्युत्थाय तु ते स्वै पूजयित्वा यत्तत्रतम्‌ । 
देवर्षिं पथषच्छन्त यथाघरत्तं द्ुरन्प्रति ॥ १९ ॥ 
उनकी देखकर वे सब खड़े हो गये ओर महाव्रवधारी देवपिं नारद्का यथायोग्य पूजन करके, 


क 


उनसे कोरवोंका समाचार पूछने लगे ॥ १९॥ 

लतोष्स्थाकृषयद्राजन्नारद। सर्वधर्मवित्‌ । 

सर्वभेय घथावृत्तमतीत छुरुसंक्षयम्त्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर सर्वधभेविद्‌ नारदने कुरुकुलका जअत्य॑त नाश दो गया दै, यद सम पच 
यथादत्‌ चवा दिया ॥ २० ॥ 


ततोऽत्रयीद्रीरिगेयो नारदं दीनया गिरा। 

किसवस्थ तु चत्क्ष्नं ये च तच्रासवन्द्पाः 1 २१॥ 
तब रोहिणी पत्र वलरामने नारदसे दीन वाणीसे पूछा, कुछक्षेत्रमें जो क्षत्रिय और राजा इकहे 
हुए थे उन सबकी क्‍या दशा हुई है ? ॥ २११ ॥ 

श्रुतसेतन्मया पूर्व सवेमेव तपोधन । 

विस्तरअश्॒वणे जात॑ कोतूहलमतीयव से ॥ २२॥ 
हे तपोधन ! यह सव समाचार ने पहले ही सना है, तो भी विस्तारसे जाननेंके (लिये मेरे 
मनमें कुतुहल हुआ है ॥ २९॥ 

नारद्‌ उच्च 

पूर्वमेव इतो भीष्मो द्रोणः खिन्धुपतिस्तथा । 

इतो वैकर्तनः करणः; पुद्ष्छास्य महारथाः ॥ २३॥ 
नारद्‌ बोले- हे रोहिणीपुत्र ! पहले ही भीष्म मारे गये, क्षिः द्रोणाचार्य, सिंधुरान जयद्र, 
वेकतेन कणं ओर उक महारथी पुत्र भी सारे भये द ॥ २३ ॥ 


ए, । 


मष्क र. 
5 
भूरिभ्रवा रौहिणेय मद्रराज वीयेयान्‌ । 
एते चान्ये च वहवश्तच तच सदवलाः ॥ २४ ॥ 
भूरिश्रवा और महापराक्रमी मद्रराज शय सी मारे शये । ये ओर भी अनेकं महाबलवान्‌ ॥२४॥ 


प्रियान्प्राणान्परित्यज्य भिधा कौरवस्य कै । 

राजानो राजपुख्श्य खमरेखवरिवरतिनः ॥ २५ १¶ 
राजा और राजपुत्र अपने प्यारे प्राणोंकी छोडकर स्वर्गकोी चले गये, उन सब युद्धसे न 
हटनेवाले बीरोने कुरुराज दुर्योधनका ग्रिय करनेके लिये प्राण दिये ॥ २७ ॥ 

अहतांस्‍्तु महाबाहों झणु के तत्ञ माधव | 

धातेराष्ट्रबले शोषा: कृपो भोजञ् वीयेवान 

अश्वत्थामा च विक्रान्तों भग्नसेन्था दिद्यो गताः ॥ २६॥ 
हे महाबाहु माधव ! जो नहीं मारे गये, उनके नाम भी सुझसे सुनों। अब दुर्योधनकी 
सेनामें कृपाचार्य, वीयशाली भोजराज कृतव्मो और पराक्रमी अश्वत्थामा ये ही तीन रहे हैं, 
और वे भी भागती हुई सेनाकी दिकषामे भये हैं ॥ २६॥ 


दुर्योधनो इते सैन्ये प्रद्रतेषु कषादिषु । 
हदं द्वैपायनं नाम विवेदा शरादुःखितः ॥ २७॥ 


सैन्यका विनाश होनेपर और छुपाचार्य आदि वीरोंके भागनेपर राजा दुर्योधन दु।खसे अत्य॑त 
व्याङ्क होकर दवैपायन नामक तालावमें घुस गये ॥ २७ ॥ 


शयानं धातराष्ट्र तु स्तमिमिते खलिले तदा। 

पाण्डवाः सहं कृष्णेन वाश्मिस्याणिरादयन ॥ २८ ॥ 
उस स्तम्भन किये हुए जलूमें दुर्योधनकी सोते सुन, श्रीकृष्णके सद्दित पाण्डब आये और उसे 
चारों ओरसे कठोर वचनरूपी कोंडे मारने छूगे ॥ २८ ॥ 


स तुय्यमानों बलवान्वापएली शम समनन्‍्ततः । 

उत्थित; प्राप्घ्रदाह्वर। प्रभुह् महतीं गदास्‌ ॥ २९ ॥ 
बलराम ! जब सब ओरसे कठोर बाणीसे वह व्यथित हीने रुगे, तम बरवान्‌ सहावीर दुर्योधन 
भी भारी गदा लेकर दालावबसे निकले ॥ २९॥ 


स चाप्युपगतो युद्ध सीमेन सह साप्रतम | 

भविष्यति च तत्सव्यश्तथो रा सुदारुणभ्‌ ॥ २० ॥ 
ओर अभ भीमसे घोर युद्ध करनेके लिये उनके पास जाकर पहुँचा । राम! आज उन 
दोनोंमें घोर युद्ध होगा ॥ ३० ॥ | 


{ 1 
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यदि कौलूहल तेडरिति त्रज माधव सा तिरस्‌ । 
पद्य युद्धं महाघोरं सिऽययोपैवि 


टि मस्थे 
माधव | यदि अपने दोनों क्षिष्योखा पोर यद्ध देखनेकी 


आर ठाक समझरग ता यह भ्रयानक युद्ध देख ला ॥ 
घैशंपायन उचाच 


॥ ३१ ॥ 
आपकी इच्छा हो वो शीघ्र जाइये 
॥ 
नारदस्य व्व श्युत्वह तावस्यच्यं द्विजषै मान्‌ । 

सवीन्विखजयामास ये तेनाश्यागताः उट्‌ । 

गस्यतां द्वारका चेति सोष्न्वशादलुसासिव ॥ ३२ ॥ 
श्रीवेशस्पायन सुनि बोले- नारदे ऐसे वचन सुव वल्देदने अपने साथ आये हुए श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें विदा किया ओर अपने सद्लियोंसि कहा कि तुम सब द्ारिकाको 
जावो ॥ ३२॥ 
सोड्वतीयोचलश्रेष्ठात्डक्षप्रखवणाच्छु भात्‌ । 

ततः प्रीतमना रामः श्॒त्वा लीर्थफलं सहत्‌ । 

विप्राणां संनिधौ -छोकलगायदिदसच्युतः ॥ ३३ ॥ 
अनन्तर बार बार सरस्वतीको देखते हए पुशप्रसवण शुम पर्वतशिखरसे नीचे उतरे ओर तीथं 


सेवनका महान्‌ एर सुनकर प्रसन्न होकर अच्युत बलराम ब्राह्मणोंके आगे नीचे लिखें अथका 
एय गाने ठे ॥ ३२ ॥ 


खरस्वतीवाससखमा कुतो रतिः खरस्वतीवासक्म्ाः इतो शणाः । 
सरस्वतीं पराप्य दिवं गता जनाः खदा स्मरिष्यन्ति नर्द सरस्वतीम्‌ ॥२४॥ 
सरस्वती नदी तटपर निवास करने समान सु अन्यत्र रां हो सकता है ओर सरस्वती 
नदीके तटपर निवास करनेंके श॒ुणोके समान भी गुण कहां हैं? सरस्वती नदीको प्राप्त होकर 
जन स्वको प्राप देवे हं, ओर वे सदा सरस्वती नदीका स्मरण करते है ॥ ३४॥ 
सरस्वती स्वेनदीषु पुण्या सरस्वती छोकझुखावहा सदा। 
सरस्वती प्राप्प जनाः खझुदुष्छुताः खदा न शोचन्ति परच्र चेह च ॥३५॥ 
सरस्वती सब नदियोंमें पुण्यकारण है, सरस्वती सब लोगोंका सुख बढानेवाली है। सरस्वती 


नदीको प्राप्त होकर सब लोग हह और परलोकम कभी पपि लिये शोक नहीं करते हैं॥ १७। 
ततो सुहुखेडुः परीरणः प्रेक्षमाण 


दथयुक्त रथ शझुद्नभालिछल परतप 


॥ ३९६ ॥ 
अन्तर यदुकुलभ्रेष्ठ शत्रुवापन वलराम वारंबार प्रस््ष सदझे सरस्वती दीक ओर देखकर 
घोठोंसे जुते हुए तेजस्वी रथपर चढ़े ॥ ३६ ॥ 


सरस्यतीम । 
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स रीघगासिना तेन रथेन थदुपुंगवः। 
दिरक्षुरमिसंप्राप्त; शिष्ययुद्धछु पस्थितस््‌ 


॥ १७ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते शब्यपर्वणि जिपश्चाशोषध्यायः॥ ५३॥ ॥ २७६९०॥ समाप्त तीर्थयात्ञापर्व ॥ 


उसी शीघ्र चलनेवाले रथसे सत्यर उपस्थित हुए दोनों शिष्योंका युद्ध देखनेके लिए यदुश्रेष्ठ 
बलराम उसके समीप पहुंचे ॥ ३७ ॥ 


॥ महाभारते शस्यपर्वत्े तिरपनवां अध्याय खमा ॥ ५३ ॥ २७६० ॥ तीर्थयाज्ापर्त समाप्त हुआ ॥ 





चैशंपायन उदाच 


एवं तदभवद्युद्धं वुखुं जनमेजय ) 
यञ्र दुःखान्वितो राजा धृतरा्टोऽ्रवीदिदम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- है राजन्‌ जनमेजय ! इस प्रकार वह घोर युद्ध होना अरम्ध हुआ, 
तव राजा ध्रतराषटने दुःखम मरखर सञ्जयसे इस संबंधमं ऐसा पूछा ॥ १ ॥ 
रामं संनिदितं दष्टा गदायुद्ध उपस्थिते । 
मम पुत्र; कथं मीं परत्ययुध्यत संजय 


® ® _ अ स 


॥ २॥ 
है सञ्जय ! गदायुद्ध शुरू होनेपर बलरामको निकट आया देख, तब हमारे पुत्र दुर्योधनने 
भीमसेनके सज्भ केसे युद्ध किया ? ॥ २॥ 


सज्य उवाच 
रामसांनिष्यमासाद्य पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
युद्धकामो महाबाहुः सम्ष्यतं दी्यवान्‌ ॥ ३॥ 


सञ्जय बोले- दे महाराज ! बरुदेवको अपते पस आया देख, युद्धकी इच्छा करनेवाले तुम्हारे 
पत्र महाबलवान्‌ महाबाहू दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ 

दृष्टा लाङ्गलिनं राजा प्रत्युत्थाय च भारत । 

प्रत्या परमया युक्तो युधिष्ठिरलथान्रवीत्‌ 


॥ ४ ॥ 
भारत ! महाराज युधिष्ठिर भी हरूधारी बलरामकी देखते ही प्रसन्नता सहित खड़े हुये और 
हलथारी राम बड़े प्रेमसे युधिष्ठिरसे इस प्रकार बोले- ॥ ४ ॥ 


५२ (म. भा, शस्य, } 


३१० महाभारते [ गदायुद्धपर्व 





समसन्‍्तपञ्चक क्छिप्रभिलो यास विं पते । 

प्रथितोत्तरवेदी क्वा देवलोके प्रजापलेः ॥ ५॥ 
हे प्ृथ्वीपते ! इसलिये हम सब लोग शीघ्र ही समन्तपञ्वक तीर्थमें चलें, बह देवलोकमें 
प्रजापतिकी उत्तरवेदी नामसे झ्यात है ॥ ७ ॥ 


तस्मिल्सहापुण्यतमे जेलोक्यस्य समातने । 
संग्रामे निधनं प्राप्य श्चं स्वगो मविष्यति ॥ ६॥ 
लोक्यते उस अस्य॑व पुण्यमय सनातन वीथमे जो मनुष्य युद्ध मरेमा, वह स्वको जायगा ॥६॥ 


तथेत्युक्त्वा महाराज ङन्तीपुन्रो युधिष्ठिरः । 

खथन्तपशक वीरः प्रायादसिद्धुखः प्रः ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! तब अच्छा ऐसा कहकर जगतके हिलेच्छु महावीर राजा ढुस्तीपुत्र युधिष्ठिर उनके 
वचन सुनकर समन्‍्तपश्चककी ओर चले ॥ ७ ॥ 


ततो दुर्योधनो राजा प्रगुह्म लदर्ती भदाम । 
पद्भ्यामस्षाद्ट्युतिमानगच्छत्पाण्डवैः खद्‌ ॥ ८ ॥ 
पाण्डवेद्धि सङ्ग ही अमरषमे मरा हुआ तेजस्वी राजा दुर्योधन भी भारी भदा लेकर पैदल ही 
चला ॥ < ॥ 


तथा यान्तं गदाहस्तं वणा चापि दंशितम्‌ । 

अन्तरिक्षगता देवाः साधु खाध्वित्यपूजयन्‌ 

वातिक नरा येऽ द्रा तेः दर्षसगताः ॥९॥ 
कुराज दुर्योधनको उनके सङ्ग कवच धारण कथि ओर गदा हाथम्‌ धारण स्यि वैरेपिरो 
सावधान चलते देख, अन्तरिक्ष और वायु सण्डलमें घूमनेवाले देवता और सिद्ध साधु साधु 
और घन्य धन्य कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे । वातिक और मनुष्य भी उन्हे देखकर 
आनन्दित हुए ॥ ९॥ 


स पाण्डयेः परिल्तः इखराजस्ववास्सजः । 
मत्तरथेव गजेन्द्रस्य गतिमास्थाय सोऽचजद्‌ ॥ १०॥ 


पाण्डवोंसे घिरा हुआ तुम्हारा पुत्र कुरराज दुर्योधन मतवाले हार्थीके समान चालसे चलता 
था॥२०॥ 
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ततः चङ्कनिवदिन भेरीणां च सदहास्वनेः । 

सिंहनादेश श्राणां दिशा: सवोः प्रपूरिता ॥ ११॥ ६ 
तब भेन च ओर भेर आदि वाजे जोरसे बजने रुमे । सव शरीर सिंहोके समान गने 
लगे । यह शब्द सब दिशाओं पूरित हे गथा ॥ ११॥ 

प्रतीच्यलिछुर्ख देश यथोदिष्ट सुतेन चे । 

गत्वा च ले। परिक्षिप्त समन्‍्तात्सवेतोदिशश्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर उन सबसे चारों दिशाओंकी ओरसे घिरे हुए तुम्दरे पुत्रके साथ पश्चिभामुख चलकर 
पहले निर्देश किए हुए कुछक्षेत्रम आये ॥ १२५॥ 

दक्षिणेन सरव्वत्या। स्वयन तीथसुत्तमस्‌ | 

तरिमिष्देशे व्वनिरश्णि वचर युद्धमरोचयन्‌ ॥ १३॥ 
बह द्वति देनेवाला उत्तम तीथं सरस्वतीके दक्षिण तटपर था। उख समयालुसार अथौत्‌ उर 
रद्दित पृथ्वीमें युद्ध करना उन्होंने पसंद किया ॥ १३ ॥ 


ततो भीभो घदाक्रोटि गदां गृद्याथ व॑श््त्‌ । 

विभ्नद्रुपं महाराज खद्शं हि गरुत्मतः ॥ १४॥ 
महाराज ! तब सीमसेन कबच पहनकर भारी नोकबवाली गंदा लेकर गरुढके समान शीघ्रतासे 
युद्धभूमिमें आये ॥ १४॥ 

अववद्धशिरस्थाण! संख्ये कामश्वनवर्म दूत । 

रराज राजन्पुत्रस्ते काश्चनः दौलराडिव \} १५॥ 
इधरसे तुम्हारा पुत्र दुर्योधन भी सिरपर ठोष और सैनिका कवच पहनकर, सोनके पर्वैत- 
राज मेरुके समान अचर होद्र युद्ध भूभिरमे विराजमान हए ॥ १५॥ 

वभेभ्यां खंछृतौ वीरौ मीमदुयोघनाबु भौ । 

संयुगे च प्रकःशेते संरञ्धाविच कुञ्जरौ ॥ १६ ॥ 
ये दोनों बीर पुरुपसिह दुर्योधन और भीमसेन कपच पहनकर समरमें दो मतवाले हाथियोंके 
समान प्रकाशित होकर उपस्थित हुए ॥ १६ ॥ 

रणम्ण्डलसध्यस्थी जातरो तो नरणसो। 

अशोजेतां महाराज चन्द्रसूयोविवोदितौ ॥ १७॥ 
है महाराज | उस ससय रणमण्डलके बीचमें खडे हुए ये दोनों नरश्रेष्ठ चीर भाई ऐसे शोभाषर 
थे, जेते एक समय उद्य इए चन्द्रमा ओर घ्य ॥ १७॥ 

नै 


४९२ महाभारते [ गायुद्धप 
तावन्योन्यं निरीक्षेतां कद्धाधेव षराद्धिपौ । 

दहन्तो लोचने राजन्परस्परवधेषिणों ॥ १८ ॥ 

राजन्‌ ! क्रोधित हुए दो बड़े हाथियोंके समान एक दूसरेकी मारनेकी इच्छासे एक दूसरेकी 
इस ग्रकार देखने लगे, मानों आंखोंसे परस्पर भस्म कर देंगे ॥ १८ ॥ 


संप्रहटमना राजन्गदामादाय कौरवः । 


खसकछिणी संलिहनज्ञाजन्क्रोधरक्तेक्षण। श्वसल्‌ ॥ १९॥ 
राजस्‌ { अनन्तर क्रोधसे लाल नेत्र करके, दति चाकर, रवी सां लेते हुए कुछशी राजा 
दुर्योधनने प्रसन्नचित्त हो हाथमें गदा उठाई ॥ १९॥ 


ततो दुर्योधनो राजा गदामादाय वीयेबान। 
भीमसेनसभिप्रे्ष्य गजो गजमिवाहयत्‌ ॥ २०॥ 


और भोमसेनकी ओर देखकर हाथमें गदा लेकर बलवान राजा दर्योधनने ऐसे ललकारा जैसे 
एक हाथी दूसरे हाथीदो रुलकारता हे ॥ २० ॥ 


अद्विसारमयी जीमस्तवेदादाय कीर्यवान्‌ । 
आहयामास पतिं सिंहः यथां वने 


॥ २१॥ 
अनन्तर वीयवान्‌ भीमपेनने सी पहाडके समान लोहेकी भारी गदा उठाकर, राजा दुर्योधनको 
दा = 


५५ब्‌ ४ 
इस प्रकार पुकारा जैसे वनमें एक सिंह दूसरे सिहको पुकारता दै ॥ २१॥ 
तावुद्यतगदापाणी दुर्योधवब्कोदरी । 


लखुग सरल पद्याशत गरा साशखराबवद ॥ २२॥ 


दुर्योधन और भीमसेन दोनों अपनी गदाएं ऊपरको उठाकर रणभूमिमें शिखरयुक्त दो 
पर्रतोंके समान प्रकाशित होंते थे ॥ २२॥ 
तावु मावभिसंकुद्धाबरुसौ भी पराक्रमौ । 
उभौ शिष्यौ गदायुद्धे रौदिणियस्य धीमतः ॥ २३॥ 
दोन अत्यन्त क्रोधित इए ये । वे दोनो मय॑कर पराक्रमी ये । दोनो दी गदायुद्ध बुद्धिमान्‌ 
रोहिणीपुत्र बलरामके शिष्य थे ॥| २३ ॥ 
उभी सदशकमाणौ यमवास्वयोरिव । 
तथा सहशकर्माणी चरुणस्थ महावली 
भह क 
[ 


॥ २२४ ॥ 
दोनों गहंडके समान वीर यम, इन्द्र और वरुणके समान युद्धम खडे इए ॥ २२४ ॥ 
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वाखदेवस्य रामस्य तथा देश्रयणस्य च । 

सही तो महाराज मधुफैदलथोर्यधि ॥ २५ ॥ 
ये दोनों युद्धमें श्रीकृष्ण, पलदेष, कुपेर, मधु, केट्मक्रे समाच थे॥ २५॥ 

उभौ सदराकमाणौ रणे खुन्दोपश्ुन्दयोः। 

तथेव काटस्य समौ खत्योश्चिव परंतपौ ॥ २६ ॥ 
थे दोनों सन्द, उपसुन्दके समान पराक्षम करनेवाले थे। काल और सृत्युके समान 
शत्रुओंकी संताष देनेवाले दीखते थे ॥ २६ ॥ 

अन्योन्यम्नभिधावन्तो सचाविव महादविपौ । 

वाशितासंगसे दृप्तो शरदीब मदोत्कदी ॥ २७॥ 
जेंसे शरदूऋतुमें संगमकी इच्छावाली दाथिनापे मीलून करनेके छिये दो मतबाले हाथी मत 
होकर एक दूसरेपर धावा करते हैं उसी प्रकार वे दीखते थे ॥ २७ ॥ 

मत्ताविव जिगीषन्ती सातड़ो जरत मौ । 

उम कोधविषं दीघं वसन्ताठुरगाविव ॥ २८ ॥ 
विजयकी इच्छा करनेवाले मतवाले दो हाथीके समान वे भरतवंशी दो दीर सपो समान 
क्रोधरूपी विष छोडने लगे ॥ २८ ॥ 

अन्योन्यभसिसंरव्धो प्रेज्ञमाणापवरिद्णी । 

उसी भरतशादूलौ विक्रमेण समबन्विल्ी ॥ १९॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले वे दोनो वीर परस्पर धावा करके एक दूसरेके तरफ ऋरोधपूर्वक 
देखने लगे । भरतवंशके वे दोनों सिंह पराक्रमसे युक्त थे ॥ २९ ॥ 

सिंहाविव दुराधषों गदायुद्धे परंतपौ । 

नखद॑षटायुधों वीरौ व्याघ्राविव दुरुत्सहौ ॥ ३० ॥ 
दोनों सिंहोंके समान दुजेय, गदायुद्धमें शत्रुसंतापन, दोनों नखून और दांत रूपी शसते 
आक्रमण करनेवाले दो सिंहोंके समान शत्रुओंके लिये दुःसह थे ॥ ३०॥ 

प्रजासंहरणे छुष्धी सघुद्राविव दुस्तरी । 

लोहिताड्ाविव छुद्धी प्रतपन्‍्ती महारथौ ॥ ३१॥ 
दोनों प्रलयकालमें अश्लुब्ध हुए दो समद्रोके समान दुस्तर और दोनों महारथी कद्ध इए दो 
मंगल ग्रहोंके समान परस्पर ताप दे रहे थे ॥ ३१ ॥ 

रदिममन्तौ महात्मानौ दीक्िमन्तौ भरहावलौ । 

. दहशाते कुरुश्नेष्ठी छालसूरयाविषोदितौ ॥ ६२॥ 

दोनों महातेजस्वी, महात्मा, महादीप्रमाव्‌, महावलवाच्‌ कुरुकुरभे्ठ दुर्योधन ओर भीमसेन 
प्रर्यकारमे उगे इए दो चर्ये समान दीखने उमे ॥ ३२॥ 
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उयाघ्रादिव सुरज्धौ भङन्ताविव तोयदौ | 

जहपषाते महाबाह् सिहो केसरिणाविव ॥ ३३॥ 
फ्रोधित हुए दो बाघ, गरजते दए दो मेव जर गजना करते इए दौ सिहेकरि समान ते दोनों 
महाबाहु बीर आनन्दित ह रहे थे ॥ ६६ ॥ 


गजाविव सुखर्ड्धौ ज्वलिताविव पावक । 

दद्शुस्तो सहात्मानीं सश्यज्ञाविद पवेतो ॥ १४ ॥ 
दोनों गदाधारी महात्मा वीर एक दूसरेपर क्रुद्ध इए दो हाथी, प्रव्यक्त इई दो अचि 
और शिखरधारी दो पर्वतोंके समान दीखने लगे ॥ ३४ ॥ 


रोषात्पस्फुरमाणोणो मिरीक्षन्ती परस्परसख । 

तो समेतों सहात्मानों गदाहरुतों नरोचमौ ॥ २७॥ 
और दोनोंके ओठ क्रोधसे फरकने लगे। वे दोनों मनुष्य श्रेष्ठ एक दूसरेकी ओर देखने लगे, 
दोनों उत्तम पुरूष महातपा वीर गद्‌ लेकर युद्धमें परस्पर धावा करनेके लिये तैयार हुए ॥३५॥ 


उसो परमसंहष्ठाठु नी परमलसंमतो । 

सदम्धाविव हेषन्ती बृंहत्ताविय कुझ्ञरी ॥ ३६॥ 
और दोनों अत्यन्त प्रसन्न हुए थे। दोनों बडे सन्‍्मानित वीर थे । वे दोनो हिनदिनति हुए 
दो उत्तम घोडोंके समान, चिंघाडते हुए दो मतवाले दाथियोंके समान ॥ ३६ ॥ 


घृषमाविव गजेन्तो दुर्योधनवृकोदरी । 
देत्थाविव बलोन्मत्तौो रेजतुस्तो नरोचसों ॥ ३७॥ 
न भक 


गजते हुए दो वेलोंके समान और बलसे उन्मत हुए दो दैत्येक्ति समान वे मदुरष्योमे घे 
दुर्योधन और भीमसेन शोभायमान दीखने छंगे || ३७॥ 


ततो दुर्धोधनों राजन्निदणाह युधिछ्िरस्‌ । 

खज्स्‍ये! सह तिछन्त तप्न्‍तसिव भास्करस्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर दुर्योधन स्ये सथान प्रकाशित, धूज्ञपोके साथ खडे इए युधिष्ठिरको 
इस प्रकार वोला- ॥ ६८ ॥ 

इद व्यवसितं युद्ध सम मीसरुय चोलयथोः । 

उपोपविष्छाः पदयर्ध्वं विषर्धै खपसन्तमाः ॥ ३९ ॥ 
आज तुम सब श्रेष्ठ राजादि सहित वैठकर हमारा ओर भीमसेनका जो यह गदायुद्ध यहां 
निश्चित हुआ है वह और सुझे उसका बाश्ष करते हुए देखिये ॥ ३९ ॥ 
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ततः सझुपविष्ठ तत्सुसदद्रजलण्डलस्‌ । 

विराजघानं दद्य डिवीडादित्यसण्डलरूम्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर वह राजाओंका विशाल समृह वहां बेठ गया | उस समय वह युधिष्ठिरक्की राजसभा 
ऐसी सुन्दर दीखती थी, जैसे आकाशमें छर्वयका मण्डल ॥ ४० ॥ 

तेवां मध्ये महाबाहुः श्रीसान्केशवपूवजः । 

उपदिष्टो बहाराज पूल्यधानः ससन्ततः ॥ १ ॥ 
महाराज ! उस समाके वीचमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके बडे भाई सेजस्मी महाबाहु चलराम सब 
ओरसे पूजित देते इए वैठे थे ॥ ४१ ॥ 

आशम राजमध्यस्थो कीरुयाछाः सितम । 

नक्षत्रैरिव संपूण इतो निरि निराकरः ॥ ४२ 
नील बस्रधारी, गोरे वर्णवाले, श्रीमान्‌ बलराम राजाओंके वीच रेते शोभायमान दीखते थे, 
जैसे नक्षत्रोंके बीचमें रात्रिकों पूण चन्द्रमा ॥ ४२ ॥ 

तो तथा तु महाराज गदाहरतौ दुरासदौ । 


अन्योन्यं वारिनस्याशिस्तक्षत्नाणी व्यवस्थित ॥ ४३॥ 
है महाराज ! उस समय गदा हाथमें लिये ये दोनों दुर्घप महापराक्रमी वीर एक दूसरेकों 
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कठोर वचन कहकर पीडा देने समे ॥ ४३ ॥ 
अप्रियाणि ततोऽन्थोन्युक्त्वा तौ छरपुंगवौ । 
उदीश्चन्तौ स्थितौ वीरौ बृश्चनशक्रावियाहवे ॥ ४४ ॥ 
॥ इति भीमहाभारस्ते शस्यपवैणि चतुष्पश्चाश्चो-ऽध्यायः ॥ ५४ ॥ २८१३॥ 
परस्पर कठोर वचन कहकर वे दोनों कुरुकुलके श्रेष्ठ वीर वहां युद्ध एक दुसेरेको इस प्रकार 
देखने लगे ओर युद्धके लिये तैयार हो गये, जेंसे ब॒त्रासुर और इन्द्र ॥ ४४ ॥ 
॥ महाभारतके शब्यपर्वमें चोपचवां अध्याय समाप्त ॥ ५४ ॥ २८१३॥ 


वैशंपायन उचाय 
तलो वाग्युद्धभलवत्तुखुल जनमेजण । 
यत्र छु!खान्वितो राजा धृतराष्ट्रीड्ज़वीदिदस्‌ ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायन शुनि षोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तदनन्तर भीमसेन ओर दुर्योधनका घोर 
गागू इुद्ध हुआ। तब यह सुनकर राजा घृवराष्ट्र दुशखित होकर सशझ्यसे इस प्रकार बोले ॥ १॥ 
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घिगस्तु खलु भालुष्यथ यरय निश्चियमीहणी | 

एकादरचस्रूमता यन्न पुन्नो समाशिल्‌ः ॥२॥ 
मदुष्यके जन्मको विकार है, जिसका फल ऐसा दुश्खद होता है। देखो, जो मेरा पुत्र किसी 
समय ग्यारह अक्षोद्दिणियाँक्ता स्वामी था, बह पराभृूत हो जया ॥ २ ॥ 

आज्ञाप्य सर्वान्दपतीन्खुक्त्वा चेसां वसुंघराम । 

गदामादास वेगेन पदाहिः प्रस्थितों शणस्‌ ॥ ३॥ 
जिसकी आज्ञा्में सब राजा चलते थे, जो इय सारी पृथ्वीका अकेले ही उपमेम करता था, 
बद्दी आज गदा लेकर अकेला ही वेगपूरषक पैरेोवि युद्ध रूनेको चला ॥ ६ ॥ 

सूत्वा हि जगलो नाथो छनाथ इय मे झुलः । 

गदाुद्यस्य यो याति स्िणन्यद्यगधेखतः ॥ 2 ॥ 
जो मेरा पुत्र इस जगव॒का स्वामी था, ३ ही अनाथ जेरा आज यदा लेश्नर अकेखा पैरति युद्ध 
करनेकी चला जाता है। यह देखकर हम आरव्धकी बलवान न कहें तो किसको कहें ? ॥४॥ 

अही दुःखं महष्परा्ं पुदधेण लसर शंय । 

एवञुक्त्वा स दुःखार्तो विररा जनाधिपः ॥ ५॥ 
हाय { संजय ! हमारा पुत्र घोर आपत्तिमें पडा है, ऐसा कहकर महाराज धृतगष्टू दुःखसे 
व्याकुल होकर चुप हो गये ॥ ५ ॥ 

सञ्जय उवाच 

स मेघनिनदो दषीद्धिनदलिव गोचरषः ¦ 

आजुहाव ततः पाथे युद्धाय युधि वीभवान्‌ ॥ ६ ॥ 
सज्ञय बोले- है महाराज | अनन्तर युद्धमें मेघके समान गजना करनेवाले महावीथेवान्‌ 
दुर्योधनने प्रसन्नतासे मतवालें बेलके समान जोरसे गजकर युद्ध करनेंके लिये कुन्तीपुत्र 
भीमसेनकी लऊकारा ॥ ६॥ 

भीसमाहयसाने तु कुरुराजे महात्मनि | 

प्रादुरासन्सखुघोराणि रूपाणि विविधान्युत ॥ ७॥ 
जिस समय महात्मा कुछराज दुर्योधनने भीमसेनको पुकारा उस समय नाना प्रकारके घोर 
अशकुन होने लगे ॥ ७॥ 

वजुवोता। सनिर्घाता! पांखुदर्ष पपात च। 

यभूवु्च दिशा! सवोस्तिमिरिण समाचताः ॥ ८ ॥ 
पिजलीकी गडग़डाहटके साथ घोर वायु चलने लगी, आकाशसे धूलि वर्षने लगी, सब 
दिल्वाओंमें अन्धकार हो गया ॥ ८ ॥ 
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क 
महास्वनाः सनिधातास्तुखुला छोशहषेणाः । 
पेतुस्तथोल्का! शतशः स्फोड्यन्त्थों नलस्तलब्‌ ॥९॥ 
आकाशसे घोर शब्द और गडगडाहटके साथ रभे खंडे कर देनेवाल सेकडां अयकर 
उद्काएँ पृथ्वीकी विदीण करके मिरने लगीं ॥ ९॥ 
राहुआम्रसदादित्यक्षपर्णणि विश पते । 
चकरूपे च सहाकरूप पृथिवी सवनद्रमा ॥ १० ॥ 
५९ (| क जे 
पृथ्वीपते ! अमावस्वाके बिना समय दी राहु थका ग्रास करने लगा, वन ओर बृक्षोके सहित 
पृथ्वी जोरसे काँपने लगी ॥ १० ॥ 


\ 


रक्ष वाताः पववुर्मीचेः छकैरवर्विणः । 

गिरीणां दिखराण्येव न्यपतन्त महीतले ॥ ११॥ 
नीचे धूल और कंकडकी वर्षा करनेबाली सुखी हवा चलने लगी। पर्वतोंके शिखर टूट 
टूटकर प्रथ्वीमें गिर गये ॥ ११ ॥ 

रूगा बहुविधाकार। संपतन्ति दिशो दश । 

दीपाः शिवाशाप्यनदन्धोररूषाः सुदारुणाः ॥ १२॥ 
अनेक प्रकारकी आकृतिवाले मग चारों ओर घूमने रगे । अस्यंत घोर रूपवाली शियारिनं 
मुखसे आग निकालती हुई, चारों ओर घूमने छूमी और अमंगल बोली बोलने 
लगीं॥ १२॥ 

निघोताच् महाघोर बसूबुर्लोमहणाः । 

दीघ्रायां दिशि राजेन्द्र खुगाश्ाह्युमवादिनः ॥ १३ ॥ 
राजेन्द्र ! महाघोर और रोंगटे खडे करनेवाले शब्द हो रहे थे | दिशाएं मानो प्रदीघ्त हुईं थीं 
और हरिन किसी अपशकुनका चिन्ह देंने लगे ॥ १३ ॥ 


उदपानगताश्वापो व्यवर्धन्त समन्‍लतः । 

अदारीरा महानादाः शरूयन्ते स्त तदा रूप ॥ १४ ॥ 
सृप { अनेकं प्रकारके शरीर रदित भूतो छब्द जोरसे सुनाई देने छगे और कुओंका जल 
सब ओरसे अपने आप ही बढने लगा ॥ १४७ ॥ 


एवसादीनि दृष्टाथ निमित्तानि घकोदरः । 
उवाच भ्रातरं ज्येष्ठ धमेराज युविष्ठिरम््‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार ओर भी अनेक अपशन देखकर भीमसेन क्डे माई धर्मराज युधिष्ठिरे वले ॥ १५॥ 
५३ (म, भा. शस्य, ) 
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नेष शक्तो रणे जेतुं सन्दात्सा साई सुयोधनः । 

अ कोधं विभोक्याभि लिगं हदये चिरम्‌ । 

सखुयोधने कौरवेन्द्रे खाण्डबे पावकों यथा ॥ १६॥ 
मू्ख दुर्योधन मुझे युद्धमें नहीं जीत सकता | आज मैं बहुत दिनसे अपने हृदयमें छिपाए हुए 
करोधको कौरबराज दुर्योधनपर छेोदंगा, जैसे खाण्डव बनमें अजुनने अभिकों छोडा था ॥१६॥ 

इाल्यमलग्योद्धरिष्यालि तव पाण्डव हच्छ एस । 

निदहद्य गदया पायसिशथं कुरुछुछाघसस्‌ ॥ १७ ॥ 
हे पांडव ! आज मँ इस कुरुकुलाधम दुष्ट पापी दुर्योधनको अपनी शदासे मारकर आपकै 
हृदयका शल्य निकालूगा ॥ १७ ॥ 

अय की्तिंभथीं लां प्रतिभोश््यास्यदहं त्वयि । 

रत्वे पापकर्माणं गदया रणस्षैनि ॥ १ 
और आज इस पापकर्म करनेवालेका युद्धमें वध करके आपके गलेमें विजय कौर्निकी माला 
पहिनाऊंगा ॥ १८ ॥ 


अद्यास्य शतलधा देह शिनझि गदयानथा। 

नाय॑ प्रवेष्ठा नगर॑ पुनवोरणसाहथस्‌ ॥ १९॥ 
आज इस गदासे युद्धमें इस पापीके शरीरके सो सो ठुकडे करूंगा, अब यह फिर कभी 
हस्तिनापुरमें प्रवेश नहीं करेगा ॥ १९ ॥ 

सर्पोत्सगेस्थ शयने विषदानस्थ भोजने । 

प्रभाणकोटयां पातस्य दाहरुथ जतुवेइसनि ॥ २० ॥ 
इसने मेरी शय्यापर सांप छोडा था, मोजनमें विष दिया था, यमुनाके जलमें सुझे इबाया 
था, सक्षागृमे जलनेका प्रयत्न किया था ॥ २० ॥ 

स जायाघयदाखस्य सर्वस्वह्रणस्य च । 

वर्षमज्ञातवासस्थ वनवासस्थ चानघ ॥ २१ ॥ 
सभ्ामें उपहास किया था, कपटसे स्वेस्व छिन लिया था, है अबघ | और एक वर्ष छिपकर 


किक, का सु की 


रहने और बारह वर्ष वलमें रहनेके लिये विवश किया था ॥ २१ ॥ 

अध्ान्तसेषां दुःखानां मन्ता खरतस्षत्तस । 

एकाह्ाा विनिहत्येण खविषयास्यात्नोऽद्णः ॥ २२॥ 
भरतसत्तम ! आदि सब दुःखक्षि आज मँ पार जार्खमा । इसमे हमें इतने दिनोंतक दुःख दिया 
है सो में आज एक दिलमें इसे मारकर अपने आपसे उक्रण हो जाऊंगा ॥ २२ ॥ 
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अद्यायुर्धातेराष्टस्प दुरनतरक्ृतात्मनः । 

समाप्त सरतश्रेष्ठ मातापित्रोश्ष दशेनम्‌ ॥ २३ ॥ 
भरतप्रेष्ठ | आज पापी दुर्बुद्धि घृतराष्ट्रपुत्न॒ दुर्योधनकी आयु समाप्त हो गई है, अब इस 
पापीको मातापिताका दर्शन भी नहीं होगा ॥ २३ ॥ 

अद्यार्थ कुरुराजश्थ शांतनों! कुलपाॉसनः । 

प्राणाजिश्रय॑ च राज्य च त्यक्त्वा रोष्यति खूतले ॥ २४ ॥ 
यह कुरुराजभ्रेष्ठ शान्तनुके कुलका यह कलडूः दुर्योधन आज अपने आ्राण, लक्ष्मी और राज्य 
छोडकर पृथ्वीमें सोयेगा ॥ २४ ॥ 


राजाच धरतराष्धोऽब्य सुत्डा पुखर लया इतम्‌ । 
स्मरिष्यत्यशुभं कमे यन्तच्छ्कुनिदुद्धिजम्‌ ॥ २७ ॥ 
आज अपने पुत्रकों मेरे द्वारा मारा हुआ सुनकर राजा घृतराष्टर भी अपने अशुभ कर्मोकी याद 
करेंगे, जो उन्होंने शकुनिकी सलाहसे किये थे ॥ २७ ॥ 
इत्युकत्या राजशादूल गदामादाण वीरथवान्‌ । 
अवालिछत युद्धाय राक्तो चृत्नमियाहपन्‌ ॥ २६ ॥ 
है राजशाइूल ! ऐसा कहकर पराक्रमी स्ीमसेनने गदा उठाई और युद्धके लिये खड़े हो गये 
और जैसे इन्द्रने इत्रासुरको पुकारा था, ऐसे उन्हेनि दुयोधनको ररकाश ॥ २६ ॥ 
तझु्यतगढं इृष्ठा कैलासमिव श्ङ्धिणस्‌ । 
भमीससेनः पुनः क्रुद्ो दुर्शोधनझुचाच ह ॥ २७ ॥ 
अनन्तर गदा उठाये दुर्योधनकी शिखरधारी केलासपरवंतके समान देख, पुनः क्रोध करके 
भीमसेन बेलि- ॥ २७ ॥ 
राक्लच् धृतराष्टस्य तथा त्वमपि चात्मनः । 
स्वर्‌ तददुष्श्रतं कमे यद्दत्तं वारणावते ॥ २८ ॥ 
रे दुबदरे ! त्‌ अपने ओर राजा धृतरष्टके पा्पोका स्मरण कर जो हमारे सङ्ग वारणाब्रत 
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न्भरम त्यय ॥२८॥ 


द्रीपदी च परिकछ्षिष्ठा सभायां यद्रजस्वला । 
च्यूते च बखितों राजा यक्ष्यया सोबलेव च ॥ २९ ॥ 
भ क छा 8. ह क क क 
तुझको स्मरण है कि सभामें रजस्वला द्रौपदीको केसे दुःख दिये थे, समामें तूने और सुबल- 


पुत्र शकुनिने राजा युधिष्ठिरकी जूएमें ठग लिया था ॥ २९॥ 
न ॥ 
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चने दुख च यत्प्राप्तनस्माणिस्त्वस्कृतं सहत्‌। 
विराटनगरे चैच योन्यन्तरणलैरिव । 
तत्स्य यात्तयास्यद्य दिष्टया दइछ्ोरसि दुर्मले ॥ ३० ॥ 
हमने वनमें तुम्हरे कारण केसे कैसे महान्‌ दाच दुःख उठाये थे, विराटनगरमें हमकी ऐसा जान 
पडता था छि, मानो जन्म ही दूसरा हुआ हे, अथोत्‌ हमें दूसरी योनि गये हुए आ्राणियोंके 
समान रहना पडा था, आज वद् सब क्रोध तुझपर डालंगा। है दुभते ! आज तुझे मने 
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प्रारव्धदीसे देखा है ॥ ३० ॥ 

त्वत्कूलडसी हतः रात शरतल्प प्रतापवान्‌ । 

गाढ़ेयो रक्षिनां अ्रष्ठों बिहतो याज्ञसेनिना ॥ ३१ ॥ 
तेरे ही कारण महद्ारथी ग्रतापी गद्भापुत्र भीप्म याज्ञसेनीके दुपदकुमार शिखण्डीके द्वारा मरकर 
शरशय्यापर सोते हैं ॥ ३१ ॥ 

दत द्रौण कणेश्च ततथा चाल्यः पतापवान्‌ ! 

चेराप्चरादिकतो च झाकुनिः सौचलो हतः ॥ ३२ ॥ 
तेरे ही लिये द्रोणाचार्य, कर्ण और प्रतापी क्ष्य मारे गये ओर इस वेररूपी अभिकों जलाने- 
वाला सुबलपुत्र शकुनि भ्री मारा गया ॥ ३५॥ 

प्रातिकासी तथा पापो द्रौपलया: छेशकूद्धतः । 
आतरस्ते इताः सर्वे खय विक्रान्तयोधिनः ॥ ३१ ॥ 

द्रोपदीकों केश देनेवाला पायी ग्रातिकामी भी मारा खया और परसक्रमपूर्वक युद्ध करनेवाले 
तेरे सब शरवीर भाई भी मारे जा चुके हैं ॥ ३३ ॥ 

एते चान्ये च वद्यो नितास्त्यच्छरते खपाः । 

त्वार्य निदह्निष्यासि गदया नात्र सद्यः ॥ ३४ ॥ 
ये तथा ओर भी अनेक राजा तेरे लिये यद्धमें मारे गये हैं। अब आज तुझे भी गदासे निःसन्देद 
मारूगा ॥ ३४॥ 

इत्येबमुचे राजेन्द्र माषमाणं बकोदरम । 

उवाच वीतभी राजन्पुचस्त सत्यविक्रमः ॥ ३५ ॥ 
है राजेन्द्र ! ऊँचे स्वरसे बोलनेवाले भीमसेनके ऐसे वचन सुन सत्यपराक्रमी तुम्दोरे पृत्र 
{धिन बेडर होकर बोले-- ॥ ३५ ॥ 

दि कत्थितेन बहुधा युध्यस्व त्वं च्रकोदर । 

. अद्य तऽद विनेष्यामि युद्धश्रद्धां कुलाधम ॥ रदे ॥ 
वरकरोद्र्‌ ! रे इलाधम ! स्यो वृथा बहुत यक वक करता है ? तू मेरे साथ युद्ध कर आज 
री युद्धक्ी श्रद्धा मिटा दूँगा ॥ ३६ ॥ 
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नैव दुर्योधनः छुद्र केनविक्त्वद्धिधिन वे | 

शक्यस््रासयितु वाचा यथान्यः प्राकृतो नरः ॥ ३७ ॥ 
रे ध्ुद्र ! तुझे ऐसे कोई भी साधारण मनुष्योके वचनोंसे और अन्य प्रेत मनुष्ये समान 
दुर्योधन नहीं डरेगा ॥ ३७ ॥ 


चिरकारेप्सितं दिष्ट्या हृद यस्थमिदं मम । 
त्वया सह गदायुद्धं चिदशैरुपपादितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


बहुत दिनोंसे मेरे हृदयमें यह इच्छा थी कि तेशा और मेरा गदायुद्ध हो, सो आज प्रारब्धसे 
मही समय आ गया, यह बात देवताओंने भी ऐसे ही रची थी ॥ ३८ ॥ 


कि वाचा बहुनोक्तेन कत्थितेन च दुभते । 
वाणां सपदययतामषा कमणा सा व्चिर कुथाः ॥ ३९ ॥ 
रे दुर्बुद्धे ! बहुत फनेसे ओर शेखी बधारनेंसे क्या होता है १ जो तूने बचन कहा है, उसे 
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शीघ्र ही कम करके सत्य कर ॥ ३९ ॥ 

तस्य तद्ध चनं श्युत्वा सवं एवाभ्यपूजयन्‌ । 

राजानः सोमकाश्चैव ये तत्रासन्समागताः ॥ ४० ॥ 
दुर्योधनके यह बचन सुन वहां आये हुए सब सोमकर्वशी क्षत्रिय और सब राजाओंने उनकी 
प्रशंसा की ॥ ४० ॥ 

ततः संपूजितः सर्वे! संप्रहृष्टननूरूहदः । 

भूयों धीर॑ सनअक्ते युद्धाय कुरुननदनः ॥ ४१ ॥ 
तब सबसे अपनी प्रशंसा सुन कुरुराजके रोये खडे हो गये और ऊुरुनन्दन दुर्योधन युद्ध 
करनेका स्थिर मनसे निधय करने रभे ॥ ४१ ॥ 


तं मत्तमिव मातङ्क तलतालैभराधिपाः । 

भूयः संहषयां च्रदर्योधनसमर्षणम्‌ ॥ ४२॥ 
मतवाले हाथीके समान अमपैशील दुर्योधनकी ताली बजाकर नरेशोंने पुनः हर्ष और 
उत्साहसे पूरित करना शुरू किया ॥ ४२॥ 


ते महात्मा महात्सान गदाझुद्यम्यथ पाण्डयः | 

आभदुद्राव वंगेन धातराष्टे वृकादरः ॥ ४३ ॥ 
अनन्तर महात्मा पाण्डुपुत्र भौमसेन गदा उठाकर बेगसे धृतरा्टपुत्र महातमा दुर्योधनकी ओर 
बेगसे दोडे ॥ ४२॥ 
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वृंहन्ति कुझ्लरास्तञ्ञ हसा हेषन्ति चासकूत्‌ । 
चच्राणि चाप्यदीप्यन्त पाण्डवानां जकेषिणास्‌ ॥ ४४॥ 
॥ इति शीमहाभास्ते राल्यपचणि पञ्चपञ्चारोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ २८५७ ॥ 
उस समय हाथी वारंवार चिंघाडने लगे, धोंडे हीचने लगे ओर विजयासिलापी पाण्डवोंके 
शख्र चमकने लगे ॥ ४४ ॥ 


॥ महाभारतंके शब्यपंचम पचपलवां अध्याय समाप्त ॥ एु० ॥ २८५७ ॥ 


$ ७६ : 
संजयं उवाच 
ततो ढुर्योधनो दृष्टा जीधसतेनं तथागतम्‌ । 
परत्युयययावदीनात्ना वेगेन महता नदन्‌ ॥ १॥ 
सद्य पोले- राजन्‌ ! फिर भीमसेनकी अपनी ओर इस प्रकार आक्रमणके लिये आते देख, 


क 


प्रसन्न दुर्योधन भी रजते हुए बंडे बेगसे उनकी ओर दौड ॥ १॥ 
समापेततुरान्य शद्धिणौ च्रूबमाबिव 
महानि्धातघोषश् संप्रहारस्तयोर खत ॥२॥ 
ये दोनों महात्मा इस प्रकार लडने लगे, जेसे दो सींगवाले बेल लड़ते हैं । उनके प्रद्वारोंकी 
आवाज अत्यंत भयंकर होने छगी ॥ २॥ 
अभवच तयोयुद्ध तुझुरुं लोमहर्षणम्‌ । 
जिगीषतोयुधान्योन्यमिन्द्रप्रह्मदयोरिव ॥ ३॥ 
इन दोनों एक दूसरेपर विजय चाहनेवाले वीरोंका ऐसा घोर और रोमांचकारी युद्ध हुआ, 
जैसा इन्द्र और प्रहदका हुआ था। इस युद्धको देखकर वीरोंके रॉये खड़े होंने लगे ॥३॥ 
रुधिरोक्षितसचा कली गदाहरतों सनस्विनो । 
दर्शाते सहात्मानी घुष्पिताविद किशुक्रो ॥ ४॥ 
अनन्तर दोन गदाधारी मनस्वी महालसा वीर रुधिरर्मे सीगकर एूले इए टे वृक्षोके समान 
दीखने रगे ॥ ४॥ 
तथा तस्म्रिन्महायुद्धे चतेमाने खुदारुणे । 
खद्योतसंघेरिव ख॑ दश्दीय॑ व्यरोचत ॥५॥ 
उस अरयत दारुण महावुद्धके शुरू होनेपर दोनो की भद्‌ाअकि आघाते आगके पतङ्गे निकरने 
लगे और उनसे आकाश ऐसा शोमित हो गया जैसा जुगुनुओंके दलसे ॥ ५ ॥ 
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तथा चस्मिन्वतैमाने संकरे तुष्टे श्युशस्‌ । 

उनावपि परिश्रान्तौ युध्यसालादरिदिमौ ॥ ६॥ 
दोनों शत्रुवाशन वीर थोंडे समवतक ऐसा घोर धमासान युद्ध करके थक गये ॥ ६॥ 

तौ सुहत समाम्वस्य पुदरेव परंतपौ । 

अभ्यहारयतां तच संप्रृद्य गदे छम ॥ ७ ॥ 
5, क भ क 8.०० 9 + १ क 
फिर मुहूर्त मात्र विश्राम लेकर, दोनों शत्रुतापन वीरोंने सुंदर गदाएं उठाई और एक दूसरेको 
मारने लगे ॥ ७॥ 

तौ तु दष्टा महावीथौ समाश्वस्तौ नरष । 


घलिनौ वारणो यद्वद्वाशिला्थ लदोत्कदी ॥८॥ 
अपारवीर्ों संप्रेद्य प्रयहीतगदातुलौ । 
विस्मय॑ परम जप्सु्देवगन्धर्वदानवा: ॥९॥ 


दोनों महापराक्रमी पुरुपर्धिह वीर थोडे समयतक विश्राम लेकर फिर इस प्रकार युद्ध करने 
लगे, सैम एक मैधुनकी इच्छावाली हथिनीके खयि दो चलबास्‌ ओर मतवङे हाथी सडते है । 
उन दोनोंकी गदा धारण किये और समान बलवान्‌ देखकर देवता, गन्धव और दानव सभी 
अत्यन्त आश्चर्य करने लगे ॥ ८-९ ॥ 

प्रगहीतगदी ष्टा दुर्योधनदकोदसै । 

संशयः सवेभूतानां विजये खभपएवब्यत ॥ १०॥ 
दुर्योधन और भीमसेनकी फिर गदा उटाये देख, उनमेंसे किसी एककी बिजयके बोरेमें 
सब ग्राणियोंमें बहुत सन्देह उत्पन्न होने छगा ॥ १० ॥ 

सभागस्य ततो सूयो भ्रातरौ बलियां वरो। 

अन्योन्यस्यान्तरपेष्छ पचक्रातेऽन्लरं प्रति ॥ ११ ॥ 
अनन्तर ये दोनों बलवानोंमें श्रेष्ठ भाई एक दूसरेको मारनेके लिये परस्पर अन्तर देखने लगे 
ओर अनेक प्रफारदी मतिसे चरने रमे ॥ ११॥ 

यमदण्डापमां शर्वीमिन्द्रादरानिमिवोयताम्‌ । 

दहदः परक्चका राजन्नौद्री विरारनीं सद्यस्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ 1 उस समय युद्धम जव भीमसेन अपनी गद्‌ घुमाने लगे, तब प्रे्षकोने देखा, 
मीमसेनकौ सारी मदा यमराजक्े दण्डके समान भयानक ओर इन्द्रे वजक्षे समान ऊयर 
उठी हुई और शत्रुओंका नाश करनेमें समर्थ है ॥ १२ ॥ | 
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आविध्यतो गदां तस्य भीमसेनस्य संयुगे । 

राच्दः सतुखुखो घोरो शुद्रूतै समपयत ॥ १३॥ 
जिर समय युद्धम भीमसेन अपनी गदा उप्र उटाकर चलाते थे तव पुदूतभर उसीका 
घोर और भर्यकर शब्द सुनाई देवा था ॥ १३ ॥ 

आविध्यन्तम्भिप्रेदय घातेराछ्छोड्य पाण्डवम्‌ । 

गदासलघुवेगां ता विस्प्रितः संचभूव हद ॥ १४ ॥ 
इसी प्रकार तुम्हारा पुत्र दुर्योधन अपने शत्रु पाण्डपुत्र भ्रीमसेनकी वद्द महावेगवाली गदा 
चलाते देख, आश्रय करने लगा ॥ १४॥ 

चर॑ विविधान्मागॉन्मण्डलानि च सारत। 


अशोभत तदा वीरो श्रूय एव चकोरः ॥ १५॥ 
है भारत ! अनेक प्रकारके सा और मण्डलेसे चलते हुये वीर भीमसेनकी फिर शोभा 
बहुत बढ़ी ॥ १५ ॥ 

तौ प्रस्परमालाय यत्तावन्योन्यरष्णे । 

माजोराविव भक्षार्थे ततक्षाते सहुखेहुः ॥ १६॥ 


थे दोनों वीर परस्पर मिडकर एक दूसरेसे अपनी अपनी रक्षा करते हुए बार बार इस प्रकार 
युद्ध करने लगे, जैसे खानेंके ठुकडोंके लिये दो विलाब डते हैं ॥ १६ ॥ 


अचरद्धीमसेनस्तु सागोन्‍्बहुविधांस्तथा । 

सण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च ॥ १७॥ 
तब भीमसेन अनेक प्रकारके मार्गप्ति अनेक प्रकारसे विचित्र मण्डल करने लगें। वे कभी 
अनेक प्रकारके स्थानोका ( शच मारने योग्य मर्म स्थानोंकी देखना ) प्रदर्शन करते थे ॥१७॥ 


गोसूत्रिकाणि चित्राणि गतप्रत्यागताने च । 

परिमोक्षं प्रहाराणां वजन परिधावनम्‌ ॥ १८ ॥ 
वे कभी विचित्र गोमत्रि यन्त्र ( फिी ममक देखकर अन्न मारना अथवा शतरुके शसखसे 
अपने शख्र्की बचाना ) करते थे । बे कभी गत ( शत्रुके सन्‍्मुख जाना ), कभी प्रत्यागत 
( शत्रुके आगेसे विनासुख फेरे पीछेक्रो लोटना ), होते थे! बे दोनों परिमेोक्ष ८ शसो 
वृथा कर देना ), प्रहार वर्जन ( शत्रुके शद्धसे बचना ), परिधावन ( श्ीघ्रतासे दहिने बाये 
जाना ), करते थे ॥ १८ ॥ 
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अभिद्रवणप्राक्षेपसचस्थाद सब्िश्षिहस्त्‌ 

परावतेनसंवलेमवष्छुतसथाप्छुलस । 

उपन्यटतस पन्यस्तं गदायुद्धविशारदी ॥ १९॥ 
अभिद्रवण ( शीघ्रवासे एक दूसरेंके आगे जाना ), आशक्षिप ( शत्रुके हाथसे चले हुये शल्लकों 
अथवा उसके यत्तका इथा करनेका उपाय करना ), अवस्थान ( सावधान और स्थिर होकर 
आगे खडा रहना ), विग्रह ( खड़े हुए शत्रुसे युद्ध करना ), परावर्तेव ( सब ओरसे घूषकर 
श्त्रुकों मारना ), सम्बतेन (शत्रुके शस्तक्ी रोकना ), अवप्छुत ( शत्रुके शस्तप्ते लीचा 
होकर बचना ), उपप्छुत ( उछलकर बचना ), उपन्यस्त ( पास आकर श्र मारना ), 
और अपन्यस्त ( घूमऋर पीठकी ओर हाथ करके शत्रुक्ी मारना ), आदि अनेक प्रकारकी 
गती दिखलाने लगे । दोनों गदायुद्ध विद्या जाननेवाले थे ॥ १९॥ 

एवं तौ विचरन्तौ तु न्यघ्नतां वै परस्परम्‌ । 

वश्वयन्तौ पुनश्चैव चेरतु: कुरुसत्त मौ ॥ २० ॥ 
दोनों कुरुकुलभरेष्ठ वीर इस प्रकार पेंतरे बदलते हुए वे एक दूसरेपर आधात करते थे और 
फिर अपने शत्रुकी चकमा देंते थे ॥ २० ॥ 

विकीडन्तौ वलिनौ मण्डलानि प्रचेरतुः । 

गदाहस्तो ततस्तो तु सण्डलावस्थितो बली ॥ २१॥ 
दोनों महापराक्रमी अनेक प्रकारके मण्डल रते इुए युद्धे चारों ओद खेलने लगे। दोलों ही 
वलवान्‌ हाथमे गदा केकर सण्डराक्रार युद्धस्थर्मे ख्डे थे ॥ २१ ॥ 

दक्षिणं मण्डलं राजन्पातराष्रोऽभ्यवलत । 

सव्यं लु खण्डं तत्र लीशसेनोऽभ्यददेत ॥ २२॥ 
है महाराज ! इस प्रकार इस घोर गदायुद्धमें तुम्हारे पुत्र दुर्योधन दहिने और भ्रीमसेन वर्य 
मण्डलमें खड़े थे ॥ २२॥ 

तथा तु चरतस्तस्य जीसस्य रणद्धु्धनि । 

दुर्योधनो महाराज पारन्वदेोऽभ्यलाडयत्‌ ॥ २३॥ 
है महाराज! युद्धके अग्रभागे चाये मण्डलम घूमते दए सीमदेनशी पसरीमे तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधने एक गदा सारी \ २३ ॥ 

आर्तस्तु तद्य भीसस्तव पुण सारल । 

आ्िध्यत गदां णकी प्रहारं तसचिन्तथन्‌ ॥ २४॥ 
भारत | परन्तु तुम्हारे पुत्रसे प्रहार किये गये भीमसेलने उसका कुछ भ्री विचार ने किया 
और अपनी भारी गदा घुमाने छुगे ॥ २४॥ 

५८ (म, सा, श्राल्य, ) 
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इन्द्रादानिसलां घोरा यमदण्डमिवोयताम्‌ । 

ददुस्ते महाराज भीमसेनस्य तां गवाम्‌ ॥ २५ ॥ 
महाराज | भीमसेनकी उस भयंकर गदाकी प्रक्षकोनि यमराजकरे दण्डके समान तथा इन्द्रे 
वज्रे समान -उटी हु देखा ॥ २५ ॥ 


आचिष्यन्तं गदां दष्टा सीमसेर्न तवात्मजः । 

सष्ुव्यस्य गदां घोरां धत्यविध्यदरिंदमः ॥ २६ ॥ 
उअनन्तर तुम्हारे पुत्र शत्रुइमन दुर्योधनने भी भीमसेनकी गदा घुमाते देख अपनी घोर गदाको 
उठाकर उनकी गदापर मारी ॥ २६॥ 


गदासारुतवेगेन तव पुन्नस्थ भारत | 

शब्द आसीत्छुतुसुलस्तेजश्व समजायत ॥ २७ ॥ 
भारत ! तुम्हारे पुत्रफी वायुके समान गदाक्ते वेमसे उष भदकि आघाते षडे जोरा शब्द 
हुआ और दोनों गदाओंसे अग्निकृण निकठने छगे || २७॥ 

स चरन्विविधान्मार्गान्सण्डलानि च भागदा। । 

समशोसमत तेजस्वी भूयो सीमात्सुयोधनः ॥ २८ ॥ 
उस समय महातिभस्वी दुर्योधन गदा धुमाते हुए अनेक मार्गो ओर मण्डले चरने लगे । 
तव उनका तेज भीमसेनस वहत अधिक ही गया ॥ २८ ॥ 

आविद्धा स्ववेगेन गमेन दती गदा । 

सधु सार्चिपं चाचि सुमोचोग्रा समहास्वना ॥ ९९॥ 
तव भीमसेन भी अधिक बेंग और .बलसे अपनी वडी गदा घुमाने लगे । और उससे घोर 
शब्द, आग॒की चिनगारी तथा धुआं निकलने लगा ॥ २९ ॥ 

आधूतां सीमसेनेन गदां दृष्ठा खुघोधनः । 

अद्विसारक्षचीं गर्वीमाविध्यन्यहशोंभत ॥ २०॥ 
भीमसेनके द्वारा घुमायी गयी गदाकों देखकर दुर्योधन भी अपनी लोहेकी भारी गदाकी बलसे 
घुमाने लगे ओर अधिक शोभायमान्‌ दीखने लगे ॥ ३० ॥ 

गदामरासतवेगं हि दष्टा तस्य महात्मनः । 

सथं विवेका पाण्डून्यै स्वानेव ससोमकान्‌ ॥ २१॥ 
महात्मा दुर्योधनकी वायु समान गदांके वेगकी देखकर सोमकवंशी क्षत्रियों सहित सब पाण्डव 
उरते लगे ॥ २१॥ 
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तौ ददौयन्तौ समरे युद्धकीडां समन्ततः। 

गदाभ्यां सहसान्योन्यमाजघतुररिदमौ ॥ २२॥ 
समरमें सब ओरसे युद्धक्कीडा दिखाते हुए उन दोनों शत्रुदमन वीरोंने एकाएक गदाओंसे 
प्रस्पर प्रहार किया ॥ ३२॥ 


तौ परस्परमासाद्य द॑षटाभ्यां द्विरद्रौ यथा । 

अशोमभता महाराज शोणितेन परिष्छ॒ती ॥ ३३॥ 
महाराज ! अनन्तर ये दोनों बीर एक दृषरेो मदा इस प्रकार मारने लगे और रुधिरमें 
भीगकर शोभायमान हो गये, जैसे अपने दांतोंसे दो हाथी परस्पर मारते हैं ॥ ३३ ॥ 


एवं तद मवद्य॒द्धं घोररूपमसंघ्रतय्‌ । 

परिवृत्ते5हनि कूरं॑ घृत्रवासवधोरिव ॥ ३४ ॥ 
यह युद्ध उस दिनकी समाप्तितक उन दोजनोंमें ऐसा घोर रूपसे हुआ, जेसे इन्द्र और वृत्रासुरका 
हुआ था ॥ ३७४ ॥ 

दृष्टा व्यवस्थितं भीमं तव पुच्रो पदावलः । 

चरेखिश्रतरान्मागान्कोन्तेयमसिदुद्रषे ॥ ३५. ॥ 
हे महाराज! तुम्दरारे पुत्र वलवान्‌ दुयोधन कुन्तीपुत्र भीमसेनको अपने आगे खडा देख, विचित्र 
मार्गो चलकर उनकी ओर दोडे ॥ ३५ ॥ 

तस्य भीमो महावेगां जाम्बूनदपरिष्कृतास। 

अभिक्रुद्धस्य कद्धस्तु ताडयामास तं गदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तब क्रोध भरे भीमसेनने अस्य॑त क्रुद्ध हए दुर्योधनकी सोनेसे जडी महवेशवती दामे एक 
गदा मारी ॥ ३६ ॥ 


सविस्फुलिङ्गो निहीदस्तथोस्तच्राभिघातजः । 
प्रादुरासीन्मदाराज ख्योर्चज्रयोटिय ॥ ३७ ॥ 


महाराज | उसके लगते ही दोनों गदाओंमेंसे भयंकर शब्द हुआ और आगके पतड्े निकलने 


७३ म, के 


लगे । ओर दोनों ओरसे छोडे गये दो वज्ञ लडनेंके समान घोर शब्द उठा ॥ २७ ॥ 
वेगवह्या तथा तत्न भीमसेनप्रसुक्तया 


निपतन्त्या महाराज एथिवी समकरूपत ॥ २८ ॥ 
राजेन्द्र | जब भीमसेनने अपनी वेगवती गदा दुर्योधनकी गदामें मारी, तब पृथ्वी कांपने 
लगी ॥ ३८ ॥ 


2 


४२८ महाभारते | मयायुदूप* 


~ 





के 


तां नास्प्यत कौरव्सों गदां पतिहतांँ इणे । 

मचा (द्वंप इच ऋदध्ध। प्र/तिकुझ्सरदशतात्‌ ) ३९ ॥ 
युद्धमें अपनी गदाकों प्रतिहत हु देख, कुरुबंशी दुर्योधन सहन ने कर सके और भीमतेनको 
खडा देख उनको ऐसा क्रोध हुआ, जेसे मतवाले क्रुद्ध द्वथीको देखकर दूसरे हाथीको क्रोध 
होता है ॥ ३९ ॥ | 

स छखव्यं सण्डलं राजन्वुदृश्रास्य कूदचानिशयः) 

आजघ्ने सूरिं कौन्तयं गदया खीमचेगया ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर राजा दुर्योधननें उठ निश्चय करके शीघ्रतासे मंडलकी वाई ओर आकर 
कुन्तीपुत्र भीमसेनके शिरप्र अपनी अत्यंत वेगवर्ती गदा मारी ॥ ४० ॥ 

चया स्वभिदहते गीमः पुज्रेण तव पाण्डवः 

नाच्छरुपत्त महाराज नददृखुनमिवा मवत्‌ ॥ ४१॥ 
महाराज ! परन्तु पाण्डुपुत्र भीमसेन त॒म्हारे पुत्रके आधातसे पीडित दोनेपर कुछ भी कम्पित 
न हुये, बह अद्भुत जेसी घटना हुई ॥ ४१ ॥ 

आश्र चापि तद्राजन्सर्वङ्तिन्यान्यपूजयन्‌ । 

यहुदाभिहतों भीसो नाकरूपत पदात्पदम्‌ ॥ ४२॥ 
राजन ! गदाका प्रहार होनेपर भी भीमसेन एक पाव मी इधर-उधर नदीं हुए, इस महान्‌ 
आर्यको देखकर, सव सेने वीर आश्रर्य और भीमसेनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ४२॥ 

ततो शुरुतरां दीघां गदां हेमपरिष्कृलास । 

हुर्धोधयाय वयद्धजद्धभीसी मीसपराक्रम! ॥ ४३॥ 
अनन्तर अत्यंत पराक्रमी श्रीमप्तेननें सोनेसे मढ़ी प्रकाशसे भरी बडी भारी गदा दुर्योधनकों 
फेंकके मारी ॥ ४३ ॥ 

ते प्रहारमसंज्रान्तों लाधवेंद षदहावरः । 

मोघं दुर्योधनश्चक्रे तच्ाृद्धिस्मयो सदान्‌ ॥ ४४॥ 
परन्तु महावलवान्‌ दुर्योधन इससे बिलकुछ नहीं घवराये । उससे सोकर्यतासे उस गदाकों 
व्यर्थ कर दिया, दुर्योधनकी इस विद्याकों देखकर सबसेनाके लोग आश्रर्य करने लगे ॥४४॥ 

सा तु मोघा गदा राजन्पतन्ती लीमचोदिता | 

चालयाप्तास एथियी महानिधोतनिस्वना ॥ ४०५॥ 
राजन | वह सीमसेनके हाथसे छूटी हुईं गदा जब व्यथ होकर गिरने रूमी, ठव उस गदाने 
महादज्ञपातक समान महान्‌ शब्द करके सब प्रथ्वीकों द्विला दिया ॥ ४५॥ 


~~~ 





अन्याय ५६ | शल्यपर्ण ४९ 


आस्थाय कौरिकान्मा्गालुत्पतरस पुः पुनः । 

गदानिपा्तं भज्ञाय जीपश्चेनमदश्चयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
जब हुर्योधनने देखा कि भीमसेनकी गद्‌? नीचे भिर गयी है और उनका प्रहार व्यर्थ हुआ 
है, तब उसने कौशिक मार्मोका अनुसरण करके बार बार उछलकर भीमसेनपर प्रह्मर 
किया ॥ ४६ ॥ 

वश्वयित्वा तथा भीमं गदया छुरुससमः | 

ताडयामास संशुद्धो वष्चोदेरो सहावरः ॥ ४७ ॥ 
दुरपरष्ठ महाबलवान्‌ दुर्योधनने क्रुद्ध होकर भीमसेनकों धोका देकर उनकी छातीमें गदा 
मारी ॥ ४७ ॥ 

गदयामिहलो भीरो खद्यमानो महारणे । 

नाभ्यमन्यत कलैव्यं पुतरेणास्याहृतस्तव ॥ ४८ ॥ 
उस गदाके महासमर तुम्हारे पुत्रको गदा ठभनेसे सीमसेन मूर्छित हौ भये ओर उन्द अपने 
करने ओर न करने योग्य कार्मोका कुछ भी ध्यान न रहा ॥ ४८ ॥ 

तस्मिस्तथा वतसे राजन्स्मे्कपाण्डवाः । 

श्रश्षीपदतसकस्पा वद्टटसनस्येऽयधन्‌ ॥ >९ ॥ 
राजन्‌ ! मीमससेनकी यह दशा देख सोमक जोर पाण्डबोंके सब सझ्ूूरप नष्ट हो गये और सब 
अत्यन्त दुःखी-उदार हो भये \ ४९ ॥ 

स तु लेन प्रहारेण मालड़ इच रोजितः । 

हरितिवद्धस्तिसंकाशसालिदुद्राव ले छुलम्‌ ॥ ५० ॥ 
परन्तु उस प्रहारते सीमसेलकी मतवाले हाथीके समान अत्यन्त क्रोध हुआ और जैेसे एक 
हाथी दूसरे हाथीपर धावा करता है, वैशे ही उन्होने तुम्हारे पुश्नपर घावा किया ॥ ५० ॥ 

लतस्तु रमसों सीमो गदणा तने तव। 

अभिदुद्वाव वेगेन सिहो चनगर्ज यथा ॥ ५१ ॥ 
अनन्तर भीमसेन आवेशसे गदा उठाकर तुम्हारे पृत्रकी ओर बड़े वेगसे ऐसे दौडे, जैसे 
सिंह जंगली हाथीकी ओर दौडता है॥ ५१ ॥ 

उपशल्य लु राजानं गदासोक्षविश्ारदः । 

आविध्यत गदा राजन्प्तसुदिदथय खुतं तद ॥ ५२ ॥ 
राजच्‌ ! अनन्तर गदा प्रहरमे निपुण भीमसेनने दौडकर तस्हारे पुत्र राजा दुर्योधन पास 
पहुंचकर, उसे मारनेके उद्देश्यसे इस प्रकार भीमसैनने दुर्योषनकी पसलीमें गदाका आघात 
किया ॥ ५२ ॥ | 


४२० महाभारते [ गक्षायुरप 


अताडयद्भीमसेनः पावै दुर्योधनं तदा। 

स विहः प्रहारेण जाजुभ्यामगसन्मरीम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उसके लगनेसे दुर्योधनने व्याकुल होकर मीमसेनके पास द्वी अपने घुटने पृथ्वीम टेक 
दिये ॥ ५३ ॥ 

तस्मिस्तु भरतश्रेष्ठ जालुभ्यामवर्नी गते। 

उद्तिषछत्ततों नादः खज्लयनां जगत्पते ॥ ५४ ॥ 

है प्ृथ्वीपते ! मरतश्रेष्ठ दु्योधनके एथ्वीपर घुटने टेक देनेपर छृज्जपर्वशी क्षत्रिय दृ 
गजने लगे ॥ ५४ ॥ 


तेषाँ ठु निनदं श्र॒ुत्वा सद्भयानां नरषेभः। 

अमषाद्धरतश्रेष्ठ पुत्र॒स्ते समकृप्पत ॥ ५७ ॥ 
परन्तु भरतश्रेष्ठ ! उन सृजयोंका वह सिंहनाद सुनकर नरसश्रेष्ठ तुम्हारा पुत्र दुर्योधन उस 
गजनेको क्षमा न कर सका और अमपसे क्रोधमें भर गया ॥ ५५ ॥ 


उत्थाय तु महावाद्भुः क्रुद्धो नाग हव श्वसन्‌ | 

दिधक्षन्निव नेच्राभ्यां भीमसेनमवेक्षत ॥ ५६ ॥ 
ओर महाबाहू दुर्योधन खडा होकर कद्ध॒ सा पके समान फुकार करने लगा। उसने दोनों 
आं खसे मीमसेनकी ओर दस प्रकार देखा, मानो इन्द भस्म कर देना चाहता हे ॥ ५६ ॥ 


ततः ख भरतभ्ने्ो गदापाणिरसिद्रवत्‌। 

प्रसधिष्यन्निव रिरो भीमसेनस्य संयुगे ॥ ५७ ॥ 
अनन्तर भरतश्रेष्ठ दुर्पोधन गदा दाथ लेकर युद्धम भीमसेनकी ओर इष प्रकारसे दौड, मानो 
अभी इनका शिर कुचल डालेंगे ॥ ५७ ॥ 


स सहात्मा सहात्मान सी सीमपराक्रम। । 

अताडयच्छछुदेशे व चचालाचलोपसः ॥ ५८ ॥ 
फिर महात्मा भीम पराक्रमी उसने एक गदा महामना मीमततेनकी कनपरीर्गे मारी, परन्तु 
भीमसेन उसके रगनेसे पवते समान खडे ही रदे ॥ ५८ ॥ 

स श्वुयः शुशुभे पार्थस्ताडितो गदा रणे । 

उद्धिन्नरुधिरो राजन्परमिन्न इव इुञ्चरः ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ ! समरमें उस गदाके आधातसे प्थापुत्र भीमसेनके मस्तकसे रुधिरकी धारा बहने लगी 
और रुघिरके बहनेसे उनकी ऐसी शोभा बढ़ी जैसे मद बहते हुए दाथीकी ॥ ५९॥ 


अध्याय ५६ ] शल्यपर्व ७३१ 





ततो गदां वीरहणीमयस्मथीं प्रगरद्य श््!रानितुलयनिस्वनाम्‌ । 

अताडयच्छचयुममिच्रकरोनो दलेन विक्रस्य धर्वजयाग्रजः ॥ ६० ॥ 
अनन्तर अर्जुनके बंडे भाई शत्रुनाशन भीमसेने यसपूर्वक पराक्रम करके शत्रुओंका नाश 
करनेवाली, छोहेकी बनी, वज्ञ और बिजलीके समान घोर शब्द करनेवाली गदा लेकर अपने 
शत्रु दुर्योधनके शरीरमें मारी ॥ ६० ॥ 


स भीमसेनाभिहतस्तवात्मजः पपात संकमिपतदेहबन्धनः । 

सुपुष्पितों मारुतवेगताडितों महावने साल इवावघूर्णितः ॥ ११ ॥ 
भीमसेनकी गदा लगनेसे तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके शरीरकी सन्धि ढीली हो गई और इस 
प्रकार चकर खाकर कांपते हुए एथ्वीमें गिर पड़े, जेंसे महावनमें आंधी लगनेसे फला हुआ 
सालका वृक्ष टूटकर मिरता है ॥ ६१ ॥ 

ततः पणेदुरजषु्च पाण्डवाः सशी पुज पतितं क्षितौ तव । 

ततः सुतस्ते प्रतिभय चेतनां सघुत्पपात्त द्विरदो यथा हदत्‌ ॥ ६२॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको पृथ्वीम पडा देख पाण्डव बहुत प्रसन्न हुए ओर चिहनाद करने रगे । 
फिर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन चैतन्य होकर इस प्रकार उछलकर उठे, जैसे मतवाला हाथी तालावसे 
निकलता है ॥ ६२ ॥ 


स पार्थिवो नित्यममर्षितस्तदा महारथः शिक्षितवत्परिभ्रमत्‌ । 
अताडयत्पाण्डवमग्रतः स्थितं स बिहलाड़ो जगतीसझुपारएशत्‌ ॥६३१॥ 
महारथी राजा दुर्योधनने उठकर, शिक्षित योद्धाके समान नित्य अमर्षं रहनेवाले विचरते 
हुए ओर अपने आगे खड़े हुये, भीमसेनके शरीरमें एक गदा मारी । उसके लगते ही 


क भह 


भीमसेन विहलांग होकर एथ्वीमें गिर पड़े ॥ ६३ ॥ 


स सिहनादान्विननाद कौरवो निपात्य भूमौ युधि भीमसोजसा। 
विभेद चैवारानितुल्यतेजसा गदानिपातेन शरीररक्षणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मीममेनको युद्धमें अपने बलसे भ्रूमिपर गिराकर कुरुतशी दुर्योधन सिंदके समान गजने लगे। 
उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाकर चलाई हुईं गदासे भीमल्ेनका जके समान दृद कवच 
तोड दिया ॥ ६४ ॥ 


क छ क 


ततोऽन्तरिक्षे निनदो महान भूदिवौकसापप्लरसां च नेदुषाम्‌ । 

पपात चोचरमरपरवेरितं विचिच्रपुष्पोात्करयषैसुत्तमम्‌ ॥ ६५ ॥ 
उस समय आकाशे देवताओं और अप्सराओंका आनन्द व्यक्त करनेवाला महान्‌ शब्द प्रकट 
और हुआ । और देवताओंम्े ऊँचेसे की हुई विचित्र फूलोंकी उत्तम वर्षो हुई॥ ६५ ॥ 
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तततः परानापक्श्द्ु्तस खय सस्व खु 
अहीयमसान च बलेन कौरद चिद्यस्य भेदं च 
अनन्तर पुरुषश्रेष्ठ सीमसेनका सुदृद कवच छिल्नभिन्न 
यये हैं, छुरुराज दुर्योधनका बल क्षीण नहीं होता है, यह 
बुत भय हुआ ॥ ६६ ॥ 
ततो सुहूताद्पलय्य चेतनां चद्छल्य दच्त्त्रं दथिराहलात्मन 
धृतिं समालस्व्य 1 देद्धुन्तखप्वलः नेच संस्तभ्य चुक्ोदरः प्थिततः । ३७ ॥ 
1 इति श्रीमहाभारते श्षस्यपर्यणि पदूपश्चाश्षेऽध्यायः॥ ५६ ॥ २९८२४ ॥ 
अनन्तर एकः मुहूतें सीमसेनने चैतन्य होकर रुधिरे मीथा अपना भूंह पोंछा; बलपूर्वक 
अपनेकों संभालकर पैयसे आंख खोलीं और सावधान होकर फिर बलसे युद्धके लिये खंडे 
इए ॥ ६७ ॥ 
॥ मद्दाभारतके शब्यपर्वस छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ ५६ ॥ २९२४ ॥ 


रदस्य शणः ॥ 5६६ ॥ 
संया है ओर भीम पृथ्वीपर गिर 


[र धते न 


देख, सोयक, युज्ञय ओर फाण्डवकि 


संजय उवाच 
सखुदीणं ततल दृष्टा संगरासं इख्खुख्यय्येः 
अधथात्रवादऊु नस्तु वासुदेव ण्शारसंव॒नस्‌ ॥ १॥ 


सञ्जय बोले- है राजन धृतराष्ट ! जब इन दोनों कुरुकुलभ्रेष्ठ वीरोंका इस प्रकार घोर युद्ध 
होने लगा, तब वह देखकर, अजुनने यशस्वी कृष्णसे पूछा ॥ १ ॥ 


अनयोवीरयोशुद्ध को ज्यायात्मचतों सतः 
कस्य वाको शुणों झूपानेतद्वद ज़वादन ॥ २॥ 
हे जनादन ! ये दोनो वीर युद्ध कर रहे हैं, आपकी सम्मतिसे इन दोनेमिंसे कौन अधिक 
श्रेष्ठ हे ? और किस छन गुण अधिक है ? सो आप हमसे कहिये [| २॥ 
चाछुदेद उद्याय 
उपदेरेऽनयोर्तुर्ये सीसं चरू चरः 
छतयत्बतररत्वंघ चातराष्टी इकोदरात्‌ ॥ २॥ 
श्रीकृष्ण बोले- है अजुन ! इन दोनोंको विद्या समान ही मिली दै, परन्तु भीमसेन बलम 


३६ 


अधिक है वैसे ही दुर्योधन भीमसेदले चतुर, सावधान और प्रयत्नमें अधिक हैं ॥ ३॥ 
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खीलसेनश्तु ध्ैण युध्यमानो न जेष्यति । 

अन्यायेन तु युध्यन्वै हान्यदेक सुयोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसलिये भौमसेन धम्मपूर्वक किये युद्धसे इसछो नहीं जीत सकेंगे, परन्तु यदि अन्यायसे युद्ध 
करेंगे तो अवश्य ही दुर्योधवकी मार डालेंगे ॥ ४ ॥ 


सायथा बिर्जिता देवैरखुरा इति नः शुचम्‌ । 
विरोचवश्थ शाक्रेण झायथया मिजित) सखे। 
माय चाक्षिपत्तेजो वृजस्थ बलसूदनः 1५॥ 


है मित्र ! हमने सुना है कि देवताओंने पहले मायासे ही दानवोंकी जीता है, इन्द्रने विरोचनकों 
मायासे ही जीता था, वलस्दन इन्द्रने वृत्रासुरका तेज मायासे नष्ट किया था ॥ ५॥ 


ऊरू भेत्स्याभि ते संख्ये गदयेति सुयोधनम्‌ ॥ & ॥ 
है अजुन ! भीमसेनने जुबेके समय भी प्रतिज्ञा की थी और दुर्योधनसे कहा था कि में 
युद्धम गदासे तेरी जङ्ग तोडा ॥ ६ ॥ 


परतिक्ञातं तु भीमेन य॒तकाटे धनंजय । 


सोऽयं परतिज्ञां तां चापि पारयित्वारिकर्यनः। 

मायाविनं च राजानं माययैव निक्रन्ततु ॥ ७ ॥ 
सो अव शत्ुनाश्चन भीम मायावी राजा दुर्योधनके सङ्ग माया करे उसको नष्ट करे ओर 
अपनी ग्रतिज्ञाका पालन करें ॥ ७॥ 

यव्येष बलसास्थाय न्‍्यायेन प्रहरिष्याति । 

विषभस्थस्ततो राजा सविष्यति युधिष्ठिरः ॥८ ॥ 


यदि भीमसेन केवल अपने बलके भरोसे न्यायसे प्रहार करते रेभे, तो राजा युधिष्ठिरको 
पुनः घोर आपक्तिमे पडना पडेगा ॥ ८ ॥ 


पुनरेव च वश््याभि पाण्डवेदं निवोध घे । 

घसैराजापराघेन भयं वः पुनरागलतस्‌ ॥ ९॥ 
है पाण्डब | अब हम फिर तुमसे और वात करते हैं, सो तुम ध्यान देकर सुनो । धर्षराज 
युधिष्ठिके अपराध अब हम छोगोंकी फिर भी घोर भयमें पड़ना हुआ ॥ ९ ॥ 


पण (म. भा, शस्य, } 
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कृत्या हि सुमहत्कर्म दृत्वा भीष्मसुखान्कुरून । 
जयः प्राप्नो यराख्ाग्यं वरं च प्रदियाद्ितस्‌ । 
तदेव विजयः प्राप्त पुनः संनगणितः कनः ॥ १० ॥ 
भीष्मादिक कौन वीरको मारकर महान्‌ कमै ऋग्के जय और उत्तम यच प्राप्त किया, तथा 
बेरका बदला चुकाया गया, परन्तु अब वही प्राप्त हुई विजय फिर उन्होंने सन्देहमें डाल 
दी ॥ १०॥ 


अबुद्धिरेषा मदी धमैराजस्य पाण्डव । 

यदेकविजसे युद्धं पणितं छरतसीददाम्‌ । 

खुयोधनः करुती वीर एकायनगतस्तश्य ॥ ११॥ 
हे पाण्डुपुत्र ! धमराज बुधिष्ठिने यह बडी भूल की जो दुर्योधनसे यह कह दिया कि, 
एकछी हारजीतसे सबकी हारजीत होगी, यह नियम करके जो उन्दरनि इम युद्धको जूएका दाव 
बना दिया । दुर्योधन चतुर, वीर और एकायनगत अर्थात्‌ मरने या विजय होनेक्की निश्चय 
कर चुका है ॥ ११ ॥ 


अपि चोशनसा गीतः शरुयतेऽ्य पुरातनः । 

-छोकस्तच््वा्॑सदहितस्तन्ये निगदतः श्ण ॥ १२॥ 
इस विपयमे शुक्राचार्यका उनकी दीतिमें कहा हुआ एक प्राचीन शोक सुननेमें आता है, 
वह शास्राथंसे भर हुआ है, उसे कहता हूं, सो तुम सुनो ॥ १२॥ 


पुनरावतंसानानां भश्नानां जीविनैषिणाम्‌ | 
सेतव्यसरिशेषाणासमेकायनगता हि ते ॥ १६॥ 
जो शत्रु मरनेंसे बचे हुए युद्धम जीवित रक्षण फरवेकी इच्छे भागकर, फिर युद्ध करनेको 
लोटे, तो उनसे सदा डरते रहना चाहिये, क्योंकि वे एक निश्चयपर पहुंचे होते हैं, इसे अपने 
हारने और मरनेका कुछ भय नहीं होता ॥ १३ ॥ 


सखयोधनभिसं खघ्नं हलसेन्य हद गतस्‌। 

पराजितं वनप्रेप्छु निराश राञ्यलस्यने 1१४॥ 
इस दुर्योधन सच सेना मासै सहै थी, चह युद्धे हारकर युद्ध छोडकर भागा था, 
इसलिये तालाबमें छिपा था, अब राज्य मिलनेते निराश हो बनमें जानेकी इच्छा करता 
था ॥ १४॥ 


अध्याय ५७ ] ्ाल्यपयं ४$' 
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को न्वेष संयुगे भाज्ञः पुरे सघाहयेत्‌ । 

अपि वो निजिनं श्यं न रेह सुमोधनः ॥ १५॥ 
ऐसा कौन बुद्धिमाव्‌ होगा जो युद्धर्मे ऐसे शत्रुकी इन्द्र युद्ध करनेको बुलांवे ? अब हमको 
यद सन्‍्देह हो गया है, कि ऐसा ने हो कि दुर्योधन हमारा जीता छुआ राज्य फिर छीन 
ठे ॥ १५॥ 

यर्षयोद्शवर्षाणि गदया कृतनिश्रमः । 

चरत्यूध्वे च तिथक्च भीमसेनजिधांसयथा ॥ १६॥ 
क्योंकि इसने तेरह वर्षातक गदासे युद्ध करनेका सदा अभ्पास और कष्ट किया है। यह 


क न 


भीमसेनकी मारनेंके लिये इधर उधर, नीचे ऊपर घूम रहा है ॥ १६॥ 
एवं चेन्न भदहावाहुशन्यायेन हनिष्यति । 
एष चः द्रौरवो राजा घातेराष्ट्री भविष्याति ॥ १७ ॥ 
यदि महाबाहु सीमसेन इषे अन्याये न्दी मार्रेगे, तो अवश्य ही यह धघृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन 
तुम्हारा और कौरवोंका राजा हो जायेगा ॥ १७॥ 
घनंजयस्तु श्र॒त्वैतत्केशवस्थ सहात्मनः । 
येश्चनो जीभसेनश्य द्‌स्नेनोरुषताडयत्‌ ॥ १८ ॥ 
महात्मा श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन अजुनने भीमसेनके दिखते अपनी जाँघमें हाथ मारा ॥ १८॥ 
गद्य संज्ञां ततो यीमो गदया उ्थचरद्रणे। 
मण्डलानि विचिच्ाणि यश्नकानीतराणि च ॥ १९ ॥ 
उष चिन्हको देखकर सीपरेन मी चैतन्य हौ गए ओर गदा लेकर युद्धमें यमक और अनेक 


व व, ह 


प्रकारके विचित्र मण्डल करने लगे ॥ १९ ॥ 


दक्षिणं मण्डलं सव्यं गोसूघकामथापि च । 
व्यचरत्पाण्डवो राजन्नरें संसोहयजन्निव ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! पाण्डपुत्र भीमसेन दक्षिण, वाम और गोमूत्रक आदि अनेक मण्डलॉसे घूमते द्ये 
अपने शत्रु दुयोधनकी मोहित करने रंगे ॥ २० ॥ 
लयैव तब पुजोषपि गदासागेविद्यारद) । 
व्यचरछछु चित्नं च सीससेनजियांसया ॥ २१॥ 
ठसी प्रकार गदायुद्ध विशारद तुम्दारे पृत्र दुर्योधन भी भीमसेनके वधकी इच्छासे दुतगतिसे 
अनेक प्रकारक्ी मतियोंसि घूमने लगे ॥ २१ ॥ 
नै 


3. 
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आधुन्धन्तौ गदे घोरे चन्दनागरुषपिते । 
चैरस्पान्त परीप्छन्तौं रणे छद्धाविवान्तकौ ॥२२॥ 
छ [ (व ५ न „१ 255७. डः 
ये दोनों वीर समरमें यमराजके समान क्रोध करके बेर समाप्त करनके लिये चन्दन और 
अगुरु लगी घोर गदाओोकी घुमाने छगे ॥ २२ | 
अन्योन्य तो जिधांसन्तो प्रवदीरोी पुरुपषं मी । 
भ स क, क 
युयुधाते गरुत्सन्ती यथा नागामिपेषिणों ॥ २३॥ 


किष 


वे दोनों पुरुष्रेष्ठ प्रमुख वीर एक दूमरेको मारनेंके ।लिये इस प्रकार आपस छूडने लगे, जैसे 


दो गरुड किसी सांपका मांस खानेके लिये युद्ध करते हैं ॥ २३ ॥ 


सण्डलानि विचित्राणि चरतोनेप्मीमघोः । 

गदारंपातजास्तत्र प्रजज्जु पावकार्चिषः ॥ २४ ॥ है 
चारों ओर विचित्र मण्डलॉसे घूमकर राजा दुर्योधन और भीसेमन गदा घुमाने लगे । गदामें 
गदा लगनेसे आगके पतले निकलने लगे ॥ २४ ॥ 


खम प्रहरतोस्तत्र श्रघोवलिनोसेधे । 
छ्ुञ्धयोवायुना राजन्द्रयोरिव सघुद्रयोः ॥ २५॥ 
राजन्‌ } दोना बलवान्‌ श्रूरयीर उस घोर युद्धमें इस प्रकार उछहुकर प्रह्मर करने लगे, जेंसे 
वायुर प्रक्षुत्ध हुए दो समुद्र ॥ २५॥ 
तयोः प्रहरतोस्तुल्यं मत्तङ्कञ्जरयोरिव । 
गदानि्धालसंहादः प्रहाराणामजायल ॥ २६॥ 
दोनेकि हार समान ही चलते थे, इन दोनों मतवाले हाथियोंक्रे समान परस्पर लड़ते 
हुवे वीरोंकी नदाओंका शब्द गिरती हुई बिजलीके समान सुनाई देता था ॥ २६ ॥ 
तर्मिसवदा संप्रहारे दारुणे सङ्कटे श्छदास्‌ । 
उभावपि परिश्रान्तौ गुध्यमानावरिदिमौ ॥ २७॥ 
थोडे समयम उस अत्यन्त दारुण युद्धमं दोनों शत्रुदूमन वीर परस्पर छडाई करते करते बहुत 
थक गए ॥ २७॥ 
तो खुहते समाम्वस्थ पुनरेव परंतपो । 
अख्ण्हारयतां करुद्धौ भरगृद्य सदती गदे ॥ २८ ॥ 
फिर शत्रुतापन दोनों क्षणभर विश्रान्त लेकर पुनः क्रोधे मरफर विशाल गदाएं लेकर घोर 
युद्ध करने लगे ॥ २८ ॥ 
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तयोः सस भवदयद्रं घोरखूपसर्सचतम । 

गदानिपात राजेन्द्र लक्षलोर्वे परस्परख्‌ ॥ २९ ॥ 
हे राजेन्द्र ! बदाके प्रहारसे परस्पर घायल करते हुए उन दोनोंमें भयंकर और घोर युद्ध 
हो रहा था ॥ २९ ॥ 

व्यायामप्रद्वती तो तु बुष साक्षी तरस्विनो । 

न्धोन्य जन्नतुरवीारों पड्चसथी महिषाविद ॥ ३० ॥ 

है राजेन्द्र ! वेलके सन आंखवाले ये दोनों वेगवान्‌ वीर प्रयत्नपूर्वक धावा करके कीचडर्मे 
रे हुए दो मैते समान परस्पर आधात करके घोर युद्ध करने लगें ॥ ३० ॥ 

जजरीकृतसवाक्ञौ रुघिरेणाभिसंप्छतो । 

दरणशाते हिमवति पुृष्पिलाबिव किशुको ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर दोनोंके समस्त शरीर फूटने और रुधिरमें भीगनेके कारण, ऐसे दीखने लगे जेसे 
हिमाचलपर फूले हुये टेसके वृक्ष ॥ ३१ ॥ 

दुर्योधनेन पार्थस्तु विवरे संभरदर्दिति । 

इषदुर्स्धयधानस्तु सहसा परलस्यर ॥ ३२॥ 


अनन्तर जब दुर्गधनने नको संकेतं करे तिरी नजरसे देखा, तव बह हंसकर सहसा 
ओमसेनक्ी ओर बढा ॥ २२॥ 


तमभ्याशगतं पाज्ञि र थे बकोदर) । 
अवाक्षिपह्दा तस्मे बेगेब मदइला वटीं ॥ ३१४१ ॥ 


समरमें उसे नाजिक आया देख प्राज्ञ, वरबान्‌ वृकोदरने उसपर बड़े वेगपे गदा चलायी ॥३ ३॥ 
अवक्षेपं तुतं दष्ट पुच्स्तव चिं पते | 
अपासपचतः स्थानात्ला योघा न्थपतङ्शुवि ॥ ३४ ॥ 
पृथ्वरपते ! उन्हं भदा चरते देश तुम्हारा पुत्र दुर्योधन सहला उस स्थानके हटकर उसने 
स गदाको वृथा कर दिया, वह गदः पृष्णरी्मे शिर पडी ।¦ ६४ ॥ 
मोक्षयित्वा प्रहार तं खुतस्तव ख संञ्चसात्‌ । 
भीपसेनं च गदया प्राह्रत्छुङखनतसः ॥ ३५. ॥ 
डुरुपत्तम ! अनन्तर उस ्रहारसे स्वयको वचार तम्दारे पुत्र दुर्योधनने बडे वेगसे एक 
गदा भीमसेने सरीरमें सारी ॥ ३५॥ 
तस्य विष्यल्दमातेन रुधिरेणाभितौजसः । 
प्रहारगुरुषाताच सूछेच समजायल ॥ ३६॥ 
तब उसके आधातसे महातेजस्त्ी मौमसेनके शरीरसे रुधिर घहने छगा और उस प्रहारके गहरे 
आपातसे उन्हें मच्छा सी आ गई ॥ ३६ ॥ 


४२८ मष्टाभारतै | गदायुरु 
दर्योधनरस्तं न येद पीडितं पाण्डवं रणे । 
घारयासाक्ष भासाहइाप शरासर्मकपाडतम ॥ २७ ॥) श 
परन्तु दुर्योधन यह न समझ सके, कि पाण्डुपुत्र भीमसेन सुद्धमें अत्यन्त व्याकुर हो गये हें । 
उनके शरीरम अत्यन्त वेदना दौ रही थी, ठो भी भीमसेन उसे सहन कर रहे थे ॥ ३७॥ 
अमन्यत स्थितं शोेने प्रदहरिष्यन्तमाहये । 
अतो न प्राहरत्तस्म पुनरेव तवात्मजः \ ३८ \ 
५ ५, र) 
उन्होंने यददी समझा कि युद्धमें ये हमको गदा माग्नेके लिये खडे हैं। इसी लिये तुम्दारे पुत्रे 
पुन) उनको दूसरी गदा नहीं मारी ॥ ३८ ॥ 


ततो झुदलेसाश्वस्थ दुर्शोधदसचवस्थितम्‌ । 

वगेनाभ्यद्रवद्राजन्मीमसेनः प्रतापचान्‌ ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! थोड़े ही समयमें सावधान होकर, प्रतापी भीमसेन गढ़ा लेकर वेयसे निकट आये 
हुए दुर्योधनकी ओर दौंडे ॥ ३९ ॥ 

तसापतन्तं संप्रेध्य संरब्धममिलतोजसम्‌ | 

मोघमस्थ प्रहारं तं चिकीषुभैरतपम ॥ ४०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महातिजस्वी भीमसेनकी क्रोधित होकर अपनी ओर आक्रमणंके लिये आते देख, 
दुर्योधनने उनके उस प्रह्मरको व्यर्थ करनेकी इच्छा की ॥ ४० १ 


अवस्थाने सतिं करत्वा पुद्स्तव महामनाः; । 

इयेषोत्पतितुं राजंर्‌छुकथिर्यल्वकोदरम्‌ ॥ ४१॥ 
राजन ! तुम्हारे महामना पुत्रने भीमसेनकी छलनेके लिये पहले स्थिर खडा रहनेका विचार 
करके, फिर उछलकर दूर हटजाना चाहा ॥ ४१॥ 


अवुध्यद्धी मसेनस्तद्वाज्लस्तस्थ चिक्तीषिंतम । 
अधास्य सम्रभिद्वत्य ससुत्कम्य च सिंहचत्‌ ॥ ४२॥ 
भीमसेनने भी राजा दुर्योधनके मतकी बात जान ली और पिंहके समान गजेकर उनकी 


क क 


आर आक्रमणक ।ठछषं द्‌ाड 1 2२॥ 


खत्था चश्चयतो राजन्पुनरेचोत्पतिष्यतः । 

ऊरुष्यां प्राहिणोद्राजन्गदां वेगेल पाण्डवः ॥ ४२॥ 
राजन ! पतरेसे छलने ओर फिर ऊपर उछलनेक्षी इच्छावाले दुर्योधनकी जांघोंपर बडे वेगसे 
पाडुपुत्र भीमने गदा मारी ॥ ४३ ॥ 
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सा वज्ञानिष्पेषसमा प्रहिता भीसकरणणा। 

ऊरू दुर्घांधनस्थाथ बमज्भ मियदशेनो ॥ ४४॥ 
वह वज्पातके समान सयावह करे करनेवाले भीमसेनकी गंदा पते दी दुर्याघनकी अत्यन्त 
सुन्दर दोनों जद्ठा टूट गई ॥ ४४ ॥ 


स पपात नरव्याघो द्ुषामलुनाद थद्‌ । 

भभ्नोरुर्मीमसेनेन पुन्नस्तव स्रहीपले ॥ २५ ॥ 
हे महीपते भीमसेने उसकी जाङ्के जव तोड डाली तय तुम्हारे पत्र नरव्याघ्र दुथांधन पृथ्शैङ़ा 
प्रतिध्वनित करते हुए शिरं पड ॥ ४५ ॥ 

ववुवौताः सनिघौताः पांसु पपात च । 

चचाल पृथिवी चापि सचरक्षक्षुपपवेता ॥४६॥ _ 
ठस समय विजलीकी गडगडाहटके साथ भयानक वायु चलने लगा, आकाशसे धूलि ओर 
रुधिर वर्षने लगा, वृक्ष, वन और परवतों सहित एथ्वी कांपने छगी ॥ ४५९ ॥ 

तस्मिन्निपतिते बीरे पत्यों सर्वभददीक्षितास । 

महास्वना पुनर्दीत्ता सनिधोता भर्थ॑रछरी 

पपात चोल्का महती पतिते एथिवीपतौ ॥ ४७ ॥ 
सब राजाओंके स्वामी प्ृथ््रीपति वीर दुयोधन पृथ्वीम गिर्‌ जनेपर, आकाशसे फिर बडा 
शब्द ओर धिरे गेनके साथ प्रज्वरिति, भयंकर ओर महान्‌ उसका पृथ्वीपर गिर 
पडी ॥ 2७ ॥ 

तथा शोणितव्ष च पांस्ुयप च लारत | 

ववर्ष सघवांस्ततञ्न तव पुत्रे निपातिते ॥ ४८ ॥ 
भारत ! तुम्हारे पुत्रफे गिर जानेपर वहां इन्द्रने रक्त और धूलिक्की वषों की ॥ ४८ ॥ 


यष्लाणा राक्चषखाना च पशलावाना सतथंद च| 
अन्तारक् महानादः अयत जरतसषेय ॥ ४९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! यक्ष, राक्षस ओर पिशाच आकाशम महान्‌ शब्द्‌ दरंके गजेन रे ॥ ४९॥ 


तेन शावदेन घोरेण रझूगाणाप्रथ पक्षिणाम्‌ | 

जज्ञे घोरतमः शाब्दो बहनां सवेतोदिराम्‌ ॥ ५० ॥ 
उस घोर शब्दके साथ पशु ओर पक्षियोंका श्री घोरतम शब्द सब दिशाओंमें सुना देने 
रुगे ॥ ५० ॥ 


व 
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ये चच्न वाजिनः रेषा गज लुङः श्चद्‌ । 

सुसुचुस्ते सहानाद तब पुत्रे िपालिले ॥ ५१॥ 
वहाँ जो बचे हुये घोड़े, हाथी ओर चीर पुरुप थे, थे सब तुम्हे पुत्र भिर जानेपर महान्‌ 
शब्द करने लगे ॥ ५१ ॥ 

सेरीशइछुसखदक्ानामसलवज् सवनो सदाल। 

अन्तश्वलिगनश्चेव तच पुत्रे निपातिने 


तुम्द्दारा पुत्र इस थूमिपर गिरा हुआ देख, मेरी, शट्ठ और झदद्लोंका महान्‌ ध्वनि होने 


॥ ५२ ॥ 


गनैः । 
जउत्पाड संयदव्याप्ता छशस्ततआासवचवन्ब्द प 1 ५२ ॥ 
नृप ! चारों ओरसे नाच्ते हुए अनेक पेर और अनेक दाथवाले भयानक रूपवाले और भय 
देनैवारे इन्ध व्याप्त हो रहे थे ॥ ५३ ॥ 

ध्वजवन्लोषसवन्तय् सराख्वन्तस्तथैव च । 

प्रा्तस्पन्त ततो राजस्नच पुरे निपातिते ॥ ५४ ॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रके गिर जानेपर वहाँ ध्वज ओर अद्न-जन्न धारण करनेवाले सच बीर 
कंपने रमे ॥ ५४ ॥ 

हदः कूषाग्य रुधिरखद्धेखुदप सत्तम । 

नष्यश्व खुमहावेगाः प्रतिस्रोतोवह्ा भवन्‌ ॥ ५७ ॥ 
है नरश्रेष्ठ तारा ओंर कुएं सब रुधिरसे भरकर बहने लगे | अत्यंत वेगशालिनी नदियां 
अपने उद्बमकी ओर उल्टी बहने लगीं ॥ ७७ ॥ 

पुदधिद्ग इव नायेस्तु खीचिद्धाः पुरुषा मवन्‌। 

दुर्योधने लदा राजन्पतिते तनये तव ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके गिर जानेपर पुरुप-खी और ज्ली-पुरुषोंके समान दिखाई देने 
लगे ॥ ५६ ॥ 

इष्ठा लानदुसुतोत्यतान्पाश्वाला। पाण्डवैः सह । 

आविश्नयमनसः सर्वे बश्यूदुमभरतपेस ॥ ५७॥ 
भरते ! इन अदु्त घोर उत्पातोंकों देखन्रर पाण्डवोंके साथ सब पाश्वाल बहुत उदि 
मनके हो गये ॥ ५७॥ | 
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ययुर्देवा यथाकामं गन्धवौप्छरसस्तथाः | 
कथयन्तोऽद्‌खुनं युद्ध खुतथोस्तव लारत ॥ ५८ ॥ 
हे भारत ! अनन्तर देवता, गन्धने और अप्पराएँ तुम्दारें दोनों पुत्रोंके अदूशुत युद्धछा वर्णन 
करते हुए अपने स्थानको चले गये ॥ ७८ ॥ 
तथैव सिद्धा राजेन्द्र तथा घातिकचारणा। । 
नरखिही प्रशंसन्ती विप्रजणश्ुथंणागदस्‌ ॥ ५९॥ 
॥ इति श्रीमहामारते शोल्यपर्वणि सप्तपशञ्चाशो5घ्याय; ॥ ५७ ॥ २९८३ ॥ 
राजेन्द्र ! उसी प्रकार सिद्ध वातिक और चारण उन दोनों पुरुषतिहोंकी प्रशंशा करते हुए 
जैसे आये थे, वैसे अपने घर्को चरे गये ॥ ५९ ॥ 
॥ महासारतके शब्यपर्दप सत्तावनदां अध्याय खम्मात ॥ ५७ ॥ २९८३ ॥| 
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तं पातितं चतो इृष्डा महाशालसियोहतस्‌ । 

प्रहृष्टमनसः स्वे ब सूुवुस्तश्च पाण्डवाः ॥ १॥ 
सञ्जय बरे- हे यदाराज ! दुर्योधनको टे हुए महात्‌ सार वृष्षके समान पृथ्वीम गिराया 
गया देख सब पाण्डव अत्यन्त प्रसन्नचित्त हुए ॥ १ ॥ 

उन्मत्तमिव सानं सिदेन विनिपातितम्‌ । 

दर्शुहृषटरोसाणः सर्वे ले चापि सोमका। ॥ २॥ 
जैसे मतवाला हाथी सिंहसे मरकर प्ृथ्वीमें गिर जाता है, ऐसे ही दुोधनको भूमिपर पडा 
देख, सब सोमकरव॑शी क्षत्रिय अत्यन्त प्रसन्न हुये ॥ २ ॥ 

ततो दुर्योधनं हत्वा सीषसेनः प्रताएयान्‌। 

पतितं कौरवेन्द्र तशुपगस्पेदणन्रदीत्‌ ॥ ३ ॥ 
है महाराज ! इस प्रकार दुर्योधनकों गिराकर पृथ्वीमें पड़े हुए कौरबराज दुर्योधनके पास 
जाकर, प्रतापवान्‌ मीमसेन बोले ॥ ३ ॥ 

गौर्गौरिति पुरा मन्द्‌ ्रौपदीमेकवाससम्‌ । 

यत्सभायां इसन्नस्मांस्तदा वदसि दुर्मते 

तस्यावहासस्थ फलमद्य त्वं सथवाप्लुहि ॥ ४॥ 
रे दुबद्धे ! रे सूखे ! तूने पहले एक वस्रधारिणी द्रौपदीकों उभामें बुलाकर हमारा उपहाय 


करके हमको बेर बेल कहा था, यह उसी उपहासका फल आज तुझको प्राप्त हुआ ॥ ४॥ 
९६ (म. भा. शल्य, ) 
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एवश्ुक्त्वा ख वामेन पदा सौलिझछुपात्य शत्‌ 
शिरश्व राजसिंहस्य एदेव समलोडयत्‌ ॥५॥ 
सा कहकर भीमसेनने अपना वाया पर हुर्योधनके मुकुटपर रख दिया और फिर राजद 


भ), भ श क 


याधनके शिरका अपने परसे ठक्कशाया ॥ ५ ॥| 


तथैव ऋोघसंरक्तो भीस! परबलादेनः । 
पुनरेवान्नवीद्वाक्य यत्तच्छूणु नराधिष 1५॥ 
नराधिप ! अनन्तर शत्रुसेना नाशन ओमसेनने क्रोधित होछूर छाल आंखें करके फिर जो 
बात की, वह सुनों ॥ ६ ॥ 
येऽस्मान्पुरोऽपन्टत्यल्त पुनगौरिरि गौरिति ! 
तान्वयं चतिकल्यासः पुनगौरिति गरि ॥ ७ ॥ 
लो सूखे पहिले हमको बेल बैठ कहकर माचते थे, अब हम भी उन्हें बेल बेल कहकर बार 
बार नाचते हैं ॥ ७ ॥ 
नास्माकं निक्ृतिवेहिनाक्षद्रू्त न वश्चना। 
इ्ववाहुबलमाशित्य प्रवाधामी वर्य रिपूल्‌ ॥ ८ ॥ 
हम लोग छल, अग्नि, फांसे जुआ और कपटसे किसीको जीतना नहीं चाहते, परन्तु हम 
अपने बाहुबलसे शत्रुओंकों दुःख देते हैं ॥ ८ ॥ 
सोऽकाप्य वैरस्यं परस्य पारं कोदरः पराह्‌ रादैः परहस्य । 
युधििरं केशवखञ्चयां ख धर्वजयं साद्रवतीरतौ च ॥ ९ ॥ 
है राजन्‌ । इस वेरको समाप्त करके भीमसेन धीरे धीरे हंसकर युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण, सुंजयगण 


ऋ स 


अन ओर माद्रीपुत्र सङ्कल~पदेदेषसे बोले ॥ ९ ॥ 

रजस्वलां द्रौपदीमावणन्ये थे चाप्यकुवन्त सदस्यवस्थाम । 

लान्पद्यध्च॑ पापडवधातराष्ट्रान्रणे हतांस्तपसा यान्ञसेन्याः ॥ १०॥ 
जिन शृखेनिं रजस्वला द्रोपदीको दभा बुलाकर उसका वन्न खींचकर उसे वहाँ नंगी 


केरनका प्रयत्न कया था, उन धरतराषएङ पुत्रां पाण्डवाय युद्धम मारा। दसा यह द्रापदाके 
तपक्ा एर ह ॥ ९० ॥ 


<न ध्यरँ 


ये नः पुरा षण्ठतिलानवोचन्कूरा राज्ञो धूनराष्रस्य पुत्राः। 

ते नो एताः खगणाः सालुगन्धाः कमं स्वर्भैः नरक का अजामः ॥ ११॥ 
जब राजा धृतरा दुष्ट पुत्रि हम पिरे तिरक समान नपुंसक कहा था, उनकी हमने 
पनु आर सेनाके सहित सारा, अव हस चह स्वभेर्मे जाय ओर चाहे नरक्मं ॥ ११ ॥ 
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नश्च शक्तः पतितस्य भूमौ ख तां गवां स्कन्धगतां निरीक्ष्य । 

वामेन पदिन शिरः प्रद दुर्धाधनं नेक्ृतिकेत्यवोचत्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर भीमसेन फिर पृथ्वीपर पड़े हुए राजा दुर्योधनके पास जाकर, उनके कब्पेंसे लगी 
हुई उनकी गदा हाथसे पकडकर और वबायें पेरसे उनका शिर कुचछ कर कहा कि यही 


छली दुर्योधन है ॥ १२ ॥ 


देन राजन्कुरुपार्थिवस्थ छुद्ात्मना सीमसेनेन पादम्‌ । ॥ 
दष्ट करुन सूधनि नाभ्यनन्दन्धनात्सानः सोभक्तानां प्रवहाः ॥ १३ ॥ 

राजन्‌ ! श्च्र बुद्धिवाङे भीमसेने आनन्दित होकर ओ कुरुकुलभ्रेष्ठ हुर्योधनके शिरिपर बाया 
पैर रखा, उनके इस कर्मझो देख, धमात्मा श्रेष्ठ सोमकवशी क्षत्रिय प्रसन्च नहीं हुए और 
उनका उन्दने अभिनन्दन ही तदं किया ॥ ६४ ॥ 

त्तव पुत्रं तथा इत्वा कत्थमानं कोद्र ड्‌ । 

चत्यलानं च बहुरो धनैराजोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर तुम्हरे पुत्रको मारकर बहुत वर्ते करते ओर वार वार नाचे हुए भीमसेन 
धर्मराज युधिष्ठर इस प्रकार बोले ॥ १४॥ 

मा शिरेऽस्य पदा लर्दीमा घर्मस्नेऽत्यगान्धदान्‌ । 

राजा ज्ञातिदेनखायं नैतन्न्याय्यं तवानघ ॥ १५ ॥ 
है पापरहित भीम ! तुम इसके शिरकों पेरसे मत ठुकराओ !{ तुमसे महान्‌ धर्मा अतिक्रमण 
नहीं होना चाहिये। यह राजा और अपने बंशका मनुष्य है, यह सारा गया है अब तुम्हें इसके 
साथ ऐसा अन्याय करना योग्य नहीं है ॥ १५ ॥ 

विध्वस्तोऽयं ट्तामाध्यो हतभ्रात इतप्रजः। 

उत्सन्नपिण्डो आता च नैतन्न्याय्यं छतं त्वया ॥ १६॥ 
इसका सच तरहसे नाश हो गया है, इसके आमात्य, भाई और पुत्र भी सब मारे गये । 
इसको पिण्ड देनेवाला कोई नहीं रह गया है। यह हमारा साक्षात्‌ भाई ही है। तुमने इसके 
साथ न्याय्यवर्तन नहीं किया है ॥ १६॥ 

धार्मिको मीमसेनोड्सावित्याहुस्त्वां पुरा जनाः । 

स कस्माद्भी ससेन त्वे राजानभधितिछठसि ॥ १७॥ 
पहले तुम्हारे बारेमें सब मनुष्य कहते थे कि सौमतेल धमोत्मा हैं। भीमसैन ! सो वही तुम 
आज राजा दुर्योधवक्की च्या वैसे ठुकराते हो ? ॥ १७॥ 

न 
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दष्टा दुर्योधनं राजा छुन्तीपुत्रस्तथागतम्‌ । 

नेजाभ्यासश्चुप्रणाभ्यास्रद वचनसच्रवात्‌ ॥ १८ ॥ 
द प्रकार शोचनीय दामे पडे इए दुर्याधनको देख, छन्तीपुत्र सजा युधिष्ठिर आप्र भरी 
आंखोंसे यह वचन बोले ॥ १८ ॥ 

नूनसेतहलवबता धाश्ादिष्टं सहात्मना । 

यद्य त्वा जिघासामसत्य चास्प्रान्कुरुसत्तम ॥ १९ ॥ 
है कुछकुल श्रेष्ठ | जो हम लोग तुम्हें ओर तुम हमें मार डालना चाहते थे, यह सचप्रच ही 
महात्मा बलवान प्रारव्धने ही निश्चित किया था ॥ १९ ॥ 

आत्मतों हझापराधेन बहद्वय हनमीरदाम्‌ । 

प्राप्वानसि चछोलान्मदाह्माल्याच्र भारत ॥ २०॥ 
हे भारत ! तुम अपने दी अपराधे, लोम, मद्‌ ओर बालबुद्धिकषे कारण इस पोर आप्तिं 
पडे । २० ॥ 

चातयित्वा वयस्यं घातूनथ पिलूंस्तथा | 

पुजञ्ञानपाज्रास्तथाचायाधश्तताइ से ।नेघन गतः ॥ २९॥ 
तुम अपने मित्र, भाई, पिता समान श्रेष्ठ मनुष्ण, पुत्र ओर पोंते आदियोंका नाश करांके अब 
फिर स्वयं मरे गये ॥ २१॥ 

तवापराधादस्मानभिश्रातरस्ते सदारथाः । 

निहता ज्ञातयखान्ये दिष्टं मन्ये दुरत्य्यय्‌ ॥ २२॥ 
तुम्हारे अपराधसे ही हम लोगोंने तुम्हारे महारथी भाई ओर जातिके सब लोगोंका वध किया 
है, हम इसे प्रारव्धका दुलेध्य उद्देश्य मानता हूँ ॥ २२ ॥ 

सल॒ुषाश्व प्रस्नुषाश्ेव घुतराष्टस्थ विहला। 

गहायष्यान्त नो नून विधवा) शॉककाशता। ॥२३॥ 
राजा धतरा पुत्र और पोतोंकी विधवा ख्रियाँ शोकसे व्याकुल होकर निथय दी हमारी 
निन्‍्दा करेंगी ॥ २३ ॥ 

एचमुकत्वा सुदु.-खातों निशमश्वास स पार्थिव । 

विललाप चिर चापि घममपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ २४ ॥ 

॥ इति श्रीमद्ाभास्ते चस्यपर्दणि अष्टपञान्लो ऽध्यायः ॥ ५८ ॥ ॥ ३००७ ॥ 
ऐसा कहकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर दुःखसे व्याकुल होकर ऊँचे सांस लेकर बहुत समयतक 
विलाप करते रहे ॥ २४ ॥ 

॥ मद्दाभारतके शब्यपर्वर्म अद्टावनवां अध्याय खमाप ॥ ५८॥ ॥ ३००७॥ 





धतरा उवाच 
अधरेण इतं दृष्टा राजान साधवोचन्रः ¦ 
फ्िपबत्रवीसलदा सूल घलरेवों मह।पलः ॥ १॥ 
राजा धृतरा घोरे-हे द्रत ! हमारे पुत्र राजः दु्धननमे यधमैसे मारा मया देख, महाबखवान्‌ 
मधुकुलभेष्ठ बलदेवने कया कहा ? ॥ १ ॥ 
गदायुद्धविशेषज्ञों गद्ययुद्धविशारदः । 
कृतवात्रीदिणेयों यक्तनन्‍्मसाचद्व संजय ॥ २॥ 
सक्ञय ! गदायुद्धकी विशेष रूपसे जाननेवाले और गदायुद्धव छुशछ रोहिणीपुत्र बलदेवने वहाँ 
क्या किया ? सो हमसे कही ॥ २॥ 
सञ्जय उवाच  ,_ , ^. 2 
रिरस्यधिदतं द्रा भीटसेनेन ते दुत । 
राम; प्रहरता ओेछस्चुक्रोध बलवहली ॥३॥ 
सज्य वेलि- ठम्दरि पुत्र राजा दुर्योधतपने शिल्प भीमेन पेर्छा प्रहार करते देख शद्ध 
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चलानेबा्लमि श्रेष्ठ वर्वान्‌ वकरामफो महा क्रोध हुशा ॥ ३ ॥ 
ततो सध्ये नरेन्द्राणाष्धुध्ववाह्दंलायुधः। 


ुव्ादस्वरं घोरं घिग्पिग्लीमेत्युवाच ॥ ४ ॥ 
५० ह कम्प प क, „द भे क ¢ कर 
फिर हलधारी बलदेव राजाओंके बीचमें हाथ ऊपर उठाकर घोर आत्तनाद करते हुए बोडे। 
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मीमघेन ! तमद धिक्षार है, धिकार है ॥ ४ ॥ 
अहो षिग्यदधो नाभेः प्रहतं चुद्धविक्रभे। 
नेतद्दृ४ं गदायुद्धे कृतवान्णद्द्वकोदरः ॥५॥ 
भीमसेनकों बार वार घिकार है, हमने गदापुद्धके शाक्षमें कहीं ऐसा नहीं देखा, जैसा अधर्म 
इस पवित्र गदायुद्धमें भीमसेनने नामिसे नीचे ग्रद्दर किया है ॥ ५ ॥ 
अधो नाभ्यां न हन्तव्यमिति शाखस्य निश्यः । 
अय॑ त्वशास्त्रविन्सूढ। स्वच्छन्दात्लंप्रवतेते ॥ ६॥ 
नाभिके नीच श्ना आधात न एरे, यह गदायुद्धे शाला निश्चय है, परन्तु यह शात्र 
जशानसे अज्ञानी सूखे भीमसेन यहां इच्छानुसार जो चाहता है सो कर बैठ रहा है ॥ ६ ॥ 
चल्य तत्तदुन्नुदाणस्यथ रोष। समजवन्पहान्‌ । 
ततो लाङ्गकञ्यस्य जीभदम्यद्रयद्धटी ॥ ७ ॥ 
ऐसी सब वात कदते कहते बलरामका क्रोध चहुव वढ मया । फिर ऐसा कहकर बलवान 
ब्रदेव अपना दक उठकर भीमसेन ओर दौड ॥ ७ ॥ 


म निन 
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तस्योध्येबाहों! सहर्श रूपमासीन्महात्लस। 
पहुधालविचित्रस्ष श्वेतस्थेद महागिरे। ॥ ८ ॥ 
उस समय ऊपरको द्वाथ उठाये इल लिये महात्मा बलदेवक्ना ऐसा रूप दीखने लगा, जैसे 
अनेक धातुयुक्त विचित्र श्वेत पवतका ॥ ८ ॥ 


तमुत्पतन्त जग्राह फेशवों विनयानतः । 
घाहुभ्यां पीनब्त्तान्याँ प्रयथत्नाइलछवह्डली ॥ ९॥ 
बलदेवकीं भीमसेनकी ओर बेगसे जाते हुए देख विनयशील वलवान्‌ श्रीकृष्णने दौडकर अपने 
लम्बे ओर भटे हार्थो प्रयत्नपूैक पकड हिया ॥ ९॥ 
सितासितौ यदुवरौ शु भतेऽधिकर ततः 1 
बभोगतौ यथा राज॑अन्द्रसयों दिनक्षये ॥ १०॥ 
राजनू | उस समय इन दोनों श्याम ओर गोर यहुकुलभ्रेष्ठ वीरोंकी ऐसी शोभा दीखती थी 
जसे सन्ध्या समय आकाशर्म उदय हुये ख्य ओर चन्द्रमाकी ॥ १० ॥ 


उवाच चेन संरव्ध शमयजन्निव केशवः । 

आत्मबृद्धिमिन्रव्वद्धिर्मिचमिज्नोदयस्तथा । 

विपरातं द्विषत्स्वेतत्पड़विधा दृद्धिरात्मव: ॥ ११॥ 
क्रुद्ध हुए चलरामकों शान्त करते हुए श्रीक्षप्ण बोले, हैं पुरुपसिंह | अपनी बृद्धि, मित्रकी 
बद्ध, 1मत्रक भिति बद्धं अर्‌ इतके विपरीत झत्रुके ओरकी स्थिति अथाव्‌ शत्रुओं हानि 
शत्रुके मित्रकों हानि और शत्रके मित्रके मिन्रकी दानि ये छः प्रकारकी अपनी वृद्धि समझी 
जाती ६ ॥ ११॥ 

आत्मन्यपि च मिन्रेषु यदा भवेत्‌ । 

तद्य विद्यान्मनोज्यानिसाशु शान्तिकरों भवेत्‌ू. ॥ १२॥ 
यदि इन छा इृद्धियोमेंसे अपने और अपने मित्रके लिये उलठे फल हो अर्थात्‌ अपनी, अपने 
मित्रकों ओर अपने मित्रके मित्रक्री हानि रात्री वृद्धि, शत्रु मित्रकी बृद्धि या 
शत्रु मित्रक मित्रक वृद्धि हो, तो मन दुःख होना चाहिये ओर उस द्वानिके 
निवारणके लिये शीघ्र उपाय करना चाहिये ॥ १२॥ 

अस्माक सहर्ज मित्र पाण्डवाः झुद्धपौरुषा) । 

स्वक्का। 1पतूष्चछु। पुश्नारते परानेक्रता क्ष|शस्म ॥ १३॥ 
शुद्ध पुरुषार्थथा आश्रय करनेवाले पराक्रमी पाण्डव हमारे स्वमभावद्दीसे मित्र हैं, हमारी फुफीकि 
पत्र होनेसे हमारे हो हैँ । इनको शत्रुओंनि बहुत छठ लिया था ॥ १३॥ 
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प्रतिज्ञापारणं धैः क्षननियस्येदि देत्थ द्‌ । 

सुयोधनस्य गदया लङ्न्कार्स्यूरू दष्टे । 

इति पूरे प्रनिज्ञानं सीमेन हि खमात्के ` ॥ १४ ॥ 
और हम यह भी जानते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध करना ही क्षत्रियोंका धर्म है। भीमसेनने 
पिके दी सभाम ण्ह प्रतिज्ञा की थी, कि हम महायुद्धमें अपनी गदासे दुर्योधनकी जाहें 
तोडेंगे ॥ १४ ॥ 
। चैत्रेयेणाभिदाप्रख पूवमेव सदर्षिणः । 

उरू भेत्स्याति ते लीमसो गदयेति परन्तप । 

अतो दोष न पद्यामि सा क्रुधर्त्वं प्रलस्बहन्‌ ॥ १५ | 
हे शत्रुतापन ¡ महानि भेत्रेयने भी पदिले ही दुर्योधनक्रो ज्ञाप दियाथां कि तेरी दोनो 
जङ्घं भीमसेनं अपनी गदासे तोडगे! हे प्ररुप्बनाश्चन ! इपलिये आप क्रोधन कीजिये । हम 
इसमे मीमका कुछ दोष नहीं देखते ॥ १५॥ 

यौनेहदेंश्व संबन्धेः संबद्धा! स्तेह् पाण्डलेः । 

तेषां घृद्धघाभिवृद्धिनों सा कुधः पुरुषण स ॥ १६॥ 
यौन और परस्पर सुख देनेवाले प्रेमपते यहां हम पाण्डवोंसे बंधे हुए हैं । हे पुरुषश्रेष्ठ ! 
उनकी बृद्धिसे हमारी वृद्धि है । इसालिये आप क्षमा कीजिये, क्रोध मत कीजिये ॥ १६ ॥ 

श्म उवाच 

घर्मः सुचरितः सद्धि। सह द्वाभ्याँ नियच्छाति । 

अथेश्वात्यथल्ुब्घसय कामग्ातिप्र सज्लिनः ॥ १७॥ 
बलराम बोले- सत्पुरुषेनि धर्मका अच्छी तरह पालन किया है, परन्तु वह अर्थ और काम 
इन दोनोंसे प्रतिबंधित होता है। अत्यन्त छोमीका अर्थ नाश करता है, और अत्यन्द कामीका 
काम नाश कर देता है, ये दोनों धमकी हानि करते हैं ॥ १७ ॥ 

धर्मायों धर्मकामो च कामार्थों चाप्यपीडयन | 

धमोथंकामान्योऽभ्येति सोऽत्यन्तं दुखसदलुने ॥ १८ ॥ 
जो मलुप्य धर्मसे अथैको, धर्मे कामश्च ओर सामे अरथको नाच नहीं करता, अथात्‌ धर्म 
आश्रयते अथे, अके आश्रयते धर्म और अर्थधर्मके आश्रयसे काम करता है, वही अत्यन्त 
सुख भोगता है ॥ १८॥ 

तदिदं व्याद्करं सवै करलं धर्मस्य पीडनात्‌ । 

भीमसेनेन गोविन्द्‌ कामं स्वं तु यथात्थ साम्‌ ॥ १९ ॥ 
गोविंद ! यहां भीमसेनने धर्मको द्वानि पहुंचाई है, इसलिये सब नाश हो गया। तुम मुझे यह 
धर्मयुक्त यता रहे हैं, परंतु यह सब तम्हारे मनकी ही कतपना है ॥ 9९ ॥ 
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अरोषणो दहि धसात्मा स्वं धयवस्दखः । 


अवान्प्र्यायत काक्र तसरलात्लशारुूय छा छु 


॥ २० ॥| 
श्रीकृष्ण बोले- आप जगत॒में सच लोक आपको ऋरोशरहित, घमात्मा और निरन्‍्तर धर्मेक्ा प्यारा 


हस खपे विख्यात करके जानते हैं। इसलिये आप शान्त हो जाईये, क्रीध न कोजिये ॥२०॥ 
प्राप्त कलियुग घिद्धि प्रतिज्ञा पाण्डयस्य च । 


आह्ण्य यातु चेरस्प प्रतिज्ञाथाश पाण्डयः 


; ॥ २१॥ 
आप यह जान लीजिये कि कलियुग आ गया, पाण्एएत्र भीससेनकी प्रतिज्ञा भी ध्यानमें 
लीजिए । और पाण्डुकुमार भ्रीयद्ी बेर और प्रतिज्ञाके ऋगशे ए होने दीजिये ॥ २१ ॥ 
सञ्चय उवाच 
धर्माच्छललपि श्रुत्वा क्रेशवात्स विद्या पते | 
सैव प्रीतमना रासो वय्वं प्राह संसदि ॥ २२॥ 
सझ्ञय बोले- पृथ्वीपते ! श्रीकृप्णके धर्मरूपी छलसे भरे बचत सुने बलराम प्रसन्नचित्त नहीं 
हुए और राजाओंकी समभामें बोि- ॥ २४ ॥ 
हत्वाधर्मेण राजाने घमात्मार छुमोधनम | 
जिल्ममोघीति लाकेषसिएिन्ख्याति यास्यत्ति पाण्डनः ।२३॥ 
धमालमा राजा दुर्योधनक्नो पाण्डुप्त्न भीमसेनने अथर्मसे मारा है, इसलिये इस जगवूमें ये छली 
योद्धा रूपम विख्यात हौ जायेंगे ॥ ५३ ॥ 
दुर्शोधनोडपि घर्मात्मा गर्नि यास्थति शास्वतीस । 
ऋजुयोधी हतो राजा घालेराष्टो चराधिपः 


॥ २७ ॥ 
घृतराष्ट्रपूत्र राजा दुर्वोधन सरलतापूव॑द; घमसे युद्ध करते मार गये, इसलिये घमात्मा दुर्योधन 
शाश्वद शरतिको प्राप्त करेंगे ॥ २७ ॥ 


थुद्धदीक्षां प्रविद्यधाजी रणयज्ञ वितत्य च । 
इुत्वात्मानसामित्ाश्नीं प्राप चावस्ूर्थ य 


॥ २५ ॥ 
युदक दक्षा ककर, युद्धम प्त्रिष्ठ होरूर, रणयज्रा विस्तार करके, शत्रुरूपी अम्रर्म अपना 
शरीर जलाकर, इन्द्रोंने यज्ञरूपी अवशृत स्नावका समय ग्राप्त किया है ॥ २५॥ 


हत्युकत्वा रथमास्थाय रोौहिणेय प्रतापयान्‌ । 
वि 
श्वेनाद्चरिखराकारः प्रययौ द्वारकां भरति 


[ 1 २६॥ 
ऐसा कहकर सफेद मेधके अग्रभागके समान सुन्दर शरीरबाले रोदिण 
रथपर चढ़कर द्वारिकाकी चले गये ॥ २७ ॥ 


पुत्र प्रतापी चलदेव 
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पाश्चालाख सवाष्णेणा। पाण्डदाश्व विद्या पते । 
रामे द्वारव्ती याते बातिप्रमनखो5नवल्‌ ॥ २७ \ 
हे पृथ्वीपते ! जब बलदेव द्वाश्किकी चले गये, तब पाश्वाल, बृष्णिवंशी और पाण्डव अत्यन्त 
दु।खी हो गये ॥ २७॥ 
ततो युघिष्ठिरं दीन विन्तापरण्षणोशुखस । 
शोकोपहतसंकरप वाखुदेयोऽन्रकीदिदस्‌ ॥ २८ ॥ 
अनन्तर शोकसे व्याकुल, चिन्तास्ें नीचा सुख किये, शोकसे सह्ूृत्प स्यामे एकान्तमं वैदे, 
दु*खी युधिष्ठिरके पास जाकर श्रीकृष्ण बोले ॥ २८ ॥ 
धमराज किमये त्वसघमेसलुसन्धले । 
हतबन्धोग्रेदेतस्थ पतितत्य विचेतसः* ॥ २९॥ 
है धमेराज ! आप अधमकी किस लिये मान्यता दे रहे हैं ? दुर्योधनके सब बन्छु-बान्धव 
मारे से, यह पृथ्वी अचेत हो भिरे है \ २९॥ 
दुर्योधनस्य जीसेन शयमानं शिरः पदा । ¡ 
उपप्रेक्नसि कस्मात्व घमज्ञ। सन्नराधिप ॥ ३० ॥ 
भीमसेन दुर्योधनके शिरपर पैर रखकर उसको कुचल रहे हैं, राजन्‌ ! आप धर्मत होनेपर 
भी यह नजीब केसे देख रहे हैँ ! ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
न शमैतत्प्रियं कृष्ण यद्राजान शृकोादरः । 
यदा दुध्न्यस्प्शात्कोधान्न च ष्ये कुलक्षये ॥ ३१॥ 
महाराज युधिप्ठिर बोले- है कृष्ण | इस समयमें जो भीमसेनने क्रोध करके राजाके शिरमें 
पैर मारा, सो हमें अच्छा नहीं जान पडा, इस कुछनाशसे हम प्रसन्न नहीं हैं ॥ ६१ ॥ 
बिकृत्या निक्ृता नित्य घृतराष्ट्रखुतैवेयम। 
वहूनि परुषाण्युकत्वा चर्च प्रस्थापिता। सम ह ॥ ३२॥ 
घृतराष्टरके पुत्रोने हमारे सद्ब बहुत ही कृपट करके हमें सताया और अनेक कठोर वचन 
कहके हमें बनकी निकाला था॥ ३२१॥ 
मीभ्सेनस्य तदृदुःखम्नतीक हदि वतेते । 
इति संचिन्त्य वाष्णेय लयैतत्सलुपेक्षितस्‌ ॥ ३३॥ 


९९ 


दृष्णिनन्दन { वही महादुःख सीमसेनके हृदयमें भरा था। यही विचारकर हमने इस समय 


उनके इसकी उपेक्षा की है॥ ३३ ॥ 
७७ (म, भा. शल्य. ) 
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तस्पाडत्वाकृतप्रज्ञ छुप्ध कामवणशालुगम्‌ ! 

लगलों पाण्डवः छाम घर्मड्यमेंडपि वा ऋूते ॥ १४ ॥ 
अव इस छली, छोभी और कामबशीको धर्म अथवा अधमेसे मारकर पाण्डुपुत्र भीमसेन अपनी 
इच्छा पूरी करें ॥ १७ ॥ 

खसय उवाच ८ ६ 1 
इत्युक्ते धमराजेन वासुदेवोऽब्रदीदिदम्‌ । 

काम्र,्वस्त्ववामथात दे छकृच्छावयद झलाद्ू ह्‌। | 

सझ्ञय बीले- धमराजके ऐसे वचन सुन यदहुकुलभ्रेष्ठ श्रीकृष्ण बडे दु।खसे बोले, अब ऐसा ही 


क भ. ३६ / ५ 


ठीक है, इस समय दम सब लोगोंकी यही प्राथना है, कि आप भीमसेनपर कृपा कीजिये ॥ ३५९॥ 


इत्युक्तो वासुद्ेवेल भीमप्रियहितेषिणा । 

अन्दमादत तत्सवं यद्धापेन करम युधि ॥ ३६ ॥ 
सीमसेनक्ा प्रिय ओंर दट्याण चाहनेवाके श्रीकृष्णके रसे वचन सन, महाराज युधिष्टिने 
मीमने युद्धभूभिर्मे जो इछ किया था उस सबको अनुमोदन दिया ॥ ३६ ॥ 

भीमसेनोऽपि हत्वाजी तव पुत्रममर्षणः । 

अभिवाद्माग्नतः स्थित्वा संप्रहृष्टः कुताञ्जलिः ॥ ३७ ॥ ५ 
अनस्तर क्रोधी भीमसेन भी युद्धमें तुम्दारे पुत्र दुर्योधनकी सारकर बहुत प्रसन्न हुए ओर 
अपने बडे भाईको प्रणाम करके उनके आगे हाथ जोडकर खडे हो गये ॥ ३७॥ 

प्रोचाच सुमहातेजा घसराज॑ युधिछ्ठिरम्‌ | 

इषादुत्फुछनवनों जितक्काशी विद्यां पते ॥ ३६८ ॥ 
पृथ्वीपते | उस समय महातेजस्वी अपनी विजयसे प्रका्मान्‌, दर्षे प्रसन्न नयन भीमसेन 

धर्मराज युधिष्टिरकों बोले ॥ ३८ ॥ 


तवाद्य एथियी राजन्ध्षेमा निहलतकण्टका । 
तां प्रशाधि सहाराज स्वधर्भमनुपालयन ॥ ३९॥ 
है महाराज | आज यह प्रथ्वी आपके शत्ररूपी कंटकोंसे शून्य होकर सुखावह होकर, आपकी 
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हो गयी हैं। अब आप इसका राज्य कीजिये ओर अपने घर्मका पालन कीजिये ॥ ३९ ॥ 


यस्तु छतोस्य वैरस्य निक्रुत्या निक्रुविपियः। 
सोऽयं विनिहतः शेते पथिव्यां प्थिवीपते ॥ ४० ॥ 
पृथ्यीनाथ ! जिषको छक ओर कपट प्रिय था, जो इस वैशका मूर कपट कतां था, बह बैरका 
मूर छरी दुयोधन मारा जाकर पृथ्वीम सोता है ॥ ४० ॥ 


भध्याय ६०१ शब्यपर्व ४ 





दु/शासनप्रभ्ुतय। सर्वे ते चोग्नवादिन! । 

राधेयः शाकुनिश्चापि निहतास्तव शात्रवः ॥४१॥ 
कटर वचन्‌ कहनेवाले दुःशासन आदि धरतराषटपुत्र, शधापुत्र कर्णं ओर शद्धनि जदि समर 
आपके स्त्रु मरे गये ॥ ४१॥ 

सेयं रत्नसमाकी्णा मही सवनपर्वता । 

उपावृत्ता महाराज स्वाम्य निहतद्िषम्‌ ॥ ४२॥ 
महाराज ! अव यह रतस मरी, घन ओर पवतो सदित सव पृथ्वी आपको कत्रुदीन महाराज 
जानके आपके आधीन हैं ॥ ४२॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
गतं दैरस्य निधनं इतो राजा सयोधमः 
कृष्णरय मतथास्थाय ववजतय वसुन्धरा ॥ ४३॥ 
महाराज युधिष्ठिर बेे- हे महावीर ! वैर समाप्त हो गया, राजा दुर्योधन मारा गया, यह 
` सब काम श्रीकृष्णके मतरा स्वीकार करके हुआ, हमने यह एथ्वी जीती ॥ ४३॥ 
दिछष्टया गतर्त्वमानणथ मातु! कोपरय चो मयोः। 
दिष्टया जयसि दुधंषं दिष्टया राद्ुनि पातितः ॥ ४४ ॥ 
॥ इति श्रीमहामास्ते शस्यप्वणि पकोनषष्ठितमो.ऽध्याय ॥ ५२ ॥ ३०७५१ ॥ 
तुम प्रारव्धदीसे माता और क्रोधके ऋगसे उक्रग हो भये; हे दुष ! प्रारन्धदीे दुम्हारी 
विजय हुई और प्रारब्घहीसे तुमने अपने शत्रुकों मारा ॥ ४४ ॥ 
महाभ।रतके शब्यपर्व मं उदसठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९ ॥ ३०५१ ॥ 
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घृतराए उवाच 
इतं दुर्योधनं दष्टा मीमसेनेन संयुगे । 
पाण्डवाः खञ्मषाश्व किपदुवेत सञ्जयं 1 १॥ 
घृतराष्ट बोले- हे सञ्जय ! भीमपेनसे दुर्योधनकेो युद्धम मारय गया देख, पाण्डव जौर 
सृञ्ञयने क्या किया १ सो हमसे कहो ।॥ १॥ 
सञ्जय उवाच 
इतं दुर्योधन दष्टा नीभसेनेन संयुगे । 
सिरेनेव महाराज मत्तं ददगजं यने ॥ २॥ 
सञ्जथ बोरे- सष्टाराज ! जे धिहसे सरकर अतवाला जगरी हाथी पृथ्वीसं भिर जाता है, वैसे 
ही भीमसेनके हाथसे युद्धमें मारा हुआ दुर्गोधनको देखे ॥ २॥ 


४५६ मद्याभारते [ गदायुद्धपर 








प्रह्ृष्टमव दश्तच्न क्रष्णेन क्षह्‌ पाण्डवाः ` 

पथ्चालाः खञ्जयाैव लिते ऊ रनन्दमे ।॥ ३॥ 
श्रीकृष्ण सहित पाण्डव, पाश्वाल ओर चूञ्चय कुरुरन्दन दुर्योधनक्षे सरि जनिपर बहुत प्रसन्न 
हुवे ॥ ३॥ 

आविध्यन्लुत्तरीयाणि लिहनादांश्व नेदिरे । 

पेलानहबसमाविश्टानिर्थ सेहे पछुधरा ॥४॥ 
कोई अपना दुपट्टा घुमाने रूपा, कोई लिंहके सगान गजने रूगा। यह पृथ्वी आनन्द भरे 
हुए पाण्डव वीरोंका भार ने सह सकी ॥ ४ ॥ 


धर्ृष्यन्य व्याक्षिपन्त ज्याश्वाप्यन्ये सथाक्षिपत्‌। 
_„ दश्डुरन्ये मदाङ्कानन्ये जच्ुश दु छुभीः ध ॥ ९५॥ 
कोई धनुष टट्टारने लगा, कोई रोदा लगाने लगा, कोई बड़े बड़े शद्ठ बनाने लगे, कोड नगर 
गी बजाने लगे ॥५॥ 
चिछ्रीडुश्ष तथैवान्ये जहरुश दयाहिता। । 
अव्नवंश्वासकृद्दीरा भीमसेनमिदं वचः ॥ ६॥ 
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आपके शत्रु छूने लगे, कोई उछलने लगे और कोई हंसने रंगे । अनन्तर कितने ही बीर 
भीगसेनके पास आकर इस प्रकार फहने लगे \ ६ ॥ 

दुष्करं भवता कर्म रणेड्य सुमहत्कृतस्‌ | 

कौरवेन्द्र रणे दत्वा गदयातिकरूतश्चमम्‌ ॥ ७॥ 


कारवगाज दुयाधनन बहुत दिनतक गद्धुद्धम पारश्रम षया था, आज युद्धम उसका वध 
करके आपय बडा आर दुष्कर कम किया हैं ॥ ७ || 


इन्द्रेणेव हि वृत्रस्य वर्ध परससंयुगे । 

त्वया कूतलमन्यन्त शन्नोवेंधामिल जनाः ॥ ८ ॥ 
हम लोग इम कमंकों ऐसा समझते हैं, जेधे महासंग्रामर्म इन्द्रने इब्रासुरकी मारा था, तुमने 
किया हुआ यह झन्रुका वध उसके समान दी हैं ॥ ८ ॥ 

चरन्तं विविधान्सार्गान्मण्डलानि च स्वैरः । 

भधनाममं छर कोऽन्यो दल्याद्नव्रकोब्यत्‌ ॥ ९ 

अनेक मार्य चलते ओर सब तरहके मण्डलोर्भं धूर्ते हुए दस शूरवीर दुर्योधनदो भीमसेन 
सिधाय याद्‌ दूरा दभन मार्‌ सक्ता था १ ॥९॥ 


अध्याय ६० | ध्ट्यपवै ४५; 
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दैरस्य च गतः पाई त्वनिहान्धैः खदभेलम््‌ । 

अ पच््यमेतदन्येम सपादयितुनीदछम्‌ ॥ १०॥ 
आप वेरके पार हो गये, जो दूमर यस्त॒ इष्‌ है । पेखा अक्नक्य कमं दूसरा 
और कोई क्षत्रिय नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 

कुझ्रेणेव सत्तेन बीर संग्रानझ्रूधेनि । 

दुर्घोधनशिरों दिछया पादेन सुदित त्वया ॥ ११॥ 
हे वीर ! आपने प्रारण्धदीसे युद्धं मतवारे हाशरीके समान दुयोधिनके शिर्को पेरसे कुचल 
दिया \॥ ११॥ 

सिंहेन जदिषस्येव त्वा खंगरलद्खतम्‌ । 

दुःशासनरस्थ रुधिरं दिया पीतं स्वयानघ ॥ १२॥ 
हे पापरहित ! प्रारब्धहीसे आपने अद्भुत युद्ध करके दुःशासवका रुधिर इस प्रकार पिया, 
जैसे भेंकेकों मारकर सिंह रुधिर पीता है ॥ १६॥ 

ये विप्रकुषेत्राजान घ्मात्मान युधिष्ठिरण्‌ । 

सूरिं तेषां कतः पादो विष्ट्या ते स्वेन कर्मणा ॥ १३॥ 
जो धमासा राजा युधिष्ठिरो दुःख देते थे, आपने अपने विक्रमसे प्रारग्धहीसे उनके किरपर 
पेर रख दिया ॥ १३ ॥ 

अमिन्नाणामधिष्ठानाह्धादुदुर्णाघनरुथ च । 

भीम दिष्य एथिच्यां ते परथितं सुमहसः ॥ १४॥ 
भीम { शत्ुओपर प्रसव स्थापित करके ओर दुर्योधनको सारनेसे आपका महान्‌ यश्च पृथ्वीमे 
प्रारब्धे कैर मय ॥ १४॥ 

एवं बनं दते चञे राक्र नन्दन्ति बल्दिनः। 

लथा स्वां निहतानि वयं सस्दाम यारत ॥ १९ ॥ 
भारत | जसे वृत्रासुरके मारे जानेदे इन्द्रको प्रशवा बन्दीजननि निश्चय ही की थी. वेसे दी 
हम लोग शत्रुओं वध करनेवाले आपकी प्रशंसा करते हैं ॥ १५॥ 

दुर्घोधनवधे यानि रोलाणि हृषितानि नः । 

अष्यापि द िद्टुष्यन्ति वाति तद्धिद्धि खारत। 

इत्यज्चदन्मीषसेतं वािकास्वन्र संगताः ॥ शद॥ 
भारत | दुर्योधनके मरनेसे जो हम लोगोंके रोये खडे हुए दै, सो अबतक नदी वैरे है, यह 
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आप जान लोजिये । भोमसेनके पास वहां' एकत्र खडे हुए वे प्रशंसक वीर ऐसे वचन कह 
रहे थे ॥ १६ ॥ 


४०४ महामार्ते [ गद्ायुदधपर्ष 





लान्ह्ष्टान्पुरुषव्पाघान्पाश्वालान्पाण्डबैः सह। 

ज्रवत) सह तत्न प्रोवाच सघुसूदनः ॥ १७॥ 
मधुसदन ! श्रीकृष्ण उस प्रकार वहां बात करते हुए आनन्द प्रसन्न पुरुपसिंद पाश्वाक और 
पाण्डबोंसे बोले ॥ १७ ॥ 

न न्‍्यायप॑ निहत। शाज्ुभूयों हन्तुं जनाधिपाः । 

अधघकृद्वाणरिसिर्मामिनिदनों झोष सन्दधीः ॥ १८ ॥ 
राजाओं ! मरे हुए शत्रुक् पुनः मारना उचित नहीं । तुमने इस भूं दुर्भोधनकों बार बार 
फठोर वचनोंसि व्याकुल किया है ॥ १८ ॥ 

तदेवैषं हतः पापो यदैव निरपच्र पः। 

छुव्घ। पापसहायश्व सुहृदां शासनातिगई ॥ १९॥ 
यह पापी उसी समय मारा गया था, जिस समय इसने लज्ञा छोड दी थी, अब इस मू्खको 
कठोर वचन सुनानेतते क्या होगा ? इस लोभीके सब पापी ही सहायक थे, ये मित्रोंके वचन 
नहीं मानता था ॥ १९॥ 

घहुशो विदुरद्रोणकृपगाद्यसज्सेः । 

पाण्डुन्यः प्रोच्यमानो5पि पिहज्यमं्ं न दक्तवानू ॥२०॥ 
बिदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचाये, भीष्म और सृज्ञपोंके अनेक बार प्रार्थना करके समझाते भी 
इसने पाण्डवॉकी उनका पिताका राज्यपाग नहीं दिया ॥ २० ॥ 


नेष योग्योऽय मित्रं वा राच्चुवी पुरुषाधमः । 
किमनेनातिचुन्ेन वारिः काटसधमेणा ॥ २१॥ 
अब यह नराधम किसी योग्य नहीं है। यह किसीका मित्र वा शत्रु नहीं है। यह तो खखे 
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छाप्ठके समान पडा है, इसे कठोर वनच सुनाकर अधिक कष्ट देनेसे क्या होगा ? ॥ २१॥ 

रथेष्वारोहत क्षिप्रं गच्छामो वसुधाधिपाः । 

दिष्टया हनोऽय पापात्मा सासात्यक्ञातिवान्धवः ॥२२॥ 
अब आप सब राजालोग शीघ्र अपने रथोंपर बेठों, हम सब डेरोंको चलेंगे। यह पापात्मा 
प्रारव्धहीसे अपने आमात्य, जाति और भाई-मित्रों सह्दित मारा गया ॥ २२॥ 

इति श्युत्वा त्वधिक्षेपं करष्णाद्दुर्मोघनो दपः । 

© न~ क~ के 

अमषवचशमापन्न उदतिष्ठद्विशां पते ॥ २३ ॥ 
विशाम्पते ! श्रीकृष्णके ऐसे निन्‍्दायुक्त वचन सुन, राजा दुर्योधनको मदाक्रोंध आया और 
बह उठा ॥ २३ ॥ 


अध्याय ६० ] शस्यपर्वं ४५ 





रिफ्देश्छेनोपविष्टः स दोभ्यौ विष्टभ्य सेदिनीम्‌ । 
दष्ट श्रूसंकटां क्रत्वा वासुदेवे ल्य पातयत्‌ ॥ २४ ॥ 
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और प्ृथ्वीमं कुदनी देककर श्रोणीपर बैठ गया। फिर भेंहें टेही करके श्रीकृष्णी ओर 
देखा ॥ २४॥ 


अधोज्नतशरीरस्थ रूपसाखीन्ड पस्य तच्‌ । 

कुद्धस्याशशीविषस्येव च्छिन्नपुच्छस्य भारत ॥ २५ ॥ 
भारत ! उप्त समय राजाका आधा शरीर उठा हुआ था। राजा दुर्गोधनका रूप उस समय 
ऐसा दिखायी देता था, जंमे क्रोध भरे पूंछ कठे विपीले सांप ॥ २७ ॥ 


प्राणान्तकरणीं घोरां वदनाभविविन्तयन्‌ । 

दुयोधनो वासुदेवं वाग्िसग्राभिरार्दयत्‌ ॥ २६॥ 
उस समय दुयांधन अपने प्राणान्त करनेवाली भयंकर पीडाकी चिन्ता न करते हुए, बहुदेवपत्र 
भीकृप्णफी अपने बहुत कठोर वचनोंसे दुःख देते हुए बोले ॥ २६ ॥ 


फंसदासस्य दायाद न ते लज्ज़ास्त्यनेन वै, 
अधर्मेण गदायुद्धे यदह विनिपातितः ॥ २७॥ 
अरे, कसम दासके बेटे ! भ अधम॑से गदायुद्धे मारा गया ह, इष इत्यक कारण तुम्हें कुछ 
भी रज्ञा नदद होती ॥ २७॥ 
ऊरू भिन्धीति भीमस्य स्थति सिथ्या प्रयच्छता) 
किन विज्ञातमेतन्ते यदर्जनभयोचथाः ॥ २८ ॥ 
त्मने दी भीमेन मिथ्या याद्‌ दिला दी फ इसी जाये तोड । इष समय तुमने अर्जुनस 
जो कुछ कहा था, कया में वह नहीं जानता १ ॥ २८ ! 


घातयित्वा महीपाखान्द्धयुद्धान्सदसरराः 

जिदरुपायवह्ाभने ते कञ्जा नत चुणां ॥ २९ ॥ 
सरलतापूवक धर्मसे युद्ध करते हुए सहस्रों राजाओंकों तुमने बहुत कुटिल उपायोंसे अधर्मसे 
मरवा दया, इस कारण तुम्ह छज्जा नहीं आती ओर घृगा भी नहीं होती ॥ २९ ॥ 


अहन्यहनि शराणां कुर्वाणः छदनं महत्‌ । 

शखाण्डन पुरस्कृत्य चातितरते पितामह ॥ २० ॥ 
तादन शूरव(रका जो महान्‌ नाश्च कर रहै थे, उन पितामह भीष्मका तुमने शिरुण्डीकौं 
आगे करके वध कराया ॥ ३० ॥ 


७५६ महामारते [ गदायुद्ध पर्व 
अश्वत्थान्न। समामाने इत्या वामं खुदुर्ते । 
आचार्यो न्‍्यासितः शासक षद तन्न तटिनि सन्न ॥ ३१॥ 
अरे, दुबुद्धे | अश्वत्थामाके सदश चामके दाथीयं! मारकर बलवान युरुजीषे श्र नीचे रवा 
लिये, क्‍या वह में नहीं जानता? ॥ ३१॥ 


न 


स चानेन छशंसेन घृछयुज्ेव चीजे बान्‌ | 

पात्यमानस्त्वया रृष्टो न चैने त्वसवारयः ॥ ३१२ ॥ 
ओर इस दुष्ट धृश्बुम्नने वी4वान्‌ आचार्यकी उस स्थितिमें शर डाला; जिषे तुम देखते रहे, 
परंतु तुमन इसे नहीं गेका ॥ ३२ ॥ 

वधाध पाण्डुपुन्नस्थ याचितां राक्तिसेव च । 

घटोत्कचे व्यंसयथाः कृस्त्यत्तः पापद्रुन्तप्रः | ३३ ॥ 
क्या मेंने यह नहीं सुना कि पाण्डुपुत्र अजुनकों मारनेके लिये जो इन्द्रसे कर्णने शक्ति मांगी 
थी, वह तुमने घटोत्कचे उपर छुडवा दी ? तुम्हारे समान जगवर्में और कोन महापापी 
होगा? ॥ ३३ ॥ 


छिन्नवाहुः प्राथगतस्तवथा भूरिश्रया घली | 
त्वया निस्ष्टन हलः होनेग्रेन दरात्पना ॥ ३४७॥ 
हाथ कटे आमरण अनश्चरका व्रत लेकर बेठे हुए, बलवान भूरिश्रयाको उशी अस्था तुम्दारी 
सम्मतिसे दुरात्मा सात्यकीने मारा ॥ ३४ ॥ 
छुषोणओोत्तम कम कणैः पार्वजियीपया | 
हु ठयं सनेनाश्वसेनस्य पन्नगेन्द्रसुतस्य ये 1 ३५ ॥ 
अजुनकी जीतनेकी इच्छासे कर्ण उत्तम पराक्रम छर रहा था। नागराजपुत्र शश्वस्नेनणो तुमने 
विफल कर दिया ॥ ३५ ॥ 
पुनच्छ पातत चक्र व्यसनतः परासतः । 
पातितः समरे कणशछकत्ययोऽग्रणीरःणामर्‌ ॥ ३६ ॥ 
फिर कण्डे रथका पिया जघ बहदं गिर गया ओर वह उसे उठानेगें व्यग्र था, तब युद्धे 
उसे संकटसे व्याकुल और पराजित मावकर उस मनुष्णग्रणी कणेकों बरवा दिया ॥ १६ ॥ 
यदि मां चारि कणे च खीएणद्रोणी व संयगे। 
ऊुना प्रत्ियुध्णथा न ले स्थाहिजया श्रवस्‌ ॥ २७॥ 
यदि मेरे, कण, भीष्म ओर द्रोणाचायके साथ सरलतापूर्वक तुम धरममसे शुद्ध करने पाते, तो 
तुम्दारी कदापि विजय नहीं होती ॥ ३७ ॥ 
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व्वथा एनरनायेंण जिल्ममार्गण पार्थिया३ । 

स्वघकषमटति्ठल्लो वथं चान्ये च घातिताः ॥ ३८ ॥ 
परन्तु तम सहे अनार्ये छल कपट करके कुटिल मार्णसे स्वधमे पालन करनेवाले हम छोगोंका 
और दूसरे राजाओंका भी नष्ट करवाया ॥ ३८ ॥ 

वासुदेव उवाच 

इतरत्वभसि गान्धरे खश्नाद्‌खुतवान्धवः । 

सगणः सखुहचैष पापशागेमलुछ्ठित! ॥ ३९॥ 
श्रीकृष्ण बोले-हे दुशात्मा गान्थारीपृत्र अवर तू भाई, पुत्र, वान्थव, सेना जौर मित्रोंके सहित 
पाप माभेपर चरते चरते सर गया ॥ ३९ ॥ 

तवेव दुष्कुवै्वीरौ गीष्छद्रोणौ निपातित्तौ। 

कणेख निहतः खसंख्ये तब शीलालुक्तकः ॥ ४० ॥ 
तेरे ही दुष्ट कमोसे वीर भीष्म और द्रोणाचाये मारे गये, तेरे स्वभावका अनुसरण करनेवाला 
कण भी सुद्धमें मारा गया ॥ ४० ॥ 

शाउघलानों सथा खूढ पिच्यसंदं न दित्ससि । 

पाण्डवेश्य) स्वराज्याथे लोमाचउछकुनिनिश्चयात्‌. ॥ ४१॥ 
ओरे मूर्ख ! हमने बार वार पाण्डबोंकी उनकी पैठुक सम्पत्ति और आधा राज्य मांगा, पर 
तुमने शक्रानिकी सलाह मानकर और लोभके कारण नहीं दिया ॥ ४१ ॥ 

विषं ते भीससेनाय दत्त सर्वे च पाण्डवाः । 

प्रदीपिता जतुणहे माजा सह खुदुषेते ॥ ४२॥ 
ओरे दुबुद्धे | तुमने मीमसेनकी विष दिया, माताके सहित सब पाण्डवोंकी लाक्षागहमें जला 
डालनेका प्रयल किया ॥ ४५॥ 

सभां याज्ञसेनी च छटा दयूते रजस्वलः | 

' तदैव दावद्दुात्सन्वध्यस्त्वं निरपत्रपः ॥ ४३॥ 

निलेज्ज ! दुशत्मन्‌ ! जुबेके समय भरी सशामें रजस्थला द्रौपदीकों तुम छोगोंने खींचकर 
लाया, उसी समय तुम बधके लिये योग्य हो गये थे ॥ ४३ ॥ 

अनक्षज्ञ च धल्लेज्ञ सौचलेनाक्षवेदिना । 

निक्रुत्या यत्पराज्ञेषीस्तस्नादक्ति इतो रणे ॥ ४४ ॥ 
जुबा न जाननेवाले महात्मा धर्मज्ञ युधिष्ठिरकी, जुवा जाननेवाले सुबलपुत्र शकुनिने छसे 
पराजित किया था, इसी पापके लिये तुम इस प्रकार युद्धमें मारा गया है॥ ४७ ॥ 

८८ ( म. भा. राल्य. } 


+. महाभास्वे [ गदायुद्धपर्व 


जयद्थेन पापेन यत्कृष्णा छेशिता बने । 

चातिषु गयां लेपु तृणविन्दोरथाश्रमे ॥ ४७॥ 
जिस समय तृणयिन्दु सुनिके आशम रहते हुये पाण्डव अष्टको गवे ये, तव पापी 
जयद्रथने बनमें द्रोपदीकों जो कुश दिया था ॥ ४० | 

अभिमनन्‍्युश्व यदाल एको बहुलिराहवे। 

त्वदोषैर्निंहतः चाप तस्प्रादस्ि दते रणे ॥ ४६] 
है पापी ! तुम्दरि दी दोषक्रि कारण अनेक वीते मिलकर अकेले बालक अभिमन्यो युद्धम 
सारा। इसी लिये तुम इस प्रकार युद्धमें मारा यया है ॥ ४६ ॥ 

डुयोंघव उबाच 

अधीतं विधिवदत्तं घूः प्रशासर्ता ससागरा। 

सूचि स्थितम्िन्नाणां को चु स्वन्ततरी मया ॥ ४७॥ 
दुयाधन बोले- है कृष्ण { हमने विधिपू्ेक अध्ययन किया, दान दिये, समुद्र पर्यन्त प्रथ्वीका 
राज्य किया, शत्रुअकि शिरपर पर रखकर खडे रहें, हमारे सम्रान उत्तम अन्त किसका 
हुआ है ? ॥ ४७ ॥ 

यदिष्टं क्षञ्रवन्धूनां स्वधसेमलुपद्रयतास । 

दि निधन प्राप्त को लु स्वन्ततरों सथा ॥ ४८ ॥ 

मदात्मा अपने धमपर दृष्टि रखनेवलि क्षत्रिय वन्धु जिस योग्य प्रकार इच्छा करते हैं, उसी 
प्रकार यह सत्यु सुच प्राप्न दुई है, प्त सुञ्चस अच्छा अन्त अर किसका हुआ हूँ 2 ॥ ४८ ॥ 

देवादहं भानुषा भओोगा; प्राप्ता अछुलला छपे। । 

एऐश्वथ चीत्तम् प्राते को तु स्वच्ततरों सथा ॥ ४९॥ 
जिन मोर्गाको दूसरे राजा नहीं मोम सकते, जो उनके ण्वि दुर्लभ हैं, ऐसे देवताओंके 
योग्य मानव भोग हसने प्राप्न सरके सोगे, मने उत्तम देश्ये प्राप्त किया, फिर हमसे अच्छा 
अन्त और किसका छुआ हैं ? ॥ ४९ ॥ 

सखुहत्सानुवन्धश्व रच गन्ताहमच्युत । 

यूथ विहदतसंकलपा। शोचनलो चलेय्रिष्यथ ॥ ५० ॥ 
अच्युत { अव हम्‌ अपने भित्र ओर भाइयों सहित स्यगम जार्भेरे, तुम सेस अपने सव सङ्करप 
नष्ट होकर भोकसे व्याङ्ल होकर जगते रोगे ॥ ५० ॥ 

खजं उवाच 

अस्य वाक्यस्य निधने छरुूराजस्य रतं । 

अपतत्दछ्ुलहट्यं पुष्फाणा पुण्यगाहन्धनास्‌ ॥ ५१ ॥ 
सज्ञय चख~ भारत | इस वचनके परे होते ही बुद्धियानू कुछराज दुर्योधनके ऊपर पवित्र 
झुगगान्धि भरे फूलोंकी बडी वषों होने लगी ॥ ५१ ॥ 


अंध्याय दै० ] शब्यपव ६ 





अवादयन्त गन्धकं जगुथाण्छरसां गणाः । 

सिद्धाश्व सुछुचुवाच! साधु साथ्विति भारत ॥ ५२॥ 
भारत ! मन्ध मनोहर वाजे बजाने लगे, अप्सशणूँ उनका यज्ञ गाने र्भी, सिद्ध दुर्योधनको 
धस्य धत्य कहने रगे ॥ ५२॥ 

ववौ च खरभिर्वाथुः पुण्यगन्धो खडः सखः । 

वयराजताघलं चैव नमो वैड्थर्सनिमस्‌ ॥ ५३ ॥ 
उत्तम सुगन्थि मरी मनोहर, खदु ओर सुखकर वायु चलने लगी, आकाश निर्मल बेहू्य 
मणिके समान दीखने लमा; ओर दिशा भी निमेरू हो गयीं ॥ ५३ ॥ 


अत्यद्खुतानि ते इृष्ठा कासुदेवपुरोगसाः । 

दुर्योधनस्य पूजां च दद्रा व्रीडाञुपागस्न् ॥ ५२ ॥ 
इन अद्धूत क्षकुनोंकी ओर दुर्याधनकी यह पूजा देख, श्रीकृष्णादिक सब लज्जित हो 
गये ॥ ५४ ॥ 

हतांश्वाघमतः शुत्वा शोकाताः शुझ्यचुहिं ते । 

भीमं द्रोणं तथा कण शरूरिश्रयखसमेव च ॥ ५५ ॥ 
मीपय, द्रोणाचाये, कणं ओर भूरिधवाको अधरम मारा हज सुन सव लोम सोके व्याकुल 
होकर दुःख करने लगे ॥ ५५. ॥ 

तांसतु चिन्तापरान्दट्टा पाण्डवान्दीनचेतसः । 

प्रोवाचेदं चचः कूष्णों सेघलुन्दुमिनिस्वनः ॥ ५६ ॥ 
पाण्डर्वोको दौन चित्त ओर चिन्ता प्रते देखकर श्रीकृष्ण मेघ और नमाड़ेंके समान गम्भीर 
शब्दसे इस प्रकार बोले- ॥ ५६ ॥ 


नैष राक्योऽतिरीघ्राख्स्ते च स्वै सदारथाः । 
ऋजुयुद्धेन विक्षान्ता हन्तुं युष्णामिराहवे ॥ ५७ ॥ 
और केवल सरलतापूर्ण धर्मयुद्धसे आप लोग भीष्मादिक महारथी पराक्रमी वीरोदो बुद्धमे 
नहीं मार सकते थे ॥ ५७॥ 
उपाया विहिता छोेते मथा तस्म्ान्नराधिपा। । 
अन्यथा पण्डवेयानां लायधिषयल्लयः कचित्‌ ॥ ५८ ॥ 
इस शीघ्र शख्र चलानेवाले दुर्योधनकों कोई जीत नहीं सकता था | हे राजाओं | इस लिए 
मैंने इन उपायोंके योजना की थी, अन्यथा कदापि पाण्डबोंकी जय नहीं होती ॥ ५८ ॥ 
नै 
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ते हि सर्चे महात्मानअत्वारोड्तिस्था छुवे | 

न शक्या घमेतो दन्तं लोक्पाखरपि स्वयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भीष्म, द्रोणाचार्य, कण और भूरिश्रवा ये चारों पृथ्वीपर अति रथी और महात्मा करके 
प्रख्यात थे, इनको धर्मगुद्ध करके साक्षात्‌ लोकपाल भी नहीं मार सकते थे ॥ ५९ ॥ 

तथेवाय गदापाणिधातराष्टी गतक्ुसः । 

न छाक्यों धमतों हन्तुँ कालेनापीह दण्डिना „ .॥ ६०॥ 
और इस परिश्रमशहित गदाधारी ध्तराषटपुत्र दुर्योधनको भी धमवुद्रभं साक्षात्‌ दण्डधार 
यमराज थी नहीं मार सकते थे ॥ ५० ॥ 

नच चो हृदि कर्नच्य॑ यद्यं घातितों छूपः । 

मिथ्यावध्यास्तथोपायैयेहयः छचवोऽधिक्छाः ॥ ६१ 1 
इस प्रकार जो यहं राजा मारा जया है, इसेे लिये आप लोग इसछा अपने मनमें कुछ 
विचार न कीजिये । अनेक आधि वलवान्‌ शत्रु मानाविध उपायों और कपट नीतिसे मारने 
याग्य हांते हैं ॥ ६१ ॥ 

पूर्वेरलुगलों मार्गों देवेरसुरघातिलिः । 

डद्भि्वालुगत३ पन्‍्था। स सर्वेरलुगरूयते \। ६२ ॥ 

पहिले देत्यनाशछ देवताओंने इस माथा अनुसरण किण ह । जि मार्मसे महात्मा लोग 
चले हैं उसीसे सच लोग चस्ते द ॥ ६२॥ 

कृलकुत्याः सम साथाहे निवास रोचयामह्दे । 

खान्वनागरथाः खच विश्रमामो नराधिषवाः । ६३॥ 
अच हम रष कृतकृत्य हो गये, सन्ध्या दौ सई विश्राम करनेदी इच्छा होती ६ । राजाओं ! 
अच्‌ सवं समं सच पाड, हाथा आर्‌ रथं सित इरस्मि चरे आर विश्राम र्र्‌ ॥६२॥ 

चालछुढेचबच; श्रुत्वा तदानीं पाण्डवै) सह । 

पाशच्वाद्या रुशसहृष्ाा वेनदु। ।[सहसघवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्रीकृष्णंके ऐसे वचन सुन पाण्डवों सहित सब पाश्वाल बहुत प्रसन्न होकर, पिह समूहके 
समान जजेने छगे ॥ ६४७ ॥ 

लत: प्राध्चापयण्शडुगन्पाश्वजन्य च शाधव: । 

छृष्टा दु्याधन दष्टा निदतं पुरुषर्षभाः ॥ ६५ ॥ 

॥ इति श्रीबहाभारते शल्यपर्वणि षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ ३११६ ॥ 
फिर श्रीक्धप्णने पाश्चजन्य शह्न बजाया । अन्तर श्रीकृष्ण और सब वीर दुर्योधनको मारा 
हुआ देखकर बहुत असन्न हुए और अपने अपने श्र बजाने छूगे ॥ ६७ ॥ 
॥ मद्दाज्ारतक शब्यपंचम साठवां अध्याय लमाप्त ॥ ६९० ॥ २११६ ॥ 
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संजय उद्ाप्ध 

ततस्ते प्रशयु) सर्च निवासाथ महीक्षितः । 

शद्धुतन्प्रध्पमापयन्तों ये हुष्टा। परिघवाहवः ॥१॥ 
सञ्चय वोरे- राजन्‌ ! अनन्तर परिघके समान हाथवाले सब राजाओंने अपने अपने शहू 
बजाए और असन्न होकर अपने डेरोंकों विश्राप्त करनेके लिये चंढे ॥ १॥ 

पाण्डवान्गछछतश्वापि शिविर तो विजा पतले । 

महेष्यालोड्न्वयात्पश्ायुयुत्छु: सात्यक्षिस्तथा ॥ २॥ 
प्रजापते ! हमारे शिविर्की ओर जाते हुए उस पाण्डवोक्ते पीडे सहा धलुषधारी धुयुत्सु, 
सात्यकि ॥ २॥ 

धृखदुश्रः शिखण्डी च द्रौपदेयाश्च सर्बैखाः । 

सर्वे चान्ये सदेष्ासा ययुः स्वदिषिरण्युन ॥ ३॥ 
सेनापति धृष्टधुस्न, क्षिखण्डी ओर द्रौपदी पाचों पुत्र ओरं अन्य सत भहाधलुपधारी बीर 
भी उन शिविरं सये ॥ ३॥ 

ततस्ते भाविरान्पा्थ दतात्वि्टकं दतेन्यरस्‌ । 

दुर्धोधनस्थ शिबिरं रङखब्द्धिष्छते जनते „ ,._॥४॥. 
अनन्तर सव कुन्तीपुत्र पाण्डवोने जिका स्वामी सारा गया ओर दशेकोके चरे जारेषर सूना 
होनेवाले रंगमण्डपके समान शेभाहीन दुर्योधन क्षिविरमं प्रचेश्च किया ॥ २ ॥ 

गलोत्सव पुरसिद हृतनागसिव हृदम । 

स्रीवषबरसायिए्ठ बृद्धामात्मेरधिछितम्‌ ॥५॥ 
ठस समय उन छेरोंमें विशेष करके स्त्रियां, नपुंसक और बूढ़े मन्त्रियोकि सिवाय और कोई 
न था। उस इरी ओषा ऐसी दीखतो थी जेंसे उत्सव रहित भूमि और हाथी रहित 
तलावकोी ॥ ५ ॥ 

तजत्जैलान्पयुपातिछन्दुर्यों घनपुरः खरा । 

कृताझलिपुदा राजन्काषायसलिनास्वरा। ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! तब दुर्योधनके आगे चलनेवाले सब सेत्रक मेले ओर ग्रेरके कपड़े पहनकर हाथ 
जोड़े हुए पाण्डवोके आगे आ खड़े हुए ॥ ६॥ 

शिविरं समदुप्राप्य छुरूराजस्य पाण्डवाः । 

अवतेरमहाराज रथेभ्यो रधखत्तषाः ॥ ७॥ 
महाराज ! इरुराजनने देम पह चरूर पाण्डव जादि मकरी अपने अपने रथस उतरे ॥ ७॥ 
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तदो गाण्डीवधन्वानमण्यभाषत केशव! | 
[द क 9 क क ध 
स्थितः प्रियहिते नित्यमतीय भरतपषलन ॥८॥ 
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भरतपम | अनन्तर अजुनका सदा प्रिय और कल्याण चाहनेवाले श्रीकृष्ण गाण्डीवधारी अजुनसे 
बोले ॥ ८ ॥ 


अवरोपय गाण्डीवपक्षय्यौः च सहेषुी । 

अधाहमवरशोेध्यामि पग्चाद्वरतसत्तम ॥९॥ 
भरतसत्तम ! तुम स्वयं बहुत शीघ्र अपना गाण्डीव घनुष और दोंनो वाणि भरं अक्षय 
तृणीर लेकर रथसे उतर जाओ | तब में पीछे रथसे उतरूंगा ॥ ९॥ 

स्वर्य चैवाचरोह त्वभेतच्छेयस्तवानघ | 

तचाकरोच्तथा वीरः पाण्डुपुत्रो धन॑जयः ॥ १०॥ 
हे पापरहित ! तुम स्वयं उवर जाओ, तस्हारा इसदीमे करपाण दै । भ्रीकृष्णके वचन सुन 
वीर पाण्डुपुत्र अर्जुने वैसा दी किया ॥ १०॥ 

अथ पञ्ात्ततः कृष्णो रदभीनुत्सृल्य वाजिनाम्‌ । 

अवारोहत मेधावी रथाद्वाण्डीवधन्व न: ॥ ११॥ 
अनन्तर वुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण भी घोडेकी लगाम छोडकर गाण्डीवधारी अजुनके रथसे स्वयं 
उतर पंडे ॥ ११ ॥ 

अथावतीर्णे भूतानामीग्वरे सुमहात्मनि । 

कृपिरन्तदैधे दिव्यो ध्वजो गाण्डीवधन्वनः ॥ १२॥ 
जगत्‌ स्वामी महात्मा श्रीकृष्णके उतरते ही गाण्डीवधारी अज्ञैवका ध्वजस्वरूप दिव्य कपि रथस 
अन्तद्धोद हो गया ॥ १२१॥ 

स॒ दग्धो द्रोणकर्णाभ्यां दिवयैरश्चैर्महारथः। 

अथ दीप्रोऽच्रिना द्याद्यु प्रजज्वाल महीपते ॥ १३॥ 
महीपते ! अनन्तर वह महारथ, जो पहले दी द्रोण ओर कर्णक दिव्य अल्नेसि दग्धप्राय हआ 
था, शाप्र ही बिना लगाये अग्नेत्ते आप ही आप जल उठा ॥ १३॥ 

सोपासज्ञ। सरद्मिश्य साम्वः सथुगबन्घुरः । 
. भस्मी ष्ूतोऽपतद्‌ भ्वूमौ रथो गाष्डीवघन्वनः ॥ १४॥ 
थोडे टी समयम आसन, रमास, षोडे, धूर ओर पियो के समेत गाण्डीवधारीका वह रथ 
सस्म होकर पृथ्वीम भिर पडा ॥ १४॥ 
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ते तथा भस्मचत तु दृष्ठी पाण्डुखुला। भा । 


अभवन्विस्मिता राजन्जुनश्रेद्सब्रबीत्‌ ॥ १५ ॥ 
करनाञ्जलिः सप्रणयं प्रणिपत्थामियाद्य च | 
गोविन्द कस्माउइगवन्नणे दग्धोष्यमश्निना ॥ १६॥ 


प्रभो ! राजन्‌ ! अजुनके उस रथको भस्म हुआ देख सव पाण्डुपुत्र आश्रय करने लगे । 
अनन्तर हाथ जोडकर और चरणोंमें प्रणाम करके प्रेमसे अजुन श्रीक्षष्णले बोले- हे भगवन्‌ ! 
है गोविन्द ! यह रथ अग्निते क्‍यों जरू गया ॥ १७-१६ ॥ 

किमेतन्महदाश्यथेम्रमवद्यदनन्दम । 

नल ज्राहे सहाबाहों आलव्य यांदे न्यस्य ॥ १७॥ 
हे यदुनन्दन ! हे मद्ाबाहो | यह कया महान्‌ आशय हुआ ? यदि आप हमें सुनाने योग्य 
समझें तो मुझसे कहिये ? ॥ १७ ॥ 
घासुंदेव उचाच 

असर वहुविधेदग्धः पूर्वमेवायलसङैन । 

सदधिछितत्वात्समरे न विश्ञीणः परंतप ॥ १८ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले - है परंतप अजुन ! यह रथ नाना प्रकारके अस्ति पिरे ही जरु चुक्रा था, 
परन्तु में बेठा था, इसलिये समरमें भस्म होकर गिर न सका ॥ (८॥ 

हदानी तु विशीणोडय दग्धो ब्रह्याखनेजसा । 

मया विसुक्तः कौन्तेय त्वय्यद्य क्रुतकर्मणि ॥ १९॥ 
है कुन्तीपुत्र ! अव आज तुम्हारा सब काम पूर्ण हो चुका, इमालिये मते मी दमे छोड दिया; 
इसलिये पहिले ही बद्मास्रफे तेजते दुग्ध हुआ यह रथ अब भस्म होकर गिर पडा ॥ १९॥ 

सञ्जय उवाच 

हईषदुत्स्मयमानच् भगवान्केरवोऽरिदहिः । 

परिष्वज्य च राजानं युधिष्ठिरम माषत ॥ २०॥ 
संजय बोले- अनन्तर शनुनाशन भगवान्‌ श्रीकृष्ण चिद्‌ ई॑सकर ओर महाराज युधिष्ठिरको 
आ्हिंगन देकर इस प्रकार वोरे ॥ २०॥ 

दिष्टया जयदि कौन्तेय दिष्टया ते रज्रवो जिताः । 

दिष्टया गाण्डीवधन्दा च भीमसेनश पाण्डयः ।॥ २१ 
हे इन्तीपुत्र ! प्रारब्धहीसे आपकी विजय त गई है और प्रारव्यहीसे आपका त्र परास्त हो 
गया, प्रारन्धदीसे गाण्डीवधारी अजुन, पण्डुएत्र भीमसेन्‌ ॥ २१! 


४६६४ महासारसे [ पध्ायुद्धपर्व 


^~ ~^ ~~ + 








त्वं चादि इश्ली राजल्णाद्रीपु्मौः = पाण्डवौ । 

दुक्त दीरश्चयादस्यत्दव्ासाल्ञिददषद्धयः 

श्षिपयुटश्छालानि छर द्धाफणि दरतः + २९॥ 
राजबू | आप, याद्रीपुत्र पाण्डकुमार नकुद और सहदेव ये सबके सब हंस घोर वीर क्षय 
करनेवाले संग्राम्से कुशलपूवेक बचे ओर आपके शत्रु मारे गये | भारत ! अब आगे आपको 
जो कुछ समयानुसार ररता हो सो शीघ्रवासे कीजिये ॥ २२ ॥ 

उपचातसझुपष्ठठर्थ सह याप्डीवधन्चना । 
आनीय सघुपके का यत्पुरा त्वमवोचथाः ॥ २३॥ 
स्यि मधुप अर्थित करके पिते समय गाण्डीवधारी अज्ञुनके साथ जब यँ उपदुव्यमे 
आया था, तव आपने जो हमसे कहा था ॥ २३ ॥ 

एष भ्रातः खसा चेच चल पूरण धनञ्जयः ! 

रक्षितव्यों सहावाहो सवोस्वापत्स्विति प्रलो। 

तकं चच बत्रवाणरुण लथत्थ॑जाहसलत्रजस्‌ ॥ २४ ॥ 
आीक्धप्ण ! यह अजुन आपका साई और मित्र है, महावाहों ! प्रभो | आप सब आपत्तियोंमें 
इसकी रक्षा कीजियेगा। आपने जब ऐसा कहा तब “ ऐसा ही होगा? कहकर भने भी आपके 
वचनं स्वीकार क्षयि ये ॥ २४ \ 

ख सव्यसाची ग़ुप्तरते विजयी च नरेश्वर । 

च्रातृभिः खद राजेन्द्र खरः खत्य पराक्रमः 

झुक्ता वारक्षयादरभधात्सगबागाक्तो महणणात्‌ ॥ २५९ ॥ 
नरेश्वर ! राजेन्द्र | सो यह शूरवीर सत्यपराक्रमी सव्यसाची भाई अजुन अपने भादर्योके 
सद्दित इस वीरक्षय करनेवाले, रोमांचकारी घोर युद्धसे बचे ओर विजयी हुए हैं; हमने भी 
आपकी आज्ञालुसार ही इनकी रक्षा की ॥ २७ ॥ 

एवदुक्तस्तु छष्णेन धमराज युधिष्ठिरः 

हृथ्रासा सहाराज प्रत्युवाच जनादेंदस्‌ ॥ २६ ॥ 
है महागज ! श्रीक्षण्णके ऐसे बचने सुन धर्मशज युधिष्ठिरद्ते रोये रोयें प्रसन्न हो गये और 
वे भीकृष्णसे बोले ॥ २६ ॥ 

प्रशुक्त द्रोणकर्णास्याँ न्रह्माद्सरिमदैव । 

कस्त्थदन्थः सहेत्साक्षादायि यदी पुरदरः ॥ २७॥ 
है शत्रुनदन | द्रोणाचार्य ओर कणेके छोडे हुए ब्रह्माल्रको आपके सिवा दूसरा कौन सह्द 
पठा था ? साक्षात्‌ बजधारी इन्द्र भी उसका आघात नहीं सह सकेंगे ॥ २७॥ 


हे 
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क्भ्याय ६९ 1 शब्यपर्व धदेण 


'क-५८३०/०७- व ५७८७ 4५०१५७/०७५७/५७८५७७/०५५/७०/०७०-५०५५५०५५०००५०१०नीीन०ी९०८ नी नतीनीननी नरमी माननीय ५+१1:७०५०००५०१५५०५५८०५७०५०१५५१५००१५००५५०१५००५०० २०७२८ > ८१८ पनपम-पस्‍त ५५८५७ 3५3५३५५१०५७/१३७ ५७४ ५७५८३५५७/३७/०५५४०५७/५५४००५./०५७/००७०५८१५७/०५८५०७/०५//०७-५३५/०५७८४५५४/०५३/०५७/७७/०५५००३००६/०८ १८ काना+ 











क 


भवतस्तु प्रसदिय स॑म्रामे बहवो जिताः) 

मटहारणयतः पाथो यच नाश्टीत्पराङ्खुखः ॥ २८ ॥ 
जपरीकी कपास अनने युद्धम अनेक बीरोको परास्त किया है ओर कुन्तीकुमार अजुन 
उस घोर युद्धसे नहीं हटा ॥ २८ ॥ 

तयैच च महाबाहो प्थायबेहुलिलेया 

कमंणासलुसंतान लेजसख्थ गति! शुभा ॥ २९ ॥ 
महाबाहो ! आपहीकी कृपासे हमको अनेक प्रकारके कार्योमें सिद्धि प्राप्त हुई और हमें तेजकी 
उत्तम्‌ गति प्राप्न इर्‌ ॥ २९ ॥ 

उपप्लव्ये महर्षिम क्ृष्णद्वेपायनो5ब्रवीत्‌ । 

यतो धमेस्नतः कुष्ण यतः दष्णस्तता जयः ॥ ३० ॥ 
हमसे उपप्टव्य नगरमे पिरे दह मपि वेदव्यास सुनिने कहा था, कि जहां धर्म है वहां 
श्रीकृष्ण है और जहाँ श्रीकृष्ण हैँ वहीं विजय होगी ॥ ३० ॥ 

इत्येवमुक्ते ते वीरा। शिविर तब भारत । 

प्रवि्॒य परत्थपद्मन्त कोशरवत्वद्धिसंच घान्‌ ॥ ११ ॥ 
है भारत ! युधिष्ठटिरके हन सब बातोंकों सुन करके सब बीरोने आपके डेरोमें प्रवेश किया 
वहाँ उनके कोश ( खजाना ) रत्न आदि ऋषियोंके ढेर और भण्डार घरपर अधिकार कर 
लिया ॥ ३१ ॥ 

रजतं जातरूपं च अणीनथ च मौक्तिकान्‌ 

ूषणान्थथ सुखयानि करुबलान्यजिनानि च । 

दासीदासससंख्येय राज्योपक्रणानि च ॥ ३२॥ 
चांदी, सोना, मोती, मणि, उत्तम उत्तम आभूषण, कश्मीरी दुशाले, सुगचरम, असंरुष दासी 
दास और राज्यकी सब सामग्री उनको मिली ॥ १२॥ 

ते प्राप्य धनमक्षय्यं त्वदीयं सरतषेम्‌ । 

उदक्रोद्ान्यदेष्वासा नरेन्द्र विजितारथः ॥ ३३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! नरेन्द्र | उस आपके अक्षय घनको प्राप्त करके रात्रुषिजयी महाधडुधर पाण्डव 
बहुत प्रसन्न होकर जोरसे गज॑ने लगे ॥ १३ ॥ 

तेतु कीराः खमान्वस्य काहनाल्यवस्ुच्य च । 

अविष्टन्त जहुः खव पाण्डवा; सात्यकिस्तथा ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर ये सव वीर रथोसि उतरकर, अपने वाहनोंको छोडऊकर वहीं विश्रार ररते लगे । 
सब पाण्डब्‌ जीर सात्यकि थोडे समयत वहां पर वैे रदे ॥ ३४ ॥ 

५५९. ( म, भा. दद्य, ) 
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अथान्रवीव्महाराज वाखुदेदोी सहायशा] । 

अरमाधिगेद्लार्थाय चस्तव्यं स्टिनिराहदहिं ॥ ३५ ॥ 
महाराज | तब महायशस्वी वासुदेवसुत श्रीक्षप्ण बोले, हम लोगोकी अपने सद्धलद चये उरोसे 
साहर्‌ दी रहना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

त्युक्त्वा च ठै सर्वँ दाण्डवा; खात्यकिस्तथः । 

याद्ुदेवन खहेता सङ्कल्य स्युवां ू ॥ दद ॥ 
श्रीक्ृषष्णके वचन बहुत अच्छा काके सबने स्वीकार दिये ओर उव पाण्डव ओर्‌ सस्यक्रि 
श्रीकृप्णके साथ अपने मद्ूलके लिए छेरोंसे निझलक्कर बाहर चले गये ॥ १६ ॥ 

ते समासाच सरिते पुण्यालोघवर्ती द्ूप | 

न्थयसन्नथ ता राज्ि पाण्डचा हतदान्नवः ॥ ३७ ॥ 
है राजन्‌ ! जिनके शात्रु मारे गये है ऐसे पाण्डबोने उस रावम पुण्यप्रद जल्याली ओघवती 
नदीके ठटपर जाकर निवास किया ॥ ३७ ॥ 

तततः संप्रबधालाउुर्यादर्व नागसाहयमस । 

ख च प्रायाज्येनाह्यु वाद्खुदेवः प्रतापदान्‌ ! 

दाद सरथसारोप्य येतर राजास्विकासुतः ॥ श८॥। 
फिर पाण्डबोने यदुकुलभ्रे्ठ भ्रीकृष्णमों हस्तिनापुर भेजा । प्रतापी वसुदेवनन्दन श्रीक्षष्ण 
दारुक सारथीको साथ ठेकर जहां अम्विकापुत्र राजा इतराष्ट्र थे, वहाँ जानेके लिये स्वर्य 
भी रथपर वेठकर वेगसे चल दिये ॥ 8८ | 

तखूचु। संप्रयारयन्‍्ल शैन्यस्ुमीरवाहनस्‌ । 

प्रत्याश्वासय गान्धारी हतपुत्नों सक्ास्विनीस ॥ १९ ॥ 
जैन्य आर सुग्रीव वामक शीघ्र चलनेवाले घोड़े जिनके वाहन हैं, उन श्रीकृण्णछों जाते देख 
सब पाण्डवं उनसे बोले, आप ॒पुत्ररहित यक्षस्विनी भल्धारीको जाकर धीरज देकर 
समझाईये ॥ १९ ॥ 

स भरायात्पाण्डवैरू्तरतत्पुरं खात्वा चरः । 

आखससादथिषुः क्षिप्रं गान्धारीं निहतात्मजाम ॥ ४० | 

॥ इति भ्रीमदाभारते शल्यपर्चाणि एकपष्टितमोंउघ्यायः॥ ६१॥ ३१५६॥ 
पाण्डवोंके ऐसा कहनेपर सात्दतबंशश्रेष्ठ श्रीकृष्ण हस्तिनापुरकी चल दिये ओर जिनके पुत्र 
मारे गये हैं, उस गान्धारीके पास शीघ्र जा पहुंचा ॥ ४० ॥ 

1 महाभारतद्े शब्यपर्धम हुद्सटवा क्षन्याय ससात्त ॥ ६१५॥ २१०८६ ॥ 
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ज्ञनसेजय उवाच 
किम राजरादूलो धमराजो युधिष्ठिरः । 
गाल्धायाः प्रेषयाम वाद्धुदय परतपस्‌ ॥९॥ 
महाराज जनमेजय बोलि- है चाह्यणशरेष्ठ वैशम्पायन सुने ! धमराज युधिष्ठिरने शत्रुतापन 
श्रीकृष्णको गान्धारीद्धे पा क्यो भेजे १॥ १॥ 
यदा पुष गतः क्षणः सघा छौस्वान्प्रति । 
न चतं रब्यवात्का्भं तते युद्धसश्रदिदम्‌ ॥ २॥ 
श्रीकृष्ण इस युद्धसे पहिले ही एक बार शान्ति करानेके स्थि हस्तिनापुर कौरवोॐ पास गये 
थे, परन्तु उस समय वह उनकी इच्छा पणे नहीं हुई इसलिये यह युद्ध हुआ ॥ २॥ 
निहतेषु तु छोघेषु इते छुघोघने दथा। 
पूथिव्णां पाण्डवेयरुथ निःशसपत्ले कूने युधि ॥ ३॥ 
विशेषकर जब युद्धमें सब योद्धा सरि गये, दुर्योधन सी मारे भये, जगदे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरका 
कोशं त्रु न रहा ॥ १॥ 
चिद्रते शिविरे खल्ये घाते यटासि चोत्तपरे । 
के लुतत्कारण ब्रह्मन्धंनद कषणा गतः पुनः ॥ २॥ 
भाग जानेसे शत्रुओंके डेरे शल्य हो गये और पाण्डवॉकी उत्तम यश्ञ भी प्राप्त हो चूका; अक्षन्‌ ! 
तब फिर ऐसा कौनसा कारण है कि जिससे स्वयं श्रीकृष्ण पुनः हस्तिनापुर गये ? ॥ ४॥ 
न चेतत्कारणं त्रह्मन्नल्प वे प्रातिभाति मे । 
यज्ञागसदलेयात्मा स्वसमेव जनादेनः ॥ ५॥ 
बहन्‌ ! इसमे सुझे कोई अल्प कारण नहीं जान पडता, जिससे अमेयात्मा साक्षात्‌ जनादेनको 
ही जाना पडा ॥ ५ ॥ 
लन्त्वतो कै समाचक्ष्व सर्वेमध्वयुसत्तम । 
यचाच कारणं न्रहःन्फरार्थस्यास्य विनिथये ॥ ६॥ 
अध्वधरुसत्तम ! ब्रह्मन्‌ ! आप हमरे स्व वर्णन यथार्थ कीजिये, इस कार्यका जो निश्चित कारण 
हो सो भी आप हमसे कहिये ॥ ७॥ 
बैशंपायन उद्याच 
त्वचुक्तोड्यप्लुप्रश्नी यन्‍मा पृच्छसि पार्थिय । 
„ तत्तेऽहं संभवक्ष्याभि यथावद्धरत्षेम । ७॥ 
धीवेशषस्पायन सुनि बोले- हे भरतकुरुश्रेष्ठ महाराज | आपने जो प्रश्न किया, वह आपह्ीके 
योग्य है। अब आप मुझसे जो पूछ रहे हैं, हम उसका कारण यथावत्‌ कहते हैं, आप सुनिये ॥७॥ 
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दतं दुर्योधनं दद्रा मीमसेनेन संयुगे । 
व्युत्कस्य ससय राजन्धातराषट महावलंम्‌ ॥ ८ ॥ 
महाराज ! ध्रतराषटपत्र महावलान्‌ दुयोधनो भीमहेनने बुद्धये नियमका अतिक्रमण करके 
च 
मारा ६ ॥ «८ ॥ 


अन्थायेन इरत दृष्ठा गदायुद्धेन भारत । 

युधिष्ठिरे महाराज महृद्भयसथाविशत्‌ । ॥९॥ 
भारत ! महाराज ! ओर बह मदायुद्धमे अन्यायसे मारय सया है, यह सब देखकर युधिष्टिरको 
बहुत बडा भय उत्पन्न हुआ ॥ ९॥ 


चिन्तयानों महाभागां गान्धारी तपसान्विताम । 
घोरेण तपसा युक्तां चअेलोक्यमपि सा बहेत्‌ ॥ १०॥ 
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नों लोकोंकों भस्म कर सकती है ॥ १०॥ 

तस्य चिन्तयमानस्य बुद्धि! समभचत्तदा | 

गान्धायाः कोधदीक्षायाः पूर्व प्रशसन भवेत्‌ „ , ॥२१॥ 
ऐसी चिन्ता करते हुए युधिष्ठिके सनम, पटले क्रोधसे प्रदीप हुई मां धारीको शस्व कर देना 
आवद्यक है, ऐसा विचार आया ॥ ११॥ 

सा हि पुन्नवर्घ श्रुत्वा कुतमस्मासिरीहशस । 

सानसेनाञ्चिना कुद्धा भस्मसान्नः करिष्याति ॥ १२॥ 
बह जब सुनेगी कि उसके पुत्रकी पाण्डवोंने इस दरह छलतसे मारा है, तथ क्रोध करके अपने 
मनकी अपिते हमें भस्म कर देंगी ॥ १२ ॥ 

कथ दुःखलिदं तीत्र गान्धारी प्रसहिष्यति | 

आत्वा विनिहतं पुत्र छलेनाजिह्मघोधिनस ॥ १३॥ 
उसका पुत्र सरलतासे धर्मपूरक युद्ध करता था, परंतु छलसे मारा गया। यह सुनकर इस 
तीव्र दु।खकी गाँधारी केसे सह सकेगी ? ॥ १३ ॥ 

एवं विचिन्त्य बहुधा मथशोकसमान्वितः । 

वासुदेवसिद वाक्य धर्मराजोऽस्य साषत ॥ १४॥ 1 
ऐसा अनेक प्रकारसे विचार करते रते महाराज घुद्धि भय और शोकसे व्याकुछ हो गई, 
तथ बहुत शोच विचारकर धर्मराज युधिष्ठिर वस॒ुदेबपुत्र श्रीकृष्णसे वोले- ॥ १४ ॥ 





अध्याय दै ] ल्यपर्थ ४६९ 


ननन पल“ का ००७३ कनञ ५८५७८ ७५०८०००४५४०९५/०५७८०५-/+५७/०७:४७५५०७५/०९७/०७/०३७००९-/०००७/५३/०००५०१६३०४७८७/७८०७७०५०००३०)७००५७८०७९०७००७००३०५०५८०४०५न०७०- ५८) ४०-५००७८०००/१ न पननपल नरक टी पटरी कमी कनमजरनररी यी करन आट कक १७०१७९३०५%: 





तब प्रसादाह्वोविन्द राज्य निदह्तष्छण्टच्धम्‌ । 

अप्राप्यं सनसापीह प्राप्तमस्णाजिरच्युल ॥ १५॥ 
है भोविंद ! अच्युत ! आपकी कृपासे हमने यह निष्कृण्टक राज्य पाया, हम इस राज्यको 
मनसे भी नहीं पा सकते थे ॥ १५ ॥ 

प्रत्यक्ष मे महावाहो संग्रामे लोभह्षणे । ` 

विमदः सखुमदान्प्राप्तस्त्वया यादवनन्दन ॥ १६ ॥ 
हे महाबाहो { यादवनन्दन { आपने हमारे देखत देखते इछ रोमां चारी युद्धे इन सव 
शत्रुओंका नाश कर दिया ॥ १६ ॥ 
| त्वया देवासुरे युद्धे बधाथममरद्िषाम्‌ । 

यथा साद्य पुरा दत्त दता विवुधदिषः ॥ १७ ॥ 
पूवकालमें आपने देवासुर-संग्राममें देवहेषी दानवॉकों मारनेंके लिये देवताओंको सहायता 
देकर, देवशत्रु दानवोंका नाश किया था ॥ १७॥ 

साहा तथा महाबाहो दत्त मस्माकमच्युत । 

सारथ्येन च वाष्णेय जवता यद्श्रुना वय्‌ ॥ १८ ॥ 
महाबाहो ¡ अच्युत ! वाण्णेंव ! ऐसी ही हमें सहायता देकर, आपने सारथिका कार्य करके 
हमको बचाया है ॥ १८॥ 

यदि न हवे॑ अवेन्नाथ। फल्युनस्थ महारणे । 

कर्थ शक्‍यो रणे जेतुं सवेदेज घलाणेवः ॥ १९॥ 
आप यदि इम महायुद्धमें अज्ुनके सारथि और स्वामी न होते तो युद्धमें इस शत्रु सेनारूपी 
समुद्रपर विजय पाना केसे शक्ष्य होता ? ॥ १९ ॥ 

गदाप्रहारा विपुला) परिषैश्वापि ताडमस । 

शक्तिश्िम्चिण्डिपालेश तोमरे! सपस्श्वणे! ॥ १० ॥ 
आपने हमारे लिये गदाओंके विपुल आघात, परिधोंका ताइन, शक्ति, मिण्डिपाल, तोमर 
ओर एरसा आदि व्क समान आयुर्धोक्षी चोंटे सहन की ॥ २० ॥ 

वाचख पठणाः प्राप्तासत्थया झमस्मदितैजिणा | 

ताश ते सफलाः लवा हते दुर्धाधभेष्चयुत ॥ २१॥ 
हमारे हित चाहनेवाले आपको कठोर वचन भी सुनने पडे । अच्युत ! दुर्योधनके मारे जाने- 
पर सव आघात सफ़र इए ॥ २१ ॥ 
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गास्णायी हि सहावा कोधं वुध्यक्व साधव । 

खाहि नित्यं महासागा तपसोंग्रेण कर्शिता ॥ २२॥ 
महावाह माधव { आप्‌ शान्धारीके क्रोधको तो जान रीजिपे । साभिनी गान्धारी सदा 
घोर तप करती रहती हैं और वह अपने शरीरकों कुश कर रही हैं ॥ २२ ॥ 

पुञ्नपौच्रदर्ध आुत्वा छुर्च ना संप्रधक्ष्यति । 

तस्याः प्रसाद्व वीर प्राप्न अतं यस ॥ २६३ ॥ 
वे अपने पुत्र ओर पोतोंका वध इतरा सुन हं अवद्य हीं भस्म कर देंगी | वीर ! इसलिये 
उन्हें इस समय प्रसन्न करता, इमारी सम्मतिसे हमें उचित लगता है ॥ २३ ॥ 

कश्च तां क्रोधदीप्ताक्षी पतन्रच्यथलनकशितास । / 

दीक्षितु परुषः शाक्तरत्वाछूते पथषोत्तम ॥ २४ ॥ 
है पुरुषांतम | क्रोध लाल नेत्रवाढी ओर पुत्र शोकपे व्याकुल गान्धारीकी आपके सिवाय 
कान दूसरा मनुष्य देख सकता ६ १ ॥ २४॥ 


तप्र मरे गसन प्रां रोचते तकं माघव 

शान्धाया। क्राधदाप्ताणा। प्रजसायेखारदम ॥ २७ ॥| 
शत्रुदूमत माधव | इसलिये हमारी सम्मतिर्भे आता है कि आप क्रोधसे जलती हुईं गान्धारीको 
शान्त करनेके लिये वहां जाइये; यह सुल्ले उचित छगता है ॥ २७॥ 

त्व॑ हि करता विकतो च छोकानां प्रभवाप्ययः । 

हेतुकारणसंयुक्तेवाक्‍्य! कालसभीरिलेः ॥ २६ ॥ 
आप सब लोगोेंकि कतों ओर नाशक हैं, आप ही सबकी उत्पत्ति और ग्रलय हैं। इसलिये 
क्रोधभरी गान्धारीको शान्‍्त कीजिये! आप समयके अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
कारणेंसि भरे वचन सुनाझर ॥ २६ ॥ 


क्षिप्रभेव म्ह्मप्राज्ञ गानधारीं शनणिष्यसि | 

पितासद्श् सगवान्कृष्णएमज भविष्याति ॥ २७ ॥ 
है महाप्रज्ञ ¡ आप गान्धारीको अगद्रय शीघ्र ही ज्नान्त करेगे । हमारे पितामह भगवान्‌ व्यास 
भी वहीं होंगे ॥ २७॥ 

स्वेथा ते महावाहो गान्यायों। फोघनाशनशम । 

कतेव्य सात्वतश्रेष्ठ पाण्डवानां हिलेणिणा ॥ २८ ॥ 
महावाहों | सातवतश्रेष्ठ; आप सदा पाण्डवोंका कल्याण चाहते हैं, इसलिये आप सब 
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प्रकारसं जान्धाराका क्राध शानन्‍्त्र काजयबेगा ॥ २८ ॥ 
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धमेराजस्य क्च्नं अत्वा यह कुलोहूडः । 

आलन्त्य दारुक प्राह रथ) सज्यो विधीयलाश ॥ २९ ॥ 
धर्मराजके ऐसे बचन सुन, यदुकुलश्रेष्ट श्रीकृष्णने दरझुकइकी बुलाकर कहा कि हमारा रथ 
तैयार करो ॥ २९॥ 


फेशवरथ वच; शुत्या त्वरवाणोऽथ दासकः । 

न्यवेदयद्रथं सन्नं देशकाय सदाह्यसे । ३० ॥ 
दास्कने श्रीकृष्णे वचन सुन, शीघ ही रथ तैयार कर्के सहासा श्रीकृप्णसे रहा कि रथ 
सज्ञ है ॥ ३०॥ 

त रथं यादवभ्रे्टः खारू परंतपः 

जगा हास्तिनपुरं त्वरितः केश्यो दिखुः ॥ ३१॥ 
अनन्तर यदुकुरभ्रेष्ठ शत्रवाशन भगवान्‌ श्रीकृष्ण शीघ्र ही रथपर बेठकर हस्तिनापुरकी ओर 
चल दयं ॥ ३१॥ 

ततः परष्यान्भद्ाराज साधवो सगयाच्चथी । 

नागसाहयमासाद परविवेहा च कीयेवान्‌ ॥ २२॥ 
महाराज ! ओर थोडे दी समयं वीयश्षाली भगवान्‌ साधव रथपर चैटक्र हस्तिनापुर पहुंचे 
आर वहां पहुचकर उन्हांन नगरस प्रवेश या । ३२॥ 


प्रविदहय नगर वीरो रथधोषेण नादयन। 

वादतों घूतराष्ट्रण शोडवलाय रथोत्तमात्‌ * ॥1११॥ 
नगरमें प्रवेश करके वीर श्रीकृष्ण अपने रथके शब्दसे दिशाओंकी पूरित करने लगे । महाराज 
घतराष्टटकी उचके आगमनका समाचार दिया गया ओर वे अपने उत्तम रथसे उतरकर ॥३१॥ 


अभ्यगच्छद्दीनात्मा धुतराप्ट्रविवेशनम | 

पूर्व चामिगत ततन्न सोडपदइणहजिसचसम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मनमें दीनभाव न लाते हुए धृतराष्टके प्रासादमें गये । वहाँ उन्होंने पहिलेहीसे बेठे सुनिश्रेष् 
व्यास्रको देखा ॥ ३४ ॥ 


पादौ प्रपीडय कृष्णस्य राक्षआपि जवादेबः । 

अभ्ययादयद्व्ययो गान्धारीं चापि केशवः ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने वेदव्यास ओर राजक चरणॉमें प्रणाम करके अव्यग्र चित्तके श्रीकृष्णने 
गान्धारीको ग्रणाम किया ॥ ३५ ॥ 
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ततस्तु यादवभेषठो धृतराष्रूमधोन्वजः । 

पाणिणालस्व्य रान्ञः द स्वरं भरसुरोव ६ ॥ ३६॥ 
राजेन्द्र ! फिर यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण राजा धतरा्टरक्का हाथ पकड़कर ऊँचे स्वरसे बहुत समय- 
तक रोते रदे ॥ ३६ ॥ 

ख सुदूलिवोत्छङय वाष्पं एतेक ष्ट णुद्धवप्‌ । 

प्रक्षाल्य वारिणा नेत्रे आयस्य च यथाविधि | 

उवाच प्रश्चित वाद्य घुतराष्ट्रमरिदस। ॥ ३१७॥ 
उन्होंने दो क्षणतक शोकके आंख बहाटर जलसे आदे धोयी ओर विधिव आचमन 
किया । फिर शत्रुदमन श्रीकृष्ण धतराएसे सुबोग्य रीतिसे बीढे- ॥ ३१७ ॥ 

न तऽस्त्यविषि्त क्तिष्विद्‌ सून मद्यस्य मारत । 

कालस्य च यथा घृत्तं तत्त खुविदितं प्रो ॥ ३८ ॥ 
भारत ! समयके अनुसार जो कुछ हुआ और हो रहा है, वह सब आपसे अज्ञात नहीं है। 
प्रयो | आपको सबकुछ विदित ही है ॥ ३८ ॥ 

यदिद पाण्डवे! सर्वेस्तव चित्तालुरोधिलिः । 

कर्थं इुलक्षयो न स्यात्तथा क्षत्रस्य सारतं ॥ ३९ ॥ 
भारत ! सब पाण्डवोंने आपकी इच्छानुसार नित्य वर्तव किया है। उन्होंने हमारे कुछका 
और क्षत्रियोंका नाश किसी ही प्रकार न होंबे, ऐसा प्रयत्न किया ॥ ३९॥ 

भ्रातभिः समर्थ कूत्वा क्लान्तवार्धभेवत्खलः । 

चूतच्छरजितैः राक्तैवनवासोऽध्युपागतः ॥४०॥ 
धमीत्मा युधिष्ठिरे अपने सव भादयकि साथ संकेत करफे कष्ट सहन किये, शुद्ध भावके 
पाण्डबोंकी आपने कृपटपूक जुएमें जीतकर उनको वनवास दिया ॥ ४० ॥ 

अज्ञातवासचर्या च नानावेशसभाजतेः । 

अन्ये च वहवः छेशासत्वशक्तैरिद नित्यथदा ॥ ४१॥ 

वह भी उन्दने स्वीकार क्षिया, भिर एद यर्पैतक अनेक प्रकारके वेपो अपनेको छिपाकर 
विराट्‌ नगरमें अज्ञातवासका कष्ट सहन किया, इत्यादि और भी अनेक क्लेश पाण्डवेनि सदा 
समर्थ होनेपर भी असमथेके समान सह्दे ॥ ४१ ॥ 

खया च स्वयसागरुण युद्धकाल उपस्थिते । 

सर्वलोच्छस्य सांनिध्ये आमांसत्व पश्च याचितः ॥ ४२॥ 
आगे जव युद्ध होनेकी उपस्थित हो गया, तब स्वरं भते आकर शान्तिके लिये सब छोगोंकि 
सामने आपसे पांच गांव मांगे ॥ ४२॥ 
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स्वया कालोपखष्टेन को भतो नापव्जिताः। 

तवापराधान्दपते स क्षत्रं क्षं गतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
परन्तु आपने समयके फिरसे सोके वश्च होकर वे भी न दिये। राजन्‌ { आपदे अपराधे 
यह सब क्षत्रियर्वेश नष्ट हो गया ॥ ४३ ॥ 


भीष्मेण सोमदत्तेन बाहिकेन कृपेण च । 
द्रोणन च खपुत्नरेण विदुरेण च घधीमता। 
याचितरत्व शर्म नित्य न च लत्कूतवानासि ॥ ४४ ॥ 
भीष्म, सोमदत्त, बाहिक, कृणाचार्य, द्रोगाचार्य, अश्वत्थाना और बुद्धिमान्‌ बिदुरने भी 


नित्य आपसे शान्ति करनेंके लिये याचना की, परन्तु आपने उनके उस कार्यकों भी नहीं 
किया ॥ ४४ ॥ 


कालोपहतचित्तो हि सर्वों छुगयति भारत । 

यथा सूढो सवान्पूवसस्थिन्नर्थ सझुयते ॥ ४५ ॥ 
हे भारत ! आपका इम ङक भी दोष नहीं है, काठके प्रभावसे चित्त विभडनेसे सबकी 
बुद्धि ऐसी मोहित हो जाती है; पहले युद्धकी तेयारीके समय आपकी बुद्धि सम्भरान्त हो 
गयी थी ॥ ४५ ॥ 


कियलन्यत्काख्योगाद्धि दिष्टमेख पराथणम्‌ । 

सा च दोषं खदहाराज पाण्डवेषु निवेश्य ॥ ४६ ॥ 
इसमें कालयोगके सिवा ओर किसको दोष देवें ? प्रारब्धहीके अधीन सब है। है महाराज ! 
आप पाण्डवॉकी कुछ दोष न दीजिये ॥ ४६ ॥ 


अल्पोष्प्यतिऋणो नास्ति पाण्डलानां सहात्सनास। 
©. अ + 
घलेतों न्‍्यायतओब स्नेहतच्छ परंतप ॥ ४७॥ 


परन्तप ! क्योकि इष विषयमे महात्मा पाण्डर्बोका कुछ भी दोष नहीं है, अप धमे, न्याय 
आर स्नेहे विचार छीजिये ॥ ४७॥ 

एतत्सवे ठु विज्ञाख आत्पदोषकरतं फल्‌ । 

असूखां पाण्डुपुखेषु न यवान्कतुमदंति ॥ ४८ ॥ 
तो यह सब आपहीके किये दोषोंका फल है ऐसा आपको जाब पड़ेगा । आप पाण्डबोंको 
किसी प्रकार दोष यव दीजिये ॥ ४८ ॥ 


६० (म. मा. शाट्य, ) 
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कुल श॑रश्च पिण्डश्च यच पुत्नकृर्त फलम। 
गाल्पायौस्तव चैवाय पाण्डवेषु भरति ॥ ४९॥ 


क्योंकि आपछा कुछ और वंश पाण्डबोंसे ही चलनेवाला है। नाथ! आदकी ओर बान्धारीको 
पिण्ड देवाञ ओर पुत्रसे भिलनेवास एल, यह सव इछ पण्डवोपर दी जवठन्वित ह ॥४९॥ 


एतत्छवैमलुध्यात्वा अत्न व्यतिक्रमम्‌ । 
श्येन पाण्डवान्ध्याहि यतस्ते मरतपेल ॥ ५० || 
भरतर्पषभ ! इन सब वातोंका और अपने दोपोंक्ा स्मरण का्के, थाप पाण्डवॉपर क्वृपाइष्टि 
खकर, उनकी रक्षा कीजिये । हम आपको प्रणाम काते हैं ॥ ५० ॥ 


नासि च सहावा धर्मराजस्य था स्वयि। 
भक्ति भैरतरादैक स्नेदग्धापि स्वभावतः 
है महाबाही ! भरतशादूल | धमेराज युधिष्टिरकी आपके लिय 
प्रीति है, से यप जानते हैं ॥ ५१ ॥ 


एदच् कदनं छ्रुत्वा रचूणासपकारिणास्‌ । 
दृद्यतं इष दवाराव च चलमधिण्न्छान 1 ५२} 
सथ अषितमारी सत्रुभोका यह नाक करके भी ये रात दिन शोककी अप्रिमें जलते हैं; हमने 
उन्हें कभी भी शान्त नहीं देखा ॥ ५९ ॥ 


त्वां चैन नरशादूल गान्धारी च यशशस्विदीस | 

स छझोचन्सत्तश्रेष्ठ न शान्तिसधियच्छाति ५३ 
पुरुषसिंह ! भरतश्रेष्ठ) आपके और यशस्विनी गान्धारी लिये कोक करते 
शान्ति नहीं मिलती है ॥ ५३ ॥ 

हिया च परयाविष्यो यदन्त ताधिगच्छदि। 

पुृत्रशोकासिसंतप्त बुद्धिव्याकुलितेन्द्रियस ॥ ५४ ॥ 
आप पुत्रोंके शोकसे संतप्त हे रहे हैं, आपकी बुद्धि और इन्द्रियं शोकसे व्याकुल हैं। ऐसी 
स्थितिमें अत्यंत लज्जित होनेके कारण यहाराज स्वयं आपके पास नहीं आए ॥ ५७ ॥ 


एवस्युक्त्वा सदारा धृतरा यदूत्तमः । 

उखाच परमं वाक्त्वं गान्धारीं खोेकितापस्‌ ॥ ५५ ॥ 
महाराज ! यदुकुलभ्रेष्ठ श्रीकृष्ण घतराष्रको ऐसा कहकर शोकसे दुबल हो गई, गान्धारीसे यह 
उत्तम यचन बोले ॥ ५५ ॥| 


॥ ५९ ॥ 
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कैसी भक्ति और स्वाभाविक 


ए उनकी 
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ल्यु 

स्वष्छसप नास्ति रोखेऽस्दिन्नय स्तीपन्तिनी छसे ॥५६॥ 
हे सुबलयुत्री ! सतते ! म तषे ओ कहता ह सो सुनो । शरे ! इस समय पीडित जगते 
तुम्हारे समाच सौभाग्यवती स्री कोई नहीं है ॥ ५६४ 

जानामि च यथा राज्ञि छायः अव संदिधौ । 

घर्मोषेसहित याच्यस मथ्ोः पक्षणेहिंतम । 

उक्तवल्यांसि छल्याणि न च ते तनयेः श्रुतण््‌ ॥ ५६७ ॥ 
रानी ! तुम्हें याद होगा कि, तुमने हमारे आगे सभामें धर्म और अथंसे भरे दोनों ओरके 
करपाण करनेवाले बचने कहे; परन्दु कस्याणि ! तुम्हारे पुत्रोने नहीं माया ॥ ७७ ॥ 

दुर्योधनस्त्वया चोक्तो जयाथी परषं चचः । 

श्ुणु खूढ बचो सहां यतो घ्ेस्ततो जथः 1 ५८॥ 
युद्धको जाते समय भी तुमने विजयकी इच्छावाले दुर्योधनकोी कठोर बचन कहे कि, रे मूर्ख ! 
भेरा छुना सन रो, जहां धर्म है वहीं ही विजय होती है, परन्तु उने उनको भी नरी 
माना ॥ ५८ ॥ 

वदद शललुप्रा्चं तव वाक्य दपात्यज्ञे । 

एवं विदित्वा कल्याणि घा श्म शद्धे जनः कुथाः । 

पाण्डवानां विदवाशाय मा दे शुद्धिः दाचन ॥*९९ ॥ 
हे राजपुत्री | ठुम्हरे वे सब वचन आज सत्य हो गये, कल्याणि | इसलिये यह जानकर तुम 
अपने मनमें कुछ शोक न॑ परो । पहेले सव षणं विचारकर एण्डबॉके नाशछा विचार 
तुम मनसें भी कभी मत करो ॥ ५९ ॥ 


शत्ता चासि सहालागे एथियी सचरत्यशात्त। 

चकछ्ुषा कोधदीघप्ेन मिदेग्धु तपलो बलात्‌ ॥ ९० ॥ 
महाभागे | तुम अपनी तपस्याके बसे अपने क्रोध भरे नेत्रोंसे चर ओर अचर जगत तथा 
पृथ्वौको भर्म करनेकी शक्ति रखती हो ॥ ६० ॥ 

वासुदेववचः शुस्का गान्धारी वाक्यमत्रदीत्‌। 

एवसेतन्पहाबाहो यथर वदाशि केशव ॥ ६१॥ 
श्ीृष्णदे वचन्‌ सुन गान्धारी इष प्रकार बोली, हे महाबाहो कृष्ण ! तुम जैसा कहते हो, 
वह अच्छा ही है ॥ ६१ ॥ 


५६ 
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आधिभिदेद्यमानाथा सतिः संचिता मनर । 

था में व्यवस्थिता श्ुत्था तव वाक्यं जनार्दन ॥ ६२॥ 
शोकोंकी आगसे जलनेंके कारण मेरी बुद्धि विचलिद दो गई थी, परंतु जनादन ! इस समय 
आपके वचन सुनकर मेरी बुद्धि स्थिर हो य है ॥ ६२॥ 

राज्ञ्त्वन्धस्य चृद्धस्य हतपुत्रस्ण केशव । 

त्व॑ गति! सह लैवीरे! पाण्डवेद्रिपदां घर ॥ ६३ ॥ 
मनुष्योमें श्रेष्ठ केशव ! ये पुत्ररद्वित अन्धे और बूढ़े राजाकीं अब बीर पाण्डवोंदे साथ आप इनके 
आश्रयस्थान हैं ॥ ९३ ॥ 

एतावदुक्त्वा वचनं सुखं प्रच्छाद्य चाससा | 

पुञ्रशोकाभिसंतप्ता गान्थारी प्रदरोद ए ॥ ९४ ॥ 
ऐसा कहकर पुत्रोंके शोकसे पीडित आन्धारी कपंड़ेसे अपना यह ढककर फूट फूटकर रोने 
लगी ॥ ६४ ॥ 

लत एनां सहाबाहु! केशव! शोककर्शितास । 

हेतुकारणसंयुक्तैयाक्यैराश्थासयत्प्रसुः ॥ ६५ ॥ 
तव फिर शोकसे दुबवेल हुई गान्धारीकी महावाहु भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
कारणोंसे भरे वचनोंसे आश्रासित करने गे ॥ ६५ ॥ 

समाश्वास्य च गान्धारीं घृतराष्ट्ू च साधवः । 

द्रौणे संकल्पितं भावमन्वघुध्यत केदावः ॥ ६६॥। 
गान्धृ(रीं ओर धृतरा्टको सान्त्वना देनेके वाद उसी समय श्रीक्षप्णकी अश्वत्थामाकी प्रतिज्ञाका 
स्वरण जा गया ॥ ६६ ॥ 

ततस्त्वरितत उत्याय पादौ सूर प्रणस्य च। 

दवे पायनस्य राजेन्द्र ततः कौरवमन्रवीत्‌ ॥ ६७॥ 
राजेन्द्र ! तब बहुत शीघ्रतासे उठे और वेद्व्यासके चरणोंमें शिर झुकाकर प्रणाम करके 
कुरतंशी धतराए्की कहने लगे ॥ ६७ ॥ 

आएपूच्छे त्वां कुरूक्रेछ सा च शोके सनः कछृूथा। । 

द्रौणे! पापोष्सत्यमिप्रायस्तेनास्िमि सहसोत्थितः । 

पाण्डवानां बधे राजी वुद्धिस्तेन प्रदर्शिता ॥ ६८ ॥ 
है कुरुकुलश्रेष्ठ ! अब में आपसे जानेकी आज्ञा मांगता हूँ । आप किसी प्रकारका शोक मनम 
न कीजिये । द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने पापपूर्ण संकल्प किया है, इसालिये में एकाएक ऊठ गया 
हूँ। आज रात्रिको सोते समय अश्वत्थायाने पाण्डबोंकी मारनेका विचार किया है ॥ ६८ ॥ 
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एतच्छ्रुत्वा तु वचनं गन्धां सदितोऽत्रयीद्‌ । 

धृतर्टो महाबाहः केशवं केशिलदवस्‌ ॥ ६९ ॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन मान्धारौ सहित महाबाहु तरट्‌ केशिनाशन केशवसे शीघ्रतासे 
नाठे- ॥ ६९ ॥ 

रीर गणक मरावाहौ पाण्डदान्परिपाङय । 

भूयस्त्वया समेष्यालि क्षिप्रमेव जनार्दन । 

प्रायात्ततस्तु स्वरितो दारकेण खहाच्युल्ः ॥ ७० ॥ 
ह महावाहो ! जनार्दन ! अब तुम शीघ्र जाओ और पाण्डवॉकी रक्षा करो। हम तुमसे फिर 
शीघ्र ही मिलेंगे, फिर महाराजके वचन सुन श्रीकृष्ण दारुकके सहित वह॑से शीघ्र चरे 
गये ॥ ७० ॥ 

वासुदेवे गते.राजन्धृतराद्ं जनेश्वर । 

आध्वासयदसेयात्मा वदयासों छोकनमरकूतः ॥ ७१॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्णके जानेंके बाद अमेयात्मा विश्ववन् व्यात्त राजा घृतराष्ट्रको समझाते रहे ॥७१॥ 

वासुदेवोऽपि धत्मा छतकरत्यो जगाम दइ्‌। 

शिबिरं हास्तिनपुरादिद्युः पाण्डवान्द्रप ॥ ७२॥ 
नप ! धमोत्मा वसुदेवपुत्र कृष्ण भी कृतकृत्य होकर हस्तिनापुरसे चलकर पाण्डवोंको 
देखनेके लिये डेरॉमें पहुंचे ॥ ७२॥ 

आगम्य शिबिरं राचौ सोउम्थगच्छतल पाण्डवानस। 

तच तेभ्य; समाख्याय खदिनस्तैः समावि रात्‌ ॥ ७३ ॥ 

॥ हति श्रीमहाभारते श्चल्यपर्यणि द्विषष्ठितमो ऽध्यायः ॥ ६२ ॥ ॥ ३२२९ ॥ 
ओर शिविरे आकर रातमे वे पाण्डवेति मिले ओर उनसे प्रहन्तापूरयक सव समाचार कह 
सुनाये ओर उन्दी साथ सावधान होकर रहै ॥ ७३ ॥ 
॥ मद्दाभारतके शल्यपवेस चयासखवां अध्याय कमा ॥ ६२ ॥ ॥ ३२२९ ॥ 


६ &ॐ 8 
शरतराष्टर्‌ उवाच 
अधिष्ठितः पदा सर्धं जश्नखक्थो सदी गचः। 
शोदीरमानी पुत्रो से कानयमायत संजय ॥ १॥ . 
महाराज धतरा बोे- है सञ्जय ! जा टूटनेके कारण पृथ्वीम गिरा हुभा ओर सीमसेनने 
उसके शिरिपर पेर रखा था, तव अपने बलके अभिमानी हमारे पुत्रे कवा कहा १ ॥ १ ॥ 
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अत्य्थ कोपनो राजा जातवैरणख्य पाण्डुणु । 

वयटन परम प्राप्त क्िमाह परगाहणे ॥ २॥ 
वह हमारा पत्र सदासे अत्यंत क्रोधी और पाण्डवोका वैरी था, तव॒ भयंकर युद्धम इस 
भारी आपत्ति पडकर उसने दया कहा ? ॥ २॥ 

संजय उवाच 

श्रुणु रजन्प्वक्ष्यासि पथावृत्त वराधिप | 

रान्ना यदुक्त यग्रनं तस्सिन्ग्यसन आगत ॥ २॥ 
सज्ञय बोले-है महाराज | बराधिप | उस आपत्तिमें पड़कर टूटी जांषत्रले राजाने जो कहा 
सो सुनिये, सँ वह वृचान्त यथाथ कहता हू ॥३॥ 

अग्वद्धक््थों रूपों राजन्पांसुना सोड्वगुण्ठितः । 

यंमयन्द्युधे जस्वि्र वीक्ष्य चैन दिचो दशा ॥ २ ॥ 
रजन्‌ ! राजाछी जांधें टूट गयीं और वह प्रथ्वीमें गिर गये, तव उनका सब शरीर धूलिसे 
भर रहा था। इधर उधर बिछरे हुए बालोंकी एकत्रित करते हुए वहां दर्सो दिशाओंकी ओर 
देखने छगे ॥ ४ ॥ 

क्ेशानक्षियरूय यत्नेन निःश्वसन्जुरणों यथा । 

संरक्लाश्रपरीताण्यां नेत्राश्यासलिवीष्य सास ॥ ५॥ 
प्रथत्मसे अपने बालोंछों वाधकर सांपके मात एूत्कारते, उन्दंनि क्रोध ओर आंरभे नेतरि 
भेरी ओर देखा ॥ ५ ॥ 

वाह धरण्या लिंरिपस्य खुहलेत्त इव द्विषः 

प्रदोणान्यूधजानछुन्चन्दन्लेदन्तालु परपशन | 

गहयन्पाण्डव ज्यंछ् नेःश्वस्थेद्मथात्रवात्‌ ॥६॥ 
कर, मतवाले हाथीके समान अपने बिखरे वालोको हिलाते 
दातसे दांताकी पीसकर, ज्येष्ठ पाण्डब धमराजकी निर्भेत्सना करके, लम्बी सांस लेकर इस 
प्रकार बोले- ॥ ६ 

सीषमरे छान्तनवे वाये कणे चाखश्डतां दरे । 

गौतसे शकुनी चापि द्रौणे चाखश्टतां वरे ॥ ७॥ 
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हे सञ्जय |! किसी समय शास्तनुपृत्र भीष्म, शत्रधारियोंमें श्रेष्ठ कर्ण, कपाचाये शकुनि, 
शखस्तधारियो्मे श्रेष्ठ द्रोण ॥ ७ !। 

अश्वत्थानञ्नि तथा शल्से श्यरे' व कृतवमंणि। 

इ्वाजदर्थश घादाजस्थ चख दे दुरातक्रथः ॥ ८ ॥ 
अश्चित्थासा, शूरवीर शस्य ॐर कूनवमादि मेरे सद्भ थे, तो भी में इस दुदेश्नामं आ पहुचा 
है, कालक। पाते बडा कणोर है। कालको कोहे नांघ नहीं सकता ॥ ८ ॥ 


ती ब 








अध्याय ६३ ] शह्दपर्द ४७ 





एकादशचसूभर्ता सोषहमेलां दर्शा गत। । 

कालं प्राप्प महाबाहों न छश्िदरलियलले ॥९॥ 
महाबाहो ! में ग्यारह अक्षीहिणी सेनाका रवामी था, वह में आज इस दक्चामें पडा हूँ। कालको 
प्राप्त करके कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता ॥ ९। 


आदख्यातव्य॑ मदीयानां थेडस्मिज्ञीबानल संणरे। 

यथाहं भीभसेनेन व्युत्कस्य समर्थं द्‌ १०॥ 
है महावाहो ! यदि कोई हमारे वीरोमेंते इस युद्धमें जीवित बचे होंगे तो उन्हें यह कहना कि 
भीमसेनने किस तरह तनियमोंका उलंपन करके सुझे अन्यायंसे मारा ॥ १०॥ 


घहनि सुन्दंसानि कृतानि खछ पाण्डवैः । 
भूरिश्रवासि कर्ण च लीए्से दहोणे च औपमि । ११४ 
पापी पाण्डवोने भूरिश्रवा, कर्ण, भीष्म और श्रीमान्‌ द्रोणाच सद्ग भी एवे ही अधर्मे 
कायं किये ॥ ११॥ 
# © 


इदं चाकीतिंजं कमे खरं खैः पाण्डवैः कतम्‌ । 

येन ते सत्सु निर्वैद गभिष्यन्तीति से यतिः । १२॥ 
दुष्ट पाण्डवेनि यह अपनी अपकीर्ति फेलानेवाला कम किया है। जिएके कारण ये सत्पुरुषोंकी 
सभामें लज्जान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ १२ 


का प्रीति! सत्त्वयुक्तस्थ कृत्वोषधिकूर्त जयम । 

को वा समयथमभेत्तारं छुधः संमनन्‍्तुभदति ॥१३॥ 
इस पाण्डवॉकी छलयुक्त विजयकी प्राप्तिपर कोन सत्वशुणी गहात्मा प्रसन्न होंगे ? नियमका 
भंग करके अन्यायसे शुद्ध करनेवालेकी कीन विद्वाय्‌ प्रशंसा करेंगा ?॥ ११ ॥ 


अधर्मेण जयं लब्ध्वा फो चु हृष्येत पण्डितः । 

यथा सहृष्यतले पाप पाण्डुपुओं च्रोदरः १४॥ 
अधमसे विजय प्राप्त करके किस बिद्रानको आनन्द होगा? जैः पापी पण्डुपुत्र भशशम 
हो रहा ह ॥ १४ ॥ | 


करि चु चित्रमतरत्वच्य सम्नसक्थरुण यन्य । 
छद्धेन भीमसेनेन पादेन सृदितं स्थिरं ॥ १५ || 


क, द. 


हे सज्य } आज मेरी जांधें टू गयी हैं, इस अवस्थामें क्रोधी भीमसेनने मेरे शिरपर जो पैर 
धर दिया, इससे और दूसरी आश्रयक्ली बात क्या हो सकती है ? ॥ १५ ॥ 
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प्रतपन्‍त शिया जुछे बलसाने च बन्छुपु। 
एवं कुयान्ञरों यो हि ख वै संजय प्राजितः ॥ १६॥ 


हे श्य ! तेजले युक्त और लक्ष्मीसे भरे राज्यपर बेठा है, अपने वन्धु्ओंते युक्त दे ऐसे 
प्के साथ उपयुक्त बर्तन करे, तो बी वीर प्रशंसा करने योग्य होता है ॥ १६॥ 


अशिज्ञौ क्षत्रधमस्थ सस माता पिला च से | 

तौ हि संजय ढुधखातों विज्ञाप्यों वचनानलल ॥ १७ ॥ 
संजय ! मेरे माता और पिता द्वोनों ही क्षत्रिवधमकी पूर्णरीतिसे जानते हैं। आज़ वे मेरी 
मृत्युका समाचार सुनकर दुशखसे व्याकुछ होंगे । तुम उनसे कहना 'के तुम्हारे पुत्रनें ऐसा 
कद्दा है ॥ १७॥ 

दृष्ट शत्या श्वाः सस्यग्थ्ुः प्र्ाद्ता ससागरा । 

सूश्चि स्थितमसित्राणां जीवलामेव संजय ॥ १८ ॥ 

अपने जीवनर्म अनेक यज्ञ किये, सेवर्कोकी अच्छी तरहसे सन्तुष्ट किया, समुद्र सहित 

पृथ्वीकीं अपनी आज्ञामें चलाया, संजय ! जीते हुए ही शत्रओंके शिरपर पेर रकखा ॥१८॥ 


दत्ता दाया यथाराक्ति परि्ाणां च परियं दतम्‌ । 

अआलच्रा वाधिलाः खर्वो लु स्वन्ततरो घय ॥ १९॥ 
झाक्तिके अनुसार धनके दान किये, मित्रोंकी प्रिय किया और सब शत्रुओंकी दवाया, इमारे 
समान ओर महात्मा कौन होगा, जिसका अच्त मेरे समान सुंदर हुआ हो ? ॥ १९॥ 


यातादि परराष्ट्राणि छुपा ऊुक्ताश् दाखवत्‌। 
प्रियेभ्यः प्रकतं साधु को नु स्वन्ततरों सया ॥ २० ॥ 
दूसरंकि राज्योपर आक्रमण किया, राजाओंसे दासोंके समान सेवाएं लीं, जो प्रिय व्यक्ति थे 
उनको माई की, पिर मुझसे अच्छा अन्त किसका हुआ होगा? ॥ २१० ॥ 
सानिता घान्थवाः सर्च मान्य संएूजितों जन; । 
त्रितयं संवित्त सवै को सु स्वन्ततरे सया ॥ २१॥ 
सब बन्धु-वान्धुओंदा संमान किया, शाज्ञाघारी छोगोंका सत्कार किया और धर्म, अथे और 
दाम इद तानकिा सेवन किया। मेरे समान सुंदर अन्त किसका हुआ होगा १ ॥ २१ ॥ 
आज्ञप्त चछ पस्युख्येषु मानः पाक्चः खुढलमः। 
आजानयेस्तथा यादं क जु स्वन्ततरो सया ॥ २२॥ 
राजाओंमें सुरूय महाराजाओंके ऊपर आज्ञा चलाई, अत्यंत दुष माच प्रात्र शिवा । आजानेय 
( अच्छे ) घोढोंपर सवार हुआ, फिर मुझसे अच्छा अल्त किसका हुआ होगा १॥ २२॥ 
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अधीतं विधिवहसं प्राप्तमायुनिरामयम्‌ 

स्वधर्मेण जिता लोकाः को चु स्वन्ततरो मया ॥ २३॥ 
विधिके अनुसार सच वेद पटे, अनेक दान दिये, रोगरदित अ्रस्था पाई ओर अपने धर्मस 
पृण्यलोकोंपर विजय पाकर स्वगंको जा रदा हं । मेरे समान ओर महातमा कौन होगा ?।।२३॥ 

दिष्टया नाहं जितः सर्पे परान्पेष्यषदाभ्रितः । 

दिष्टथा मे विपुला लक्ष्मीश्ते त्वन्यं गता विभो ॥२४॥ 
विमो ! मुझे प्रारब्धदीसे युद्धमें शत्रुओंनें जीतकर अपना दास नहीं बनाया, प्रारब्धहीसे मेरी 
अपरिमित लक्ष्मी मेरे मरनेके पश्चात्‌ शत्रुओंके हाथमे गई ॥ २४॥ 

यदिष्टं क्लस्रवन्धूनां स्वधमंमन॒तिष्ठताम्‌ । 

निधनं तन्मया प्राप्चं को चु स्वन्ततरो मया ॥ २०॥ 
अपना धर्म पालन करनेवाले महात्मा क्षत्रियतनन्धु जिस रीतिसे मरना चाहते हैं, आज मेंने 
वैसा दी मृत्यु प्राप्त की है, मेरे समान और महात्मा कौन होगा ? ॥ २७ ॥ 


दिष्टया नाह परावृत्तों वैरात्प्राकृतवज्जितः । 
दिय्या न विमतिं कांचिद्भजित्वा तु पराजितः ॥ २६ ॥ 
अच्छा हुआ रै मये युद्धे कमी पराङ्‌ एष नदीं हुआ, साधारण मदुष्यके समान रार 
मानकर अपना वै? नद जोडा ओर अधमेरा स्वीकार कर पराजित नदी हुआ ॥ २६ ॥ 
खुं वाथ प्रमत्तं वा यथा हन्याद्विषेण बा। 
एवं वयुल्कान्तधर्भेण व्युत्करम्य समयं इतः ॥ २७ ॥ 
मैंने कोई सोतेको, उन्मत्त हुएकों मारता है, अथवा बिष देकर मारता है, ऐसे ही धर्मका 
उदंवन करनेतालेने पुद्धमें नियमोंकी मयोदा छोडकर मुल्ले मारा है ॥ २७ ॥ 
अश्वत्थामा महाभागः कृतव्मों च सात्वतः । 
कपः शारद्वतशल्यैव वक्तदया वचनान्मम ॥ २८ ॥ 
है सज्ञप ) त॒म महामाग अश्वत्थामा, सात्वतवंशी कुतवर्मा और शारदानके पृत्र ऋपाचार्यसे 
हमारी ओरसे यह सब कहना ॥ २८ ॥ 
अधर्मेण प्रवरत्तानां पाण्डवानामनेकशः । 
विश्वासं समणयघ्नानां न यूयं गन्तुमहेँथ ॥ २९. ॥ 
पाण्डवोने अध्ममें प्रवत्त होकर अनेक बार नियमोंका उलंधन किया है, इसलिये तुम लोग 
अधमा, विश्वासघाती पाण्डबोंका विश्वास कभी न करना ॥ २९॥ 
४६१ (से सा. शब्य, ) ` ~ - 
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यातिकांशाच्रवीद्राजा पुत्रस्ते सत्यविक्रमः । 

अधमद्धाभकिनन ।नहतो5ह यथा रणें ॥ ३० ॥ 
मुझसे ऐसा कहकर, सत्य पराक्रमी तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन वातांवढ़ लोगंसे बोले, पापी 
भीमसेनने युद्धमें हमे अधमंसे मारा है ॥ ३० ॥ 

सो5हं द्रो्ण स्वगगतं शाल्यकणावुमो तथा । 

चषसेन महावीयं शकान चापि सावलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अब हम स्वर्थे गये हुए द्रोणाचार्य, शस्यं, कण, महापराक्रमी उरपपतेन, सुबलपृत्र 
शकांने ॥ ३१ ॥ 

जरसं महावीर्य मगदत्तं च पार्थिवम्‌। 

सौमदि महेष्वासं सैन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महावीर जरसन्ध, राजा भगदत्त, महाधनुषधारी सोमदत्त, सिन्धुराज जयद्रथ ॥ ३२॥ 

दुःरासनपुरोगांख भ्रात॒नात्मसमांस्तथा । 

दी!शासान च विक्रान्स लक्ष्मण चात्मजाबुभा ॥ २२॥ 
हमारे समान वीयशाली दुःशासन आदि सो भाई मदायलवान्‌ दुशशासन पुत्र और हमारे पुत्र 
लक्ष्मण ॥ ३३ ॥ 

एनांखान्यां श सुबहूपन्दी पां सहखखशः। 

पृष्ठतोऽनुगमिष्याभि सा्थहीन इवाध्वगः ॥ ३४ ॥ 
इन सब और भी अनेक हमारे सहस्रों बन्धुओंसे मिलेंगे, में उनके पीछे इस प्रकार स्वर्गको 
जाता हूं जेसे सामग्री रहित बटोही ॥ ३४ ॥ 

कथं भ्रातन्दताञ्श्चुत्वा भतरं च स्वसा मम। 

रोरूयमाणा दुःखातां दुःशला ता भविष्यति ॥ ३५. ॥ 
दाथ ! हमार वहिन दुरा अपने सो भाई ओर पिको मारा हुआ सन. दुःखे व्यार 
होकर रोदन करता इदं क्या करेगी ? ॥ २५॥ 

रलुषाभिः प्रस्चुषाभिख वद्धो राजा पिता मम। 

गान्धारीसदहितः कोरान्कां गतिं प्रतिपत्स्यते ॥ ३६ ॥ 
हमारे पिता बूढ़े राजा घृतराष्ट्र बहू , पोतोंकी बहू और माता गान्धारीके सहित आक्रोश 
करते हुए किम दुदशामें पडेंगे ? ॥ ३६॥ 

नून॑ लक्ष्मणमातापि हतपुन्रा हतेश्वरा | 

॥वनार यास्थात क्षप्र छल्माणा एथुलोचना ॥ ३७॥ 


हम यह निश्चय है कि, करपाणी विशालनयनी लक्ष्मणकी माता पुत्र और पतिकों मारा हुआ 
. सुन, शीघ्र ही मर जायमौ ॥ ३७ ॥ | 
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यदि जानाति चार्चाक! परिव्राडवाण्विशारदः 


करिष्यति शद्ालागो श्यं सोऽपचिति सस ॥ ३८ ॥ 
यदि कदी सहापण्डित, सव स्थायं चुषनेगके यति, सहाप च्‌ री इस दशाकों 


©, ऋ 


सुन ईं, तो अवश्य ही मेरे बेरका पाण्डवोसे बदला देंगे ॥ ३८ ॥ 


समब्तपश्चके पुण्ये निषु छोष्षु बिश्चुते । 
अइह निधनलाशाप्य लोकान्पाप्श्यालि शाम्यतान ॥ १९॥ 


त. 


में तीनों लोक्छमे प्रसिद्ध पण्यषय ररन्तपश्वदर तीर्थषर मरकर शाश्वत सवधेको जारंगा ॥३९॥ 


ततो जदश्चदश्छणि वाद्पपूणोलि खारिष । 

प्रलापं दपः श्त्या विद्रवन्ति दिर द ॥ 2० ॥ 
हे मारिष | राजाहा ऐसा विछाप सुन हजारों जनोंकी आँखोंगें आंख सर आये ओर वे 
बहांसे दरों दिशाओंमें साग चले गये ॥ ४० ॥ 


ससागरवना घोरा एथियी सलचराचरा | 

चचालाथ सनिहोदा विशश्वेचाविलालवन १॥ 
राजाका रोना सुनकर सब पलु पक्षी सी भाग्‌ शये, चर ओर अचर यन ओर सुद्र सहित 
सब पृथ्वी घोर रूपसे हिलने लगी । आकाशमें वज॒के समान बिजली गिरी ओर सब दिशाएं 
मलिन हो गयीं ॥ ४१ ॥ 

ते ह्रोणपुज्रमासाद यथाघृत्त व्यवेद्यन। 

व्यवहारं गदायुद्धे षार्थिदस्य च घातनम्‌ ॥ उ२॥ 
ये बातांवह द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके पास पहुंचे ओर उन्होंने गदायुद्धमें भीमसेनका जेसा 
व्यवहार हुआ ओर राजाको जिस प्रकार मारा गया, वह समाचार सब कह दिया ॥४२॥ 


तदाख्याय तत्त; सर्च द्रौणपुच्रस्य घारत। 
ध्यात्वा च सुचिरं कालं जग्घुरातौ यथागतम्‌ ॥ ४१॥ 
॥ इति श्रीमहयमार्ते रोख्यपर्वणि षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ २२७२ ॥ 
भारत ! वह सब बृत्तान्त द्रोणपुत्रको कहकर वे सब बहुत समयतक विचार करते रहें। 
फिर सब जैसे आये थे बसे इधर उधरको चले गये ॥ ४३ ॥ 
॥ महाभारतके शब्यपर्वस्त दिर्सठवां अध्याय समाप्त ॥ ६३ ॥ ३२७२ ॥ 
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वातिक्छानां सकारान्त श्रुत्वा दुर्योधनं दतम्‌ । 

हतशिष्टास्ततों राजन्कीरवाणां सहारथा। ॥१॥ 
सञ्जय वेहि- हे महाराज ! वार्तावहोंसि दुर्योधनकों सारा छुआ सुन, मरनेसे बचे हुए 
कौरवोंके महारथी ॥ १ ॥ 

विनिभिन्नाः शिनैबाणैगेदातोमरशक्तिलि। | 

अश्वत्थामा कृपखच कृतवमा च सात्वतः 

त्वरिता जबनैरश्वैरायोधनसुपाग सल्‌ ॥ २॥ 
जो स्वथं तेजवान्‌ वाणशक्ति, गदा ओर रोमगदि शसि धावसि व्याङ्ल हो मये थे, वे 
अश्वत्थामा, कृपाचाय और सालतवंशी कृतवर्मा तेज जानेबाले घोडोंके रथोपर बेठकर शीघ्र ही 
समरमे राजाके पास आये ॥ २॥ 


तजापइयन्सहात्मान घातेरा््ट्र निपातितस्‌ । 

प्रभग्ं वायुवेगेन षहाच्ारं यथा वने ॥ ३॥ 
उन्होंने वहां आकर महात्मा धृतराष्ट्रपृत्न दुर्योधनको, वायुके वेगसे द्रे हुए चनम पडे विशाल 
शालबृक्षके समान मार मिराया गया देखा ॥ ३ ॥ 

मौ विवेष्ठमान ते रुघिरेण ससुक्षितस्‌ । 

सहागजशिवारण्ये व्याघेन विनिषातितम ॥1४॥ 
ठस समय रुधिरमें भीगे, पृथ्वीपर तडफते हुए महाराजकी ऐसी स्थिति दीखती थी, जैसे 
जंगलमें व्याधके चाणसे मार सिराये हुए बंडे हााथीकी ॥ ४॥ 

विव्ेलान बहुशो राधिसैचपारिप्छतस । 

यहच्छथा निपतित चक्रमादित्यगोचरम्‌ 1५॥ 
रुधिरफी घारामें भींगे तडफते हुए और अनेक बार करचटें बदलते हुए, महाराजकी ऐसी 
दशा दीखती थी, जेंसे देवच्छासे आकाशरमें मिरे सर्वचक्रकी ॥ ५ ॥ 


महावातसझुस्थेन संशुष्कसिव सागरस | 
पृणंचन्द्रमिव व्योध्चि तुषाराघ्रतमण्डलम्‌ ॥ ६॥ 
क, , क स 


मदानायुके चरनेसे र्खे समुद्री ओर आकाषे स्थित तेजसे भरे हिमाच्छादित पूणं चन्दरमाके 
मण्लक्री ॥ ६ ॥ 
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रेणुध्वरतं दीधंखजं मातङ्खमविक्रनस्‌ । 

वृतं भूलगकैघोरैः कव्यादेच् समन्ततः । 

यथा धनं लिप्खमानैभरत्यैदपविसतमम्‌ ॥७॥ 
मतवाले हाथीके समान पराक्रमी, धूलसे भरे, महाबाहु महाराजकी, उस समय घोर मांस 
खानेवाले भूतगण चारों ओरसे इस प्रकार घेर रहे थे, जेसे धनलोभी सेवक श्रेष्ठ राजाकों 
घेरे रहते हैं ॥ ७ ॥ 

भुकुदीकृतवक्ज्ञान्त क्रोधादुद्तत्तचक्षुषम्‌ । 

साल त॑ नरव्याघ्रं ठया निपतितं यथा ॥ ८ ॥ 
सुहपर महि टेदी किय, कोधसे आं खं फैराये भिरे हुए पिके समान वह्‌ पुरुषरिह क्रोधे 
भरा हुआ दिखाई देता था ॥ ८ ॥ 

ते तु दष्टा बहेष्वासा भूते पतितं पम्‌ । 

सोहमभ्यागभन्स्वे कुषप्रश्ुतयो रथाः ॥ ९ ॥ 
राजा दुर्णषनकतो पृथ्वीम षडा हुआ देख, सदाधनुषधारी रथी ृपाचायं आदि सभी वीरोंको 
मूच्छ आ गयी ॥ ९ ॥ 

अवतीय रथेभ्यस्तु पाद्रवज्नाजसनिधौ । 

दुर्घोधन च संप्रेश्य सर्वे सूमावुपाविशन ॥ १०॥ 
अनन्तर वे अपने रथोंसे उतरकर सब राजाके पास दौडते गए और दुर्योधनकी देखकर 
सब उसके पास जमीनपर बेठ गये ॥ १० ॥ 

ततो द्रौणिमहाराज बाष्पपूर्णेक्षणः श्वसन्‌ । 

उवाच भरतश्रेष्ठं सवैरोकेन्वरेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
महाराज | अनन्तर आंखोंमें आंसू भरकर उच सांप लेकर भरतकुरश्रेष्ट सब लोकोंके 
राजाअक्ि महाराज दुर्योधने अश्वस्थामा बोरे ॥ ११॥ 

न नूनं विष्यतेऽखद्यं मानुष्ये किंचिदेव हि । 

यच स्वं पुरुषच्याघ रोषे पां रषु रूषितः ॥ १२॥ 
हे पुरुपधइ ! आप आज इस प्रकार धूलमें पडे छोटते हैं । इससे हमें निश्चय होता है, कि 
मनुष्यमें कुछ भी असह्य नहीं है ॥ १२॥ 

श्रूत्वा हि छुपतिः पू्े समाज्ञाप्य च मेदिनीम। 

कथमेकोध्य राजेन्द्र तिछसे निजने वने ॥ १३॥ 
हे राजेन्दर ! आप पहले राजाओकि महाराज ओरं पृथ्वी स्वामी होकर शासन करते थे, तो 
भी आज इस निजन जंगलमें अकेले कैसे पडे हैं? ॥ १३॥ 

र 
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सासनं च पदयाभि नापि कणे सदरथस्‌ । 
पि तान्षुद्टदः सवान्षिमिद सरतपभ ॥ १४ ॥ 
है भरतकुलधिंह | आज यह क्‍या है, जो आपके शद्ध में दुःशासन और सहारथी कर्ण आदि 
अन्य सब मित्रोंकीं नहीं देखता हूँ ॥ १४॥ 

ट्ःखं तृनं छूतान्तस्य गति ज्ञातुं कर्षचन । 

लोकानां च अवान्यत्र शोषे पांखुषु रूषितः ॥१५॥ _ 
हे सहाराज { आप भी आभं धूमे सो दँ, हमसे हर्य निथप होता है, कि चरकी ओर 
लोकोंकी गतिकों कोई नहीं जान सकता है यह जावना दुष्झर है ॥ १५ ॥ 

एष सूध।बद्धिक्तानाघ्रम्े गत्वा परयः । 

खसतण ग्रत पास पद्य कालस्य कयेयस्‌ ।॥ १६ ॥ 

यही शत्रुतापनः महाराज पिले सूधाभिपिक्त शषत्रियगजाकि अभे चरते धे, सो री आज 
पू ओर तिन खा रहे हैं यह कालका विपयेय देखो ॥ १ 

क ते लदमलं छर्म्र ठयजन के च पाधिव । 

सा च ते महती सेना क गता पाथिवोत्तम ॥ १७॥ 
है राजाओंम भ्रष्ट महाराज | आपका वह निमेल छत्र और पह्ा कहाँ गया ? आपकी वह 
महासेना आज कदं मह्‌ १ ॥ १७॥ 

दुचिक्ञेखा गलिनू्नं कायाणां कारणान्तरे । 

यद्ध लोकश भत्वा जवारेतःं ददं गतः ॥ १८ ॥ 
किस कारणोंसे कौनसा कार्य उत्पन्न होगा इसकी गति जानना निश्चय ही बडा कठिन है, 
आप लोक पूज्य होकर भरी इस दुर्देशाको पहुंच गये ॥ १८ ॥ 

अछुवा सबेमर्त्येषु धर्व श्ीरुपलक्ष्यते । 

वतो व्यसर्न दृष्ठा शाकविस्पधिनों श्राम्‌ ॥ १९॥ 
आप सदा इन्द्रकी समानता करते थे, सो आज शख दुद षडे हैं, यह देख इससे निश्रय 
हांता हं कि किसी भी मनुप्यकी लक्ष्मी सदा स्थिर नहीं देखी जा सकती ॥ १९॥ 

तस्य तद्चनं श्रुत्वा दुःखितस्य विशेषतः । 

उवाच राजन्पुत्रस्ते प्राघ््ठाखमिदं वचः ॥ २०॥ 
हैं महाराज | अत्यन्त दुःख मरे अश्वरथामाक्ते एेसे वचन सुन, तुम्हारे पुत्रने समयक अदुसार 
ऐसे बचन बोले ॥ २० ॥ 

विसुज्य नेखे पाणिश्यां रोक बाषपसुत्सजन। 

कछृपादानस तदा वारान्सवॉनेच सरपच्षः ॥ २१॥ 
राजा दुयाधनक आं खसे छोकके आं वहने रुगे । उमनै अपने दोनों दाथोंसे आंखोंको 
पाछकर, इपचायोदिक सब वीरॉकी देखकर कहा ॥ २१ ॥ 
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हदशो मत्यधर्मोऽयं घाच्रा निर्दिष्ट उच्यते । 
विनादाः सवभतान काठपयायक्ारतः ॥ २२॥ 
हे बीरों ! इस जगतश्च देषा ही नियम है, विधाता ब्रह्मानें जगवकी ऐसी ही गति बनाई है, 
ऐसा कहे द । । इसलिये काल क्रमाठुसार एक दिन सब प्राणियोंको मरना ही है ॥ २२ ॥ 
सोऽप मां सम्जुप्राप्तः परत्यक्षं यवता हि था । 
पृथिवीं पालयित्वाहमेतां निछाप्ुपागतः ॥ २३ ॥ 
आप छोमेंके प्रत्यक्ष देखते देखते, मुझ्ले मी यह विनाशकी गतिका समय प्राप्त हुआ है। में 
किसी समय प्ृथ्वीका पालन करनेबाला था ओर आज इस दश्ाको प्राप्त हुआ हूँ ॥ १३ ॥ 


दिष्टया नाह पराच्चत्तों युद्धे कसणांचिदापदि । 

दिछ्टयाहं निहतः पापेशछलेनेव विशेषतः ॥ २४ ॥ 
अच्छा हुआ कि में युद्धम किसी भी आपत्तिमें युद्धसे पराड्पुख नहीं हुआ । अच्छा हुआ 
जो पापियोंने मुझे छलसे मारा ॥ २४ ॥ 


उतसादश्च छतो नित्यं खथा दिष्टया युयुत्खता । 

दिष्टया चारल् हता युद्ध दिहतकज्ञादेबान्धव: ॥ २७ ॥ 
अच्छा हुआ जो र्म युद्धके लिये सदा उत्साह छरता रह्य । आज में जाति ओर वान्धवों 
रहित होकर ग्रारब्घहीसे स्वयं भी युद्धमें प्राण छोड रहा हूं ॥ २५ ॥ 


, दिष्टया च वोऽदं पदाभि खुक्तानस्तालनक्चषयात्‌ । 

स्वस्तियुक्ताथ कर्यांश्च तन्मे भियसदत्तभम्‌ ॥ २द॥ 
इस घोर जनक्षयी धुद्धसे वचे इए क्क सषि अप लोर्भेको मे देख रहा ह, यह सदैव 
वात है । आप सुदद भा है, में इससे बहुत अस्षत्त हुआ हू ॥ २६ ॥ 

मा भवन्तोडलुतप्पन्तां सोहदान्लिधनेन से । 

यदि वेदाः प्रमाणं वो जिता लोका जयाक्षयाः ॥ २७॥ 
आप लोग मेरे मित्र हैं, इसलिये मुश्परके स्नेहके कारण मेरे मरनेका कुछ शोक मत कीजिये, 
याद्‌ आप लोग वेदोंको प्रमाण मानते हों, तो मने अपने सत्यसे सनातन स्वगंकी प्राप्त कर 
लिया है ॥ २७॥ 


मन्यमानः प्रभावं च करुष्णस्यामिततेजसः। 

तेन न चउयावितश्राहं क्षत्रधमात्स्वनु छितात्‌ ॥ २८ ॥ 
भे अमित तेजस्वी श्रीकृष्णके प्रभावकों मानता हूं, तो श्री उनकी उत्तेजनासे म उत्तम तरद 
पालन किये हुए सनातन क्षत्रिय धमेतें नहीं विचलित हुआ ॥ २८ ॥ 
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ख सया समलुप्राध्ों दास्सि शोचथय। कृर्थचन । 
कतं भवद्भिः खदडासद्वङ्पसिवात्सनः । 
यतितं विजये नित्य देव तु दुरतिऋमम्‌ ॥ २९॥ 
मेने उसका एरु ग्राप्त किया है, इसलिये आप लोग मेरे लिये कुछ शोक न कीजिये । आप 
गानि अपने करने योग्य पराक्रम किये ओर रदा हमारी विजये लिये प्रयत्न भी किये, 
वे आप दी लोगकि योग्य थे । परतु प्रारन्धका उष्टुषन करना कठिन्‌ हे ॥। २९॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं वाष्पव्याङ्कुललोचमः। 
तूष्णी बसूव राजेन्द्र रुजासौ विहृलो ख राम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे राजेन्द्र! एेसा कहकर दुर्योधनकी आं आबे मर अर ओर पीडासे अत्यन्त व्याङ्ल 
हकर चुप हो गए ॥ ३० ॥ 
तथा तु दृष्टा राजानं वाष्परोकखमन्वि्तम्‌ । 
द्राणिः काषेन ज्वाल यथा वह्िजगत्क्षये ॥ ३१ ॥ 
राज्म दुर्योधनकी शोकसे व्याकुल होकर आंख बहांते देख, अश्वत्थाबाकों क्रोध आया और 
प्रलयकालकी जलती हुईं अग्निके समान उनका रूप हो गया ॥ ३१ ॥ 
सदु कोधक्षमाविष्ः पाणौ पाणि निपीडथ च। 
वाष्पविहटया चाचा राजाना सदलव्रवाद्‌ ।॥ २२ ॥ 
अनन्तर क्रोधं भरकर हाथसे दाथ मलङ्र, आंखो्म आष. यरे गद्रद बाणीं रजसे इस 
प्रकार बोले ॥ ३२ ॥ 
पिता मे निहतः क्षुद्रे! खुद्शंसेन कर्मणा । 
न तथा तेवं तप्याति यथा राजंस्त्वखाय वै ।॥ ३३ ॥ 
हे महाराज | क्षुद्र पाश्वालनि मेरे पिताकी भी अत्यंत क्रर कमेसे मरि, परन्तु मुच इतना उनका 
संताप वर्दी है, जितना शोक आज आपके वधे कारण हौ गया ह ॥ ३३ ॥ 
श्रुणु चेदं वचो सद्यं सत्येन उदतः परस्दो | 
इष्छापूनंन दानेन घर्मेण सुद्नेन च ॥ ३४ ॥ 
है प्रभो ! में आपमे सत्यकी शपथ खाकर कहता हूं, मेरी इस चातको सुनिये । मँ अपने 
. इष्टपूति, दान, धमे ओंर सुकृत + ३४॥ 
अद्याहँ सर्वेपाश्वालान्यासुदेवस्थ पहयतः । 
सर्वोपायैहिं नेष्यासि प्रेतराजनिदवेशनस । 
अनुज्ञां तु महाराज भवान्मे दातुमहति ॥ १५ ॥ 
इन सबकी शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि आजरी रात्रिम श्रीकृष्णके देखते देखते सब 


पाश्वालोंकी सभी उपायोंसे यमराजके लोकमें मेजूंगा | हे महाराज ! अब्र आप सुझ्े आज्ञा 
दीजिये ॥ ३५ ॥ 
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इति श्युत्वा तु वचनं द्रोणपुचस्व पौरवः । 
मनङखः क्रीतिजननं शुपं वचनमघ्रवीद्‌ । 
आचार्यं रीं कलर जलषु्ण समानय ॥ ३६ ॥ 
द्रोणपुत्र॒ अश्वत्थामाके मनको बहुत प्रस्न करनेवाले ऐसे वचन सुन कुरुराज दुर्योधन 
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कृपाचायसे बोले । है आचाये ! आप बहुत शीघ्र एक जलसे भरा हुआ कलश लाइए ॥ ३६ ॥ 


स॒ तद॒चनमाज्ञाय राज्ञो त्राह्मणसत्तमः । 

कलर पूणमादाय राज्ञोपन्तिकसुपाण घत्‌ ॥ ३७॥ 
राजाके वचन मानकर आह्मणश्रेष्ठ कृपाचार्य बहुत शीघ्र जलसे धरा एक कलश लाकर, उनके 
निकट गये ॥ ३७॥ 


तम्नत्रवीन्महाराज पुत्रस्तव विशं पते 

मप्ाज्ञया द्विजअछ द्रोणपुशञ्नोडईमिषिच्यताम्‌ । 

संनापत्थेत्र लब़ू ते लश चेोदेचछासे,पप्रेयस ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! प्रथ्वीपते { तव तुर्हारे पुत्र शजा दुर्योधनने फिर कृपाचार्यसे कहा, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! 
आपका कल्याण हो ! यदि आप हमारा प्रिय करना चाहते हैं, तो मेरी आज्ञासे द्रोणपृत्र 
अश्वत्थामाका सेनापतिके पदपर अभिषेक कीजिये ॥ ६८ ॥ 


राज्ञो नियोगायोडवर्थ ज्राह्मणेन विशेषत। | 
वत्तता क्चच्रधम्नण द्येवं धशेविदो विदु ॥ ३९ ॥ 


धमं जाननेवालनि सा का है कि, विशेषत! राजाकी आज्ञासे ब्राह्मण भी क्षत्रिय धर्मक 
अनुसार वतव करते हुए युद्ध कर ॥ ३९ ॥ 


राज्षस्तु बचन श्रुत्या कृपः शारद्वतश्ततः 
द्रौणि राज्ञो वियोगेन सेनापत्येडम्यजेचयत्‌ ॥ ४० ॥ 
राजाके वह बचन सुन शरहानंके पुत्र कृपाचार्गने उसकी आज्ञाके अनुसार अश्वस्थामाका 


सेनापतिके पदपर अभिषेक किया ॥ ४० ॥ 

सोऽभिषिक्तो महाराज परिष्वज्य न्पोत्तमस्‌ । 

प्रययौ सिहनदिन दिकः खयां दिनादयन्‌ ॥ ४१ ॥ 
महाराज ! अश्वत्थामाने सी सेनापति पदपर अभिषेर हौ जानेषर सृपरष्ठ दुर्योधनौ आरिगनं 
दिया और सिंहके समान गजेना करते हुए सब दिशाओंकी पररित करके वहांसे चल दिये ॥ ४ १॥ 
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दुर्ोधनो5पि राजेन्द्र शोणितोौधपरिप्छतः । 

तां निशां अतिपेदेऽथ सर्बतभयावदाब्‌ ॥ ४२॥ 
रजेन ! रुधिरमे भरे हए दु्योंध मी उस सब सूतोंकी भय उत्पन्न करनेवाली रात्रिको 
व्वतीत किण ॥ ४२॥ 


अपक्रस्य ठु तै तूण तस्तादायोधनान्प । 
रोकसंविग्रमनसथिन्ताध्याभपराभवन्‌ ॥ ४३ ॥ 
॥ इति धरीप्रहाभारते शस्वपर्वणि चतुःपण्टितमोऽध्याखः ॥ ६७ ॥ समाप्तं गदायुद्धपर्व ॥ ३३१५ 
॥ सभाप्तं शचव्यपद ॥ 


है राजेन्द्र ! यह तीनों वीर भी शोकसे व्याकुड चिच् होकर उस युद्ध भूमिसे शीघ्र ही वा 
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जाकर, चिन्ता ओरं इतव्यके विचार मघ दौ भये ॥ ४३ ॥ 


॥ महाभारतके शब्यपर्वमं चौसठवां अध्याय खूमात ॥ ६४॥ गदायुद्ध पवं समाप्त ॥ २३१५॥ 


॥ गल्यप् समाप्त ॥ 


